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अनुशंसा 


गुमिघानन्छन पन्त का जाधुनिक हिन्दी साद्ित्य मृ सन्यन् विशिष्ट ग्थान 
व्रज-भापाः जीर अवधी की समृद्ध काव्य-परम्पय करं वादच्न्दी की खदरी वर्ना म 
कविता को सुद अधार प्रदान कयते म पंत का महत्वपूर्णं योगदान रख 21 
काव्यात्कता कं विक्रा छ साथ-साथ एक अद्भत भाविक संस्कार भी उन्दानि हिन्दी 
कविता को प्रदान किया। वीसर्वीं सदी कं प्रा मेँ जव इतिहास की वषती धारा 
साथ-साथ हिन्दी कविता अपना रास्ता तेय कर रही थी, उस समये पत, प्रसाद्‌, निगा 
नार्‌ महादेवी चै उस एक सनिश्चित्‌ स्वरूप प्रान फिया जर एकर सार्थक टश | 
हिन्दी साहित्व में पंत को प्रकृति कं अनुपम चित, कोमल भावनाजं ई 

विक्जिष्ट भाषा-सीम्दर्थ के कवि कररूप मं ग्राद्‌ च्छया जाता ह) लिन उन 
सुजनात्मकता का उसस भी अधिक मटत्पूर्णं एक्‌ जर पन्न धीरे । ऊरध्वसवस्मी नं 
सस्कृति की जवधारणा, ज कहीं गहरं म॑ लक्मयलक्रारी माचव-मूल्यो की परम्पराया 
जुडी ह, पंत के काव्य कौ व्यापक भावभूमि का निर्माण करती ह| वयपन मे प 
पग्विशमत प्रक्रुति उदान मानवीय चेतना कर रूप म॑ प॑तक्रौ प्रभावित जीर प्रित कम्नी 
गही । साथ-ही-साथ पंत अपने समय करी परिवतेनकागै शक्तियो का भी देखते अर 
उनसे प्रभाव ग्रहण करत रह । उन्न जादी के बाद कं विच्ासुश्षील भारतीयं समाग 
क पाह्य स्वरूप कौ समञ्न कं साथ-साथ उसके अंतर्गिचिद स्वस्प आर चेतनासेभ 
ङ्त ग्रहण किये जीरं एक भविष्य-द्रष्यार्कं रूपसेर्वतंतर भारतम ही नटी, सम्पूणं 
विश्वम नय घमाज क्रा, नये समाज मं नये म्रानव करा स्वप्न्‌ देखा, एक आदश करः पं 
म सकरी कल्पना को जीर उसं शब्दों द्वारा अपने काव्यसंसारे प्रतिष्टित पिष । ! 
गफ भम ऊर्ध्वमामी, नये समामे कँ प्वप्न-द्रष्टा थ, टा सवक वीच समानतायाः 
ता, जह मर-नारी ब्रगवर रा अर सद कष्ट सवासनः मन्दम श, 

यि करौ रस लाक-मगलकारी उदाने कल्पना क्छ कद श्युरापियाः कः सवका 
| सैट स्तादे कि कथि अपनी सी कल्पना यू, जपन्‌ द ग्वप्न-संलार मंीरण 
२ वद बदल री परिस्थिति कौ, यसिवितसरी शक्तियी को संगमनी गछ *, 
सी कनं सामाभिकः परिविततन करी गरी ध्रीर सररिनि तद्या त वीय पटने पर्न सी 1 
पर असुन्धर नन लद्य नकरपास्य दा परन्तु, फवि प्त क्री शहा दामना 
कः पना आर्‌ पप्विप्यद्ुष्टि उने कष्पि कौ वारव आधान्भूमि र| की या 
य वार्फ्ता ह् दन्य दक जोर अग्नी स्फी कं पकः महान्‌ कवि स्प म्‌ स्स) 


छ 


प्न पसा 


करती हे। पत की धैचारिकता स्थान ओर काल-सीमा में न धने वाक्ती वैक प्रकृति 
कहे । पतक दसी वैचारिक पक्ष कौ डो. किरण गर्ग ने जपने शौध का विषय बनाया 
ह। कवि के सार्वभौम मानव-मूल्यों जर उदात्त चेतनः कं साय ल्ेक-जीवन कौ जाद्ने 
की कामनाकाही परिणाम था कि पंत मे ्लेकायन्‌' नामक संस्था का गटने किा। 
'लोकायन-ससकृतिपीट' कं गठन कौ योषणा यद्यपि इलाहाबाद मं हृद थी, लेकिन 
उसकी कार्यस्थती हमेशा लखनऊ दही च्डी, जँ शाष्ठा-सचिव के स्यम मेरे पिताश्री 
निरीश्च चन्र पत ने उसका पूर्णर्पेण उत्तरदाधित सेभाता था। लौकायनः ऊ 
उद्धाटन-समारोह भी लघनऊ मेँ हुआ था जीरं करई वर्णे तक उसकं आयोजन 
लखनऊ के साहित्यिक-सस्कितिक समाज मेँ छाये रहै । उस अवसर के लिये पंतेद्धाग 
तिखा गया गीत-नाट्य ओर उसको अभिनीत करने कं तिये आवश्यक संकेत ओर्‌ 
निर्देश, जौ वह समय-समय पर त्ख कर भेजते रहते थै, वे उनके जये वन रहै समाज 
करं भविष्य की कामना की ओर संकेत दे रहे थे । यही वैचारिक भावभूमि वाद मं रनर 
(ललोकायतनः महाकाव्य की पृष्ठभूमि बनी। 

मुदे बहुत प्रसन्नता है कि ईड. किरण गर्म ने सुमित्रानन्दन पंत की ठस वैचार्कि 
चेतना को खोजने ओर विश्लेषित कने का प्रयास किया है, जिस पर हिन्दी के सुधी 
आ्तोचकं नै कम ध्यान दिया है। आन के भारतीय समाज की ठउयल-पुथल, 
उठ-परक, अराजकता ओर मूल्यहीगता कं दौर को देष्ठते हुये कभी-कभी लगता है 
कि हिन्दी साहित्य का एक भिन्न प्रकारं का "भक्तिकाल' धीरे-धीरे आगे जा रहा रै । 
इस अराजक ओर लगातार अमानवीय हो रहे मानद-समाज मँ लोगो ने "भवितत, 
क्तः ओर 'स॑त' जसे शब्दो के अर्थ उलट दिये है। आज 'भवित्तः ओर धर्म 
नफल्त, हिसा ओर विघंडन का पर्याय बन शे ई । देसे मे ऊर्जा जौर चेतना का प्रतीक 
बनी प्रकृति ओर मनुष्य के भीतर छिपी उदात्त लोक-पगलकारी भादन एक नये प्रकार 
की जाध्यासिकता के प्रवाहन का माध्यम बनेगी, तो आमे आने वाते समय भँ पत॒ 
ओर उनका काव्यं अपनी प्रकृत ऊंचाइयों पर व्यापक ल्प मँ प्रतिष्टित गे, देशा मेरा 
विश्वास दै। ई. किरण गर्ग का भी यही विश्लेषण ओर निष्कर्घं 2। उनको इम 
शोधकार्यं के तिये बधाई ओर्‌ शुभकामना ओर उनके सार्थक परिम कं लिये 
साधुवादः 
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श्री रीकाराम कन्या महावि्यालय, नमिता निष 
अतीगट्‌ प्राचार्य 
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प्राक्कथ्यन्‌ 


केवल भारतवर्ष के ही नही, सम्पूर्णं विश्व कं साहित्यकादय मे विशिष्ट 
स्यान के अधिकारी पंडित सुमित्रानन्दन पंत के व्यवित्तत्य एवं उनफी साहित्यिक 
ग्चनाशोलता कं प्रति अपने आकर्षण के मूल की खज में प्रवृत्त होने पर अन्तत 
मुस्े यदी मानना पडता है कि मेरे इस आकर्षण का सम्बन्ध किमी-न-किसी रूप 
म मेरे स्वाभाविक संस्कारों से है। पठन-पाठन के क्षेत्र मँ अषनी प्रवृत्ति कं 
आएम्मिक कालसी मेने इस आकर्षण का अनुभव कियारहै। पन्तजीकी 
जीवन-कथा से जव मेरा परिचय भी नहीं था, ओर्‌ उनकी साहित्यिक कृतिवौ को 
समङ्ग कर्‌ उनकं गुणों के विवेचन की क्षमता अपने अल्पततम रूप मेँ भीमैर 
भीतर प्रकट नहीं हई थी, तभी सं मेया मन उनकी ओर निरन्तर उन्मुख रहा हे । 
विद्याध्ययन कं विभिन्नं स्तरों पर पाट्यक्रमौं मेँ निर्धारित विषयों मे हिन्दी भाषा 
ओर्‌ साहित्य के अध्ययन मे मेरी सहज रुचि रही है, ओर आगे चलकर मेने 
भनृभवे किया हि कि मेरी उस सुचि का विशेष ज्ुकाव पन्त जी कं साहित्यं की 
ओर रहा है । 

अपनी शिक्षा के अन्तिम चरण के निकट पूर्हुचकर ने एम. ए. के लिए 
भी हिन्दी विषय कौ ही चुना ओर उकं उत्तरार्धं की परीक्षा के निमित्त एक 
प्रश्नपत्र करे रूप म॑ जव एक लघुं शोधःप्रबन्ध प्रस्तुत करने कौ अपेक्षा मेरे सामनं 
आयी तो मे सहज सचि ने प्रवन्ध कं रूप मे "पन्त-काव्य मेँ मानवतावाद' करं 
चयन की प्रेरणा दी जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय के तत्कालीन विभागाध्यक्ष 
आदरणीय प्रंडित जगन्नाथ तिवारी जी कौ भी मेरी इस सहज मभिस्चि का 
परिविय मिल गया धा ओर्‌ निश्चय ही उसी कं जाधार पर उर््ौनि उस्तं शीर्षक 
से लघु-प्रवन्ध प्रस्तुत करने के लिए मुद्ग प्रोत्ाहन एवं प्रणा दी ! उन्ही के पमथ 
एव स्मेहेपूर्ण मार्गदर्शन मेँ मुञ्च साहित्यिक ैध-कार्य के स्वरूप का आर्रस्भिक 
डान प्राप्त हुजा जर्‌ उन्दीं पं इस दिश्ना म मये अनुसंधान करते रहने का प्ररं 
आदिश भी प्राप्त हुजा। आर्थिक विषमक्ताओं एवं व्यस्तता कं इष युग म॑ 
विवाहयोपगान्तं एक परिवार क्रं सम्पूर्णं रखरखाव क कर्तव्य जर्‌ उक्र साथी 
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परिवारं के जीधिकोपार्जन के प्रयास मेँ भी व्किचितु योगदान करनं क जपन 
दावित्न का कठिन भार वहनं करते हृए भी पन्त जी कं व्यकिततित्व आर स्रा 
छ प्रति मेरी जिज्ञासा जीवित अर सजग बनी रदी, इसका श्रय जलं मं पना 
स्थाधाविक रुचि को दे सकती हू वहीं पूज्य तिवारी जी कं प्ररकं प्रवि कृ मरत 
काथी मुञ्च स्वीकार कप्नादहीषक। 

दस दिशा पँ मेरी सहज अभिरुचि को अभिसिंचित करनं का श्रय घनत 
बडी मात्रा मेँ लखीमपुर खीरी कं युवराज दत्त महाविद्यत्तय के हिन्दी-विभष्म कं 
जध्य् पूज्य डौ. प्रताप सिंह चैहन को भीदै, जो पन्तजी कं साहित्य के फक 
पिष्ट अध्येता है मौर उनसे सम्बन्धित करई मूल्यवान समीक्षा-ग्रन्ध भी उन्टनि 
प्रस्तुत किये है। मेरे पृच्य पिताजी से उनकी गयी पित्ता थी आर्‌ उनक्री 
सामान्य वातचीत मे भी श्री पन्त जी के व्यक्तित्व ओर उनकी साटित्पिक 
कृतियों की चर्चा आती रहती थी! अव मै सोचती ह कि किसी-न-किसी रूपमे 
पन्त जी कं प्रति मेरौ कंशोस्स्वि काङ्ञान उन्हभीहा मया था जर मरी 
उपस्थिति मेँ पन्त जी की चर्चा कं वार-वर ठटाने के पीछ संभवतः मुञ्चे प्रेरित 
ओर प्रोत्साहित करने का भी उनका दश्च रहा करता था। 

अपने माता-पिता की इच्छ की पूर्ति तथा अपने पूज्य गुरु तिवारी जी क 
आदंश कं पालन के निमित्त जव मैने पन्त जी कं सम्बन्ध मे कुठ उच्चस्तरीय 
शोधकार्यं का निर्णय तिया तो मश्च इस वात पर मह्मदपूर्ण विस्मय हुआ कि 
मेरे सपुरात वार्त ने भी मेरे उस निर्णय के साध अपनी पूरी सहमति प्रकट की 
तथा उसके लिवे अपनी परिस्थितियों कं अनुरूप अधिक-से-अधिक सुविधा एव 
सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया । शोध-उपाधि के निमित्त किये जाने 
वाले शोध-कार्य कं लिए एक निर्देशक की अपेक्षा विश्वविद्याज्लय के नियमों के 
अन्तर्गत तो धी ही, अपनी योग्यता की अत्पसीमा को देखते हुए भी मुस उसकी 
आवश्यकता थी ¦ मेरे दाम्पत्य-जीवन के केन्द्र मेरे स्नेहशील पत्ति ने ही एस 
अपेक्षा की भी पूर्तिं की जर मु्े अपने शोधकार्यं कं निर्देशक परम श्रद्धेय एय 
प्रतिभा-सम्पन्न विदान्‌ प्रोफ़सर श्री महेन प्रताप क श्री चरणों से जोड़ दिया । 
पूज्य प्रोफस्तर साहव की कीर्ति से मेरा दूष्दूर का थोड़ा परिचय पहत्ते है ६! 
चुका या । उनके प्रक्ष सम्पर्क ये जने पर उनके कृपालु स्वभाव ओर्‌ विया-सामर्ध्य 
का परिचय पाकर मेरी जिज्ञसा-वृ्ति को ओर भी गहरी प्रेरणा भिली ओर उनकी 
ओर्‌ से सहायता का आश्वासन पाकर मेरे भीतर कुछ सार्थक अध्ययन प्रस्तुत 
कस्ते के लिए अपेक्षित विश्वास भी जाग्रत्‌ हये गया। 
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रुटेलखण्ड विश्ववियालय के अन्तर्गत शोध-कार्य सम्पन करने की योजनः 
जव पक्की दे गयी क्तो विषय के रूप मँ पन्त जी कं व्यक्त्तित्य ओर स््हित्य्‌ के 
ही किसी पक्च को चुनने मेँ मेरी रुचि को जानकर प्रस्तावित शोध-प्रबन्ध कं 
गीपक्‌ के रूप मै “सुमित्रानन्दन पन्त : वैचारिक व्यक्तित्व" को निधरिण्‌ मैरे 
पूज्य निर्दशक चै किया। एठा करने के पीठे उनकी दृष्टिकोण यह शा कि पन्त 
जी के सहित्पिक व्यक्तित्य से सम्बन्धित अनैक समीक्षा एवं शोध-ग्रन्धोँ की 
ग्ना कँ बावजूद उनकं वैवारिक पक्ष को प्रकाक्च मे लाने का एसा विशद प्रवास 
तव तके नही हुञा था, जो उसे उसकं महस्त कं अनुरूप, संगोप्य टंग से 
प्रस्तुत करता ह ¦ पन्ते जी सै सम्बन्धित शत्ताथिक शौध-प्रबन्ध तव तकं विभिन्न 
विश्वविच्छलयौँ मेँ प्रस्तुत्त क्रिये ज चुके थे जिनके आधार पर उनकं कर्तजं कां 
शौध-उपाधिर्वौ भी प्राप्त ही चुकी शीं । किन्तु उनमें से अधिकां उनकं काव्य कं 
भाव-सीन्दर्य ओर अभिव्यंजनाशिल्प से ही सम्बन्धित थे। पन्त जी का साहित्य 
कताल्क दृष्टि सै जित्तना आकर्षकं है उतना ही वैचार्कि गरिमा की दृष्टि सै 
भी महनीयं है! अन्यं लगीं के सफान पहले मेरी भी यही धारणा शी कि 
जग्धुनिक साहित्यकार में विचारवैभव की दृष्टि से श्री जयशंकर्‌ प्रद का 
साहित्य ही जधिक महत्वपूर्णं है, किन्तु पन्त जी की परवर्ती रचनाओं से, जो 
पन्तं जी के अपने ही संकेत के अनुसार उनकं “नवचेतना-कोव्य' के अन्तर्गत 
भनी ई, परिचित हने कं वाद मेरी धारण मं भी यह सत्य उदूभासित हुजा कि 
पन्त जी का साहित्यिक कृतित्वं अपनी यैचारिकता कं आयामी मँ भी अनुपम हे। 
वर्तमान विश्व-जीवन की अपेक्षाओं के अनुरूप एक परिपूर्णं एवं समन्वित 
जीवन-दृष्टि की जिस गहशई एवं उदात्तता कं दर्शन हमे पन्त जी कं साद्य मे 
हीते है, वै अपने जप मेँ न केवत्न विशिष्ट है ब्कि आजे कं जीवन-संचरण कौ 
सशी दिश्चादेने कीदृष्टि मे उपयोगी भीहै। 

पसा न्म हे कि पन्त जी के समीक्षकों तथा उन पर अनुसंधान-कार्य करने 
वाल विद्वानों ने उनकं व्यक्तित्व कं वैचारिक पक्ष की सर्वधा उपेक्षा की द्य । किन्तु 
जसा इस ग्रन्थ के “विषयःप्रवेश'' के अन्तिमं भाग मेँ कुछ अधिक विस्तार के साथ 
भिदर्शिति किया ण्या है, पन्त जी के दर्शने अथवा विचारो कं विषय मँ अपेक्षास 
कम ही साहित्य अभी तक प्रस्तुत हुआ है, ओर जो हु भी हे, वह उनकं वैचाग्कि 
व्यकित्तत्य कं कुष्ठ सीमित आयामोँ के परिचय तया विश्लेषण तक ही सीमित्ते ह । 
पहले से ही इस धारणा से अन्वित हने कं कारण, जब मुञ्चे अपने प्रबन्ध के शीर्घक 
का संकेत अपने ्चोध-निर्देशक से प्राप्त हु तो उसं स्वीकार कर्ने मेँ मुहं रंयनात 
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भी द्विविधा नहीं हुई । मुञ्चे लगा कि मुषे मेरा मनचाहा कार्य मिले मवा है | 

मेरे शोधकार्यं सम्बन्धी निर्देश देने के साथदहीमेरं निर्दश्क ने यह भी 
निरधारित कर दिया था कि पन्त जी क विचारं को प्रामाणिकता के साध प्रस्तुत 
कमे का ठदश्च तभी पूरा हे सकता है, जब उसकी जधार-सामग्री का सकलेन 
सीधे पन्त जी की ए्वनाओं से ही किवा जाय ओर उनतत निर्गत धारणा्जौं की 
पुष्टि स्वयं पन्त जी की उक्तियो के उद्धरणं के आधार पर्‌ ही कमै जाव । उनक 
दारा संकेतिह शोध-प्रविधि का उल्लेख इस ग्रन्ध के “विषयप्रवेश के अन्तरगत 
अपेक्षित विष्तार के साथ किया गया ह! मैने अपनी सुविधा जरं सामथ्यं कं 
अनुसार अपने शोध-परवन्ध में अपने निर्देशक द्रा वतायी गयी विधिकाडही 
पालन करने का प्रयास किया! कार्य मेँ प्रवृत्त होने के बाद यु लगाकरिमेर 
दयार चुने गये शोध-विषय का आयाम मेरी पूर्व-कलत्पना की तुलना मँ बहुत वडा 
हे ओर उसे अपेक्षित विस्तार के साथ प्रस्तुत करना एक शोध-प्रबन्ध की सीमा 
म॑ ओर विश्वविद्यालय दार निरधरित अवधि के भीतर एक दुर्वह कार्य है । किन्तु 
विपय को परिसीमित्त करने की तव सुविधा नही रही थी, ओर इसं कारण 
पर्याप्त कार-्छट का सहारा लेते हुए उस प्रदन्ध मे पन्त जी कं विचार-पैभव को 
अपेक्षत संक्षिप्त शूप मं ही प्रस्तुत करने कं लिए मृञ्ञे विवश हौना पड्मथा।म 
यह निवेदित करना चाहती हू कि विषय को स्प में प्रस्तुत करने मेँ मुडौ कुठ 
अधिके श्रम ओर मनोयोग से काम तेना पड़ा था! विषय कौ समग्रता के साध 
प्रस्तुत करने का लक्ष्य भी खण्डित न हौ ओरं प्रबन्ध का कलेषरे भी अतिविस्तार 
के दोष से बचा रहे, इप्तके ल्तिए संकेलित-सामग्री मेँ से किसका उल्लेख करै आर 
किसे छोड दं, फी दुरूहं समस्या का सामना करना पडा ¦ उस शोध-प्रवन्ध का 
पूराकरतेने कं वाद नहँ मुञ्चे इस बातत का संतौध हुआ था कि मैने अपनं 
मनेचाहे विषय के सम्बन्ध मेँ पर्यप्ति गवेषणा की है जौर उसे जपने लेखन मे 
सजन का प्रयास कियाहै, वरहीमेरे मनये इस बात की भी स्पष्ट प्रतीति शीः 
कि अभी इस सम्बन्ध मँ ओर अध्ययन करने ओौर लिखने की अपेक्षा शैष रर 
गयी है। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी प्रतीति का परिणाम रै । दसं ग्रन्थ क़ देखने कँ वाद 
यदि दूसरे शोधकर्ता ओर विदान्‌ इत कार्य की ओर आकृष्ट होम तो वह मः 
शौधःप्रात की सार्थकता का ही प्रमाण द्येगा। यदि जीवन्‌ ने अवक्रा आर 
सुविधा दीतोभैँ भी इस दिशा में कुष्ठ ओर करने की आकां रखती ट 

इस ग्रन्थ की व्यवस्था ओर इत्तमे निहित दृष्टि के सम्बन्ध मेँ अपेक्षित 
निदेदन कौ मैने ग्रन्थ के “विय-ग्रवेश" फे अन्तर्मत स्थान देना ही अधिक 
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उचित समज्ञा है। अतः यहा उस सम्बन्ध मे ओर अधिक निवेदन न करकं मे 
दस प्राक्कथन के अन्त मँ अपने कृतज्ञता-बोध को अभिव्यक्त करना चाहती हू । 
म दसं तथ्य से परिचितरहू कि किसी छटोट-से-छोटे अध्ययन अथवा शोध-कार्यमे 
जितने लोगो का योगदान होता है, उनका उल्लेखं कनः तौ दूर्‌ उनकी मानसिक 
चतना को संजोना भी पूर्णतया संभव नहीं ह । अल्प-से-अल्प ज्ञान-प्रयास्मं भी 
अमतकाल से चली आती हुई ज्ञान-धारा का समावेश स्वतः ही हो जाया करता 
हे। मं इस अवसर प्र ज्ञानि कं सभी पुराने ओर नये मीमांसकं को अपनी प्रणति 
निवेदिते करती हू। इस प्रसंग मे उल्लेख मेँ रन्दीं लोगों काकरर्टीरहू जिनका 
इस कार्य की पूर्तिं मँ निरन्तर ओर प्रत्यक्ष योगदान मुञ्च प्राप्त हुआ है। 

अपने माता-पिता तथा ससुराल से सम्बन्धित परिवारी जनों के प्रति मेरे 
आभार तथा श्रद्धा का भाव उनमें से प्रत्येक को प्रत्यक्षतया ज्ञात है, इसलिए य्ह 
उसके पल्लेख कौ कोई अपेक्षा नहीं है । अपने शोधःप्रबन्ध जौर इस ग्रन्थ की 
पुति मँ संह्ययता की दृष्टि से मेरी कृतज्ञता का भाव सर्वाधिक मात्रा मँ अपने 
शाध-निर्देशक, कं. जी. के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरादाधाद के जवकोश-प्राप्त 
प्राचार्य एवं उत्तर प्रदेश की दिन्दुस्तानी एकेडमी के वर्तमान सचिष्‌, प्रौ. महेन्द्र 
प्रताप कं प्रति है जिनके प्रोत्साहन जर मार्गदर्शन के विना मेरे ्ोध-प्रदन्ध 
ओर इत ग्रन्थ का अस्तित्व मेँ जना कदापि संभव म हो पाता । उनके प्तेह ओर 
तरपा की प्राप्ति को मै अपने जीवन की विशिष्ट उपलव्थि मानती हूं जीर उनसं 
उकण होना न पै चाहती रह न हो सक्ती ह! जभारःज्ञापन के निमित्त उनके 
लिए कुष्ठ श्वयो का प्रयोग करने कं स्थान पर मेँ इस अवसर परर उन्दँ अपनी 
आन्तरिक श्रद्धा कं साथ स्मरण करके गहरी तृप्ति का अनुभव कर र्दी हू । 

प्रस्तुत अध्ययने की आ्सेभिक आकांक्षा जगाने ओर उसको सम्पुष्ट करने 
मै पूल्यवाने एवं प्रेरक योगदान देने कं निमित्त म इस अवसर परं अपने श्रद्धेय 
गुरु पंडित जगन्नाध तिवारी एवं डौ. प्रताप सिंह यीहयन को भी अपनी आन्तरिक 
प्रणति अर्पित कर रही दहू। पूज्य चीष्ान साहब नै न केवल्न मेरी साहित्यिक 
अभिरुचि की आरम्भक जागृति मँ अपने प्रत्साहन का सहारा दिया था बल्कि 
मेर्‌ शोधकार्यं की पूर्तिं मेँ विभिन्न अवस पर्‌ प्रत्यक्ष परामर्शं देकर भी उन्होने 
मुदे उपकृत किया दै ! ठनके पास पन्त जी की साहित्यिक रचनाओं एवं पन्त जी 
से सम्बन्धित समीक्षा-साहित्य का एक अच्छा ग्रन्थागार टै, जिप्तके उपयम की 
मुर्त सुविधा देकर भी उन्होने मेगी निरन्तर सहायता की है। 

पुस्तकीय सह्यत की दृष्टि से मँ मुरादावाद के के.जी.के. महाविद्यालय 
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तथा गोकुतदास गर्छ महयविद्यालय कं समस्त अधिकारियों तधा वि्चैप स्पत, 
उनके पुत्तकालयाध्यक्षो का जभार मानती हू, जिन्होनै अत्यन्त उदास्त के सशव 
मेरी सहायती की। टस दृष्टि से जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय तधा युवरालदत्त 
कलिलं, लखीमपुर के पुस्तकालय के अधिकारियों से भी मुद पयप्ति सहायता 
मिती है। 

म (अचित भारतीय उाषित्य कला मंच, मुरादावाद ख. प्र.) कुं 
संस्थापक-अध्यक्ष डौ. महेश दिवाकर" दी. लि्‌. (हिन्दी), रीडर व शोध निर्दक, 
हिन्दी विभाग, गुल्व स्तं हिन्दू मह्यविद्यालय, चँदपुर (विजनी) ठ. प्र. ठौ प्रति 
भी अपना आभार प्रकट करती हँ जिन्टने इस ग्रथ को सहटयतापूर्वक चन्द्रः 
प्रकाशन से प्रकाशित कराकर पतं जी के प्रति अपनी सच्ची भावांनलि देने क 
साथ ही अपने साहित्यिक दायित्व का भी िर्वहन कियः डे! 


२ मई, 1999 विनयाधनतं 
बुद्धसेन बिल्डिंग किरण गर्म 
(समीप के. जी. कर. महाविद्यालय) 

लाइनं पार, मुरादाबाद 
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प्रस्तावना-दवण्ड 


पथम्‌ अध्याय्‌ 
विषय-प्रवेश 


मानव-व्यक्ितित्व का वैचारिकं पहलू 


मानव-व्यवित्तत्य अपने तात्त्विक रूप मेँ एक अविभाज्य इकार है, किन्तु 
उसकरं दो पहलू हमें स्पष्टतः दिखाई देते है-एक को हम मानस-यक्ष तथा दूरे 
कौ व्यवहार्‌-पक्ष कह सकते है! इन दोनों पक्षौ को मानवीय व्यक्तित्व कां 
विचार-पक्ष ओर आचार-पक्न भी कह जा सकता है ! इन दोनी पक्षौ को मूल्य्कनं 
की तुत्त परं तौलने से मनुष्यं कं व्यवितित्व का मानस अथवा विचार-पक्ष ही 
प्रमुख ओर महत्त्वपूर्णं प्रतीत होता डे ¦ मामस-पक्ष से असम्पृक्तत व्यवहार अधवा 
विचारहीन आचार मानवीय नहीं कल्म जा सकता । विचारटीन व्यवहार मानवकृत 
हयेकर भी मानवीय नही होता ! उसका सम्बन्ध मानव्‌-सत्ता के पाश्विक पक्षे से 
हात्ता हे । संस्कत के ““जाचार्‌ शब्द. मँ उसकं विचारयुक्त होने का गुण सहज 
रूप से निहित है। सही अर्थ मे विचारहीन व्यवहमर जाचार की कोटि मेँ स्थान 
पाने के योग्य नहीं होता ! मानवत्त का गुण जिस व्यकिति में जितना अधिक टीता 
हि, उतना ह उसकं व्यक्तित्व का मानस-पक्ष सबल डोता है । 

मनुष्य के व्यक्तित्व का मानस-पक्ष है-चिन्तन तथा अनुभूति; ओरं क्रिवात्मक 
पश्च है-व्यवहार्‌ अथवा आचार ¦ चिन्तन ओर्‌ अनुभूति की किसी विशिष्ट पृष्ठभूमि 
के बिना भी अनेक क्रियाय मनुष्यों द्वारा होती हुई दिखाई देती है, किन्तु जैसा 
पहले कहा जा चुका है, एसी क्रियाओं का सम्बन्ध मनुष्य की पशु-प्रकृति से 
होता है । मनुष्य की सस लेने जैसी सहस क्रिया भी मानक्पक्ष सै प्रभावितं होती 
टे । जरह वातावरण मँ दुर्गन्ध अथवा कोड विला तत्व छ, वरहा मानव या तो 
अपनी ससि को रैकं लेता है या कोई एसी व्यवस्था करता हे जिससे ससि, जहौ 
तक हौ स्कं, अल्प मात्रा मे तथा छनकर्‌ भीतर पूर्हुये ओर जरह वाक्तावरण 
सुगन्धिते एवम्‌ पौष्टिक तत्वो से युव्त हो वर्ह मनुष्य घुलकर ससि लेने का 
प्रयत्न कता है। योग की प्राणायाम जैसी क्रिया तो व्यक्तिपत ही नही, सामूहिक 


विषय-प्रवेश 9 


कहा हे गि. 
एक अय ^ 

रूप सें पलि 

प्रकार क क्रा 
एषं सावधानी ) ; 
मानव-व्यवहया अय 

मनोवा 
स्पष्ट संकेत व्री ` 
कथने मेँ हम पित 


के फलस्वरूप प्रत ` ` 


स्लादेते है षः 
चिन्तन के फलतः" 
अथवा अनुभूति पाणः ` 
संवेदना, निस विः 


कारूप धरण कण्व । 
अथवा व्यवहयर की ५" ` ` 


अथवा मानसिक ४: ` 


मानव क मानधिकृ 7: ` 


किषी-ने-किसी व ॐ 
व्यापार के मौतिक मः 
होती है। निरीक्षण 
प्रतीतिरयौ प्राप्त क्तं ६ 


सवेण हमारे मन मेँ कप. 4 


संवेगो से प्रीति ण 
सदेग-पररित क्रिया भष 


शारीरिक क्रिया फेस ४ 
को ही व्यवह्मर अश्वा -. 


कले पर अभिव्यंगना भ 
तौ उसकी अभिव्य॑मेना र 
यदि संवेग विशिष्टे एवं १ 


ठते सम्बन्धित अधिय. ध 


2 सुमित्रानन्दन पत 





देती ह) सपसलेने कं समानौ पान, पीने, सोः 
पयार्प भी मानस-पक्ष से सर्वथा विष्टैन नही हीत 
है ! इसलिए उसके हर्‌ व्यक्हयर क पष विचार्‌ क 
भी मानवीय व्यवहार कं पीं की विचार्-प्रस्प्र 
कभी-कभी उसका स्वरूप इतना गृ ओर्‌ अन्तर्निहित 
ट्प नहीं जा एदा! किन्तु इस अधर्‌ पर पर 
[हार विचार से सर्वधा असम्पृक्त भी हो सकताहे, 


नको तीन पलुं मे रवौ है ओर उरनं ज्ञानात्मक 
करेटव) तथा क्रियात्मक (कोनैरिव) की संज्ञा्प्‌ प्रदान 
कि वाद्य स्तैजन के फलस्वरूप भानव-मने को 


 : | मानव-मन की ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया ज्व उसके 


क्ती है तभी मनुष्य क्रिया र प्रवृत्त होता दै। 


[का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मन कं भावात्यक पक्षस 


¦ त्वि की उपस्थिति से प्राणी म सुख अथवा दुःख 
` एमन की भावात्मक अवस्था का यदि वपिश्लैेपण 
हैकि स्वेदनासे ही हमार मन के भाव उत्पन्न 


`, हले जाते ह तव संवेग का रूप धारण कर्‌ लेते 


`. न जातै ह! इससे वह स्पष्ट होता डे कि किसी 


` ,. ! संवेदना होना आवश्यक है ओर्‌ सवगो के लि 


परवास्क अवस्था । भाव सामान्यतया हमें इतनी 
याकेरूप मे घरित होते दिद्धाईुदेतैदैकि टम 
पृथक्‌ प्रतीति ही महीं होती । प्राचीन मनोविज्ञानिक 
क्रा स्प मामेते थै, परन्तु अब एध पत्त की 

मनोविज्ञानिके यही मानते हैँ कि परहलै संथेदना 
घेत्ता दै। इत क्रम का दटूएना या विषीत एना 
^ ` ` से पूर्व स्वेदन का, वह चष वाह्य से अधका 
1 कदे जर्‌ संवेदना कै वाद ही जीव किसी 
धि भनुभव करता हे! भाव कं लिए संमैदन का 
^ से जुडेकिसी भाव का उदय होना आवश्यकं 
५२. .: है जिनके फलस्वरूप मानव-मनं यँ भावास्म 





अवस्था उत्पन्न नष्टी होती । इस तरह की स्वेदनार्ण जौ मानव-मन कं भावात्मक 
पक्ष कौ प्रभावित नहीं करती, संवेग की स्थिति तक भी नदीं पर्हुचतीं जीर 
फलस्वशूप उनसे सम्बद्ध कोड क्रिया भी घटित नहीं होती । 

जिस्त तह यह आवश्यक नहीं है किं हर संवेदनं भाव की स्थिति तक 
पर्ये, उसी तरह यह भी आवश्यक नहीं है कि हर भाव से कोई क्रिया संपादित 
हा । बहुत बार मानव-मन भीतर-ही-भीतर भावों का अनुभव करके रह जाता है । 
केवल इतना ही नहीं कि मनुष्य अपने हर्‌ भाव से सम्बन्धित क्रिया नहीं करता, 
बह हर्‌ भाव की अभिव्यजना भी नहीं करता। वस्तुतः अभिव्यंजना भी एक्‌ 
प्रकार कीक्रिया दही हे, क्रियातलसक दह्ेनै कै लिए भाव का संवेग बनना आवश्यक 
होता है। जब भाव अथवा अनुभूति की मात्रा इतनी बद़ जाती है कि रसकं 
कारण शरीर मेँ उद्दीप्त स्थिति उत्पन्न हयौ जाय तेभी वह भाव अथवा अनुभूति 
संवेग का रूप धारण करती है! भाव कं प्रभाव से शरीर का उदूदीप्त नाही 
मानवीय संवेग की स्थिति को ज्ञापित करता हे। अव तो अधिकांश मनोवैज्ञानिक 
शारीरिक क्रियाओं को ही संवेग मानने लगे है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुदवर्ध का 
कहना है कि-“प्रव्यैक संवेग एक अनुभूति हे ओर उसी समय एक क्रियात्सक 
स्पभीटे! 

जिस प्रकार मात्रा बट्‌ जनि परर भाव संवेग का रूप ग्रहण कर लेता है, 
उसी प्रकार स्वेदन परिपुष्ट होने पर विचार का रूप ग्रहण कर्‌ लेता है । संवेदन 
की परिपुष्ट चिन्तनं से होती है; चिन्तन ज्ञानात्मकं व्यवह्मद्‌ का एकं जटिल 
स्वरूप है जौ मानव-जगत्‌ मै सटव दने को मिलता ह । सामान्य संवेदनं 
अनुभूति ओर संवेग मानवेतर प्राणियों मँ भी उत्मनन होते है किन्तु चिन्तन की 
प्रक्रिया मानव-ममे मेँ ही घरिते हती है । मनोवैज्ञानिकों के एक वर्गं ने पशु-जगत्‌ 
के चिन्तन कों भी मान्यता दी है किन्तु उन्दने यह भी स्वीकार कियाटहैकि 
पुजा का चिन्तन निम्न कौटि का हता है जीर मानव-चिन्तन के साथ उसकी 
तुलना नही की जा सकती । मानव की चिन्तन-प्रक्रिया एक उच्च मानसिके 
परञरिया है। मनीवेज्ञानिक वरेन नै चिन्तन कौ परिपापित करते हए कल्म टे 
कि-- "चिन्तन एक विचारात्मक प्रक्रिया हे जिक्तका स्वरूप प्रतीकात्यक है ! उसका 
आरम्भ व्यक्ति कै समक्न उपरिथत किसी एेसी समस्या अथवा कर्य स होता ह 
न प्रयात की अ॑क्षा रखता है ओर जो मनुष्य की उपस्थित समस्या कें सुलश्नाने 
अथवा उस्कं निष्कर्पं तक परहुयने की प्रेरण देता द । 

दूसरे मनोौगरैलानिक ट ये चिन्तन क्यो “सानव्र क्रा आन्तरिक व्यव्पर 


वि मि 


कहा ह निसमें पदार्थो तथा विचा के लिए प्रतीक शामिल दहते ट ॥*' 

एक अन्य मनोधैज्ञानिक जन डवे ने चिन्तन कौ जीर भी अर्थिक रणष्ट 
खूप मेँ परिभाषित करते हए कहा है-"'चिन्तने किसी विश्वास या अनुमाने 
प्रकार के ज्ञान पर, उदके आधारौ तथा निष्कर्षो कं प्रकाश म॑, सक्रिय, निरन्तर 
एव सावधानीपूर्वक विचार कला है ¦^“ 
मानव-व्यवह्मर अर विचार : 


मनोधेन्नानिको वारा दी गयी चिन्तनं की उपर्युक्त परिभाषां इसत वात का 
स्पष्ट संकेत देती है कि चिन्तन मानवीय सक्रियता का ही एक सूप है । सामान्य 
कथन मे हम चिन्तन को विचार करमा भी कहते हैँ ओर चिन्दन अथवा विचार 
के फलस्वष्टप प्राप्त हीने वाली धारणाओं जर तिष्कर्यो कं लिए भी विचार की 
सन्ना देते है दूसरे शब्दो मे, विचार करे कौ क्रिया का नाम चिन्तय जीर 
चिन्तन के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का नाम विकार है। सामान्य संवेदन 
जधवा अनुभूति सामान्य संवेग को जन्म देती है जीर विशिष्ट तथा परिपुष्ट 
सवेदना, जिसे विचार कहकर भी निर्देशित किया जा सकता है, विशिष्ट सवैगौ 
कास्प धारण करती है! जैसा पते संकेतित किया जा चुका है, संवेम ही क्रि 
अथवा व्यवहार की प्रेरणा देते है। स॒वेग-प्ेशि मानवीय व्यवहार आन्तरिक 
अथवा सान्तिक भी होता है ओर्‌ प्रत्यक्ष क्रिया के सूप मे शारीरिकि भी! चिन्तन 
मानव के मानसिक यवहारं के अन्तर्गत आता है जर इसीलिए उसके पीक 
किसी-न-किमी तरह के संवेग का हाय रहता हे । किसी वस्तु, स्थिति अशक 
व्यापार के मौलिक सत्य चक पूर्हुवने की आकोक्षा भी एक प्रकार का संवेग 
लेती है । निरीक्षण-परीक्षण ओर चिन्तन के सहारे टी हम मौलिक सत्व-सम्बन्धी 
प्रतीतिरयौ प्राप्त कते ह जरं फिर उन प्रतीति से प्ररिति गहन अनुभूति अधस 
संवेग हमारे मन में जग्रत्‌ होते ह। 

संवेगो प्रेति मानवीय क्रियाओं के दो खूप हरमे प्रमुखतः दिखाई दते रै 

सवेग-परेरित क्रिया अपने एक शूप मेँ अभिव्यंजनो के र अपने दृसरे सपर स॑ 
शारीरिक क्रिया के स्प प्रकट होती हे! सामान्यतः म लोग शारीरिकः क्रिया 
को ठी व्यवहार भवा आचार की सन्ना देते है, किन्त सुक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर्‌ अभिव्यंनना भी व्यवहार का ही अंग षिद्ध छती ३ ¦ सयेग सामान्य छे 
तो उप्तको अभिव्यंजना अधवा उससे सम्बन्धित क्रिया भी सामान्य होती हैः पर 
यदि संवेग विशिष्ट एवं प्रुष्ट संवेदना अर्थात्‌ महन विचार से प्रेरित ह तौ 
उससे सम्बन्धित अभिवयंजना अथवा शारीरिक करिया दोनों ह विशिष्ट होती रै । 


12 सुमित्रानन्दन पंत॒वेचारिकि व्यक्तिल 


कला ओर साहित्य मे विचार-तत्वे 

कला ओर साहित्य मानवीय व्यवहार के अभिव्यंनना-क्ैत्र की वस्तुरपं हे । 
कला ओर साहित्य क पारस्परिक सम्बन्ध को तैकर भारतीय समीक्ष्को के मतौ 
मे अभी कु सरमय पूर्व त्तकं एक द्विविधा की स्थिति री दै। कुछ समीक्ष 
साहित्य को कुला का ही एक प्रकार मानते थे ओर खु की धारणा थी कि 
साहित्य कला की अपेक्षा एक श्रेष्ठतर ओर स्वतंत्र अभिव्यजना-विधा है ! पाश्चाघ्यं 
कला-चिन्तन की यह मान्यता, जौ अब प्रायः सार्वभौम बन गयी है ओर भारतवर्षं 
मे भी प्रावः सर्वः स्वीकृत हौ चन्ली हे, साहित्य को कल्ला के अन्तर्गत, उसकी 
एक विधा क रूपम ही स्वीकार करत्ती है)! आधुनिक यातायात ओर 
सम्पक^सुविधाओं के कारण दुनिया कं विभिन्न देश अब बहुत निकट आ गये 
ह ओर देश-भेद के कारण चिन्तन के क्षेत्र मे पाये जाने वातै मत्तान्तरों को एक 
सगत-समन्वय मेँ पिरौ लेना हमारे लिए आवश्यक हो गया है। भारतवर्षं मे 
कला सम्बन्धी प्राचीन धारणा उत्तनी उदात्त नटीं थी जितनी वह पश्चिमे दहै, 
ओर्‌ इस कारण भारतीयों नै साहित्य को कनला-नाति की एक उपजाति मानना 
स्वीकार नही करिया था; भारतम कला की केर्वेल क्रिया-दक्षत्ताकेसूपमे 
मान्यतां प्रदान की मयी है! कल की नयी उदात्त धारणा कं अन्तर्गत साहित्य 
को स्थान देने म॑ आधुनिक भारतीय समीक्षकों को अब किसी तेरह की अपत्ति 
नह रही ह ¦ एमणीच अभिव्यक्ति कं रूप मं कला -जओौर्‌ साहित्य की ताच्िक 
प्रकृति एक ही है! 

भारतवर्षं कं प्रसिद्ध विचारक संत विनोबा भावे नै “विदग्ध वाणी" को 
साहित्य कहा है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल मे “भावों के वाङ्मय" को साहित्य 
वतताया है। विनोवा की "विदग्ध वाणी" ओर्‌ आचार्य शुक्ल के “"भावोँ कं 
वाटुमय' मे अन्तर्‌ ताच्िक न हौकर केवल शाब्दिक ही है । '“रसात्मक वाक्यः" 
ओर्‌ “रमणीयार्थं प्रतिपादक शब्दः" मसी साहित्य कै स्वरूप की निदेशक उकितिरयां 
भी उसी जभिप्राय को व्यक्त करती ह! कला ओर साहित्य की अभिव्यंनमा 
क प्रेरक संयेग सानद्ीय चेतना कं एक व्यापक एवं उदात्त धरातल पर संपटित 
हति दै। सयेम का क्षेत्र यदि व्यकित्तमत ओर कुचित हौ तौ उससे प्रेरित 
अभिव्यनका ओर क्रिया भी सीमित एवम्‌ अस्थायी प्रभाव वाली हीगी ओरं यदि 
सवैम का रूप व्यापक आर विशिष्ट हो वौ उससे प्रेरिति अभिंव्यंजना जीर क्रिया 
भी व्यापक, विश्चिष्ट तथां चिरस्धा्यी प्रभाव वाली होती ह! स्वेग विशिष्ट तथा 
व्यापक तथी ट्य सकता हे जव ज्ञान ओर चिन्तन सै उसे शक्ति प्राप्त हई 
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हो! परम्परा से प्रप्त प्रतीतिर्यो ज्ञान कटलातत ६, ओर परम्यय सं प्रत प्रतीनियः 
करा विशेषण, विवेचन एवं मूल्यांकन चिन्तन की परिधि मै अक्ता ह। 

यह सिद्ध करसे के लिए कि कला कं विभिन्न साध्यम मं शब्द का माध्यम 
वैचारिकं जौर भावात्मक दोनी प्रकार की अभिव्यंजना की दृष्टि से अन्य 
कतता-माध्यमों की अपेक्षा अधिक समर्थ, प्रेषणीय ओर व्यापकः प्रभाव वाला, 
सभवततः कोई तर्क अपेक्षित नदीं है । दर्शन, श्र ओरं विज्ञान कौ लोग शुद्ध 
वेचारिकि अभिव्यंनना पानते दै जौर उसक्रं साथ भावातकता का संयोग एक 
दोष के रूप में देखा जाता है, किन्तु मानवीय अभिव्यंलना मानवीय व्यव्रहार्‌ दान्‌ 
के कारण सवेगप्रेसिति ही द्ये सकती है ओर संवेग फे भानक्-पन कै ज्लानत्मिके 
पक्ष के साथ-साथ भावात्क पक्ष की भूमिका भी अवश्य ही जुडी ती है । पद 
अवश्य है कि दानिक, शस््रीय ओर वैज्ञानिक चिन्तन पे मनिव-मनं क्रा 
भावात्मक पक्ष पर्दे के पीछे नेपथ्य मेँ रहता है, स्यष्ट खूप मेँ सामने नही जना, 
जवकि कलाक अभिव्यंजना मेँ मानव-मन का भावात्मक पक्षद्य अधिक प्रमुख 
ओर प्रकट रूप मेँ म्रामने आता है। कलात्मक अभिव्यक्त में मामव-मन का 
भावात्क पक्ष एक व्यापक ओर उदात्त चेतना से अन्वित हकर ही सार्धक आर 
महत्त्वपूर्णं बनता है । भाव विचार से रहित नहीं ह सकता जर्‌ जितना उ्छृष्ट 
उदात्त ओर प्रभावशाली भावाभिवयंजम्‌ कलः म देण उतनी ही उक्कृष्ट भीर 
उदात्त चितन की पृष्टभूमि भी उसके पीठे होगी । 

संसार्‌ के सधी कलाशास्त्री वह मानते हे कि अभिव्यंजना-सामर्ध्य की दष्ट 
से कलास मेँ साहित्य का स्थान सर्वाककुष्ट टे ¦ कलाओं मेँ भी मूल प्रतिपाय सन्य 
ही होत है जिर्तकी प्राप्ति विचारणा के माध्यमसेषोतीदै। कला मेँ सत्य की 
अभिव्यंजना भावासक विम्बों की सहायता सै की जाती टै जिसके कारण गुर 
अभिव्यंजना शास्त्रीय ओर्‌ वैज्ञानिकं अभिव्यंनना से भिन्न प्रतीत होमे लगती ९। 
हिन्दी की अन्यतम कवयित्री स्वर्गीया महादिकी वर्मा ने कहा ड फिफ कोषय 
का साध्य जीर सैन्दर्थ साधन्‌ है "° हमारे ग्रन्धनायक पन्त जी ने भी मामद-जीननं 
के सत्य की अभिव्यंजना को द्यी कलात्मक अभिव्यंजमा का आदर्भं माना ?। 
उन्दने कहा ठै --'भे विश्वास है कि हमारे साहित्य-सष्या तथा कलापी धिष्ान्‌ 
वस्सुदाद तथा आदर्शवाद को एक ही मानच-जीवन के सत्य की द वविं की तश 
मानकर वर्तमान युग के विचारो की (इस) विनुखत्तता को सामंजस्य फँ व्यापक 
प्रति-पाश में बौध सकेगे ८ ध्यान देम की बात ड करि प्त जी मानय-जीयन कै 
सत को विचारों का सामंजस्ये कहकर ठौ व्याष्यायित करते है । 
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साहित्य की श्रेष्ठता की कसौटी कै रूप मेँ केवल अभिव्यंजना-शिल्प की 
श्रेष्ट को ही स्वीकृति कभी प्राप्त नहीं हर्द । आजकल साहित्य की विवैचना 
प्रायः उसके भाव-पक्च ओर कला-पक्ष के आधार पर की जाती है। साहित्य का 
""कला-पक्ष' ओर्‌ “भाव-पक्ष" जैसे शब्द समीक्षा के षेत्र मे प्रयोयमें जा गये ह 
किन्तु ताच्िक दृष्टि सै ये प्रयोग अधिक समीचीन नदीं हे । ““भाव-पक्ष" नसा 
शब्द-प्रयोग तो किसी सीमा तक्‌ ठीक भी है किन्तु "कला-पक्ष' शब्द कः प्रयोग 
उस्र प्रचीन दृष्टि से परैरिति टै नो साहित्य को कला से भिन्न ओर तेष्टनः 
मानती हे । नवीन, एवं सर्वमान्य न तो बहुमान्य, दृष्टि जब साहित्य को एक 
कला-विधाकेस्पमेँडी स्वीकार करने लसी हितो “साहित्य के कलला-पक्ष" का 
विवेचन “कता के कला-पक्ष" के विवेचन जैसा असंगत शब्दप्रयोग मालूम 
पडता हे । साहित्य के अभिव्यंनना-सौन्दर्य को शिल्प-पक्ष कहना अधिक विचारस॒गतं 
प्रतीत होता है, 

साहित्य कं भावपष्च ओर श्ित्पपक्ष भं भावपक्ष का स्थान प्रधान दै, यष्ट 
स॒त्य भी प्रायः स्वतः सिद्ध हे ¦ “क्या कहा जा रहा है” की तुल मँ “कसे कहा 
जा रहा है" का महत्व कभी भी अधिक नहीं माना जा सकता ! कला कं गुणां 
क रूप मेँ सत्य, सुन्दर ओर श्चिव नामक जिन तीन क्यौ की चर्चा प्राचीन 
यूनानी-चिन्तन के काल से लेकर आज तक प्रचलित है, उनम भी पहला स्थान्‌ 
सत्यको दिया गयाडे। जो सत्य नहीं होगा, उसकं चिव जर संदर होने का 
प्रष्न ही कसे उट सकता है? सत्यतो विचार की वस्तु ह ही, शिवत्व आर 
सौन्दर्य की परिकिल्पनी भी विचारनिर्गत परिणाम ही दै, 


साहित्यकार जौर वैचारिक्त 


वैचारिक पृष्ठभूमि की समृद्धि ओर प्रामाणिकता ही किसी साहित्यिक कृति 
कौ स्थायी महततव की वस्तु वनाती है जर व्यापक तथा संगत वैचारिकता री 
किसी साहित्यकार की श्रेष्ठता की कसौटी टै) स्पतिक समीक्षा-प्दतिं 
भायपक्न कर दिवेयन फे अन्तर्गत समीक्षकं दाया कवि की दार्शनिक मान्यक्‌ 
का उल्ल सवसं प्ले किया जता दै ओर भसा क्रिया जाना उचित भीट। 
दार्शनिक मान्यत्ताजौं का सम्बन्ध साहित्यकार क व्यित के विचासप स॑ 
छना टै ¦ साहित्यकार के व्यवित्तत्व का विचार-पक्न उसकं ज्ञान जर चिन्तन मं 
निरते यत्रा टै! अन्य मनीपियों द्वय किये णय निरीक्रण-परीक्षण ओर्‌ विन 
ति उपल्षन्धि्या सै परिचिते हाना व्यविति कँ ज्ञान-च्छप का निर्म कररता ह भर 
नं ज्ञानात्क्र उपलस्पियां एवं अपने निजी चिरीक्षणे-परीक्षण कल आधार अनार 


पिषय प्रयै 


समृद्धि ओर विस्तार श्र कृता 

हल नहीं होती, चाहे वे किती 
मानव-संवेदनपपूर्णं कलालक ५". 
अपनी दृष्टि को कालकं € ध 

साहित्य की प्रकृतिमय , . 

द्वारा कमी गयी हैँ ज खयं स॑ 
आवश्यकता ओर महता गी रघा 
का ही विचारयक्ष होता दै। ५ 
सादित्यिक कृति का परियश 
संकेत दिये विना कभी सुपर्णं न" 


सुमित्रानन्दन पन्त के वैचारिक 


सुमित्रानन्दन पन्त की आन" 
हम विचार कतै हैँ तो उनका इः ˆ 
साहित्यकार का व्यक्ति प्रतीते 
सास्रतिक चेतना से अन्वित ओ 
छवि एक घर्जक कलाक फे सष्ठ 
सांस्कृतिक चेतना का तस्य उनर्यः 
देता है 1 किन्तुं पन्त जी के जीव 
सौर गंभीर अध्ययन कं दाद स्प 


~र 


चेतन्य उनकी कलात्मक सजनी ८ ~ ,;; | - 
। ५ +` । किन्तु, सातय के इतिष्ठाम 


^+ ई देती हे जिनके जीवन म 


नियामक भीं प्रतीत होता है । पन्त 
एनके सांस्कृतिक चैतन्य को अधिः 
कौ किसी अर्थम हीन वताना पं 


सतत जागरूक जीर सक्रिय स} } `. 1 
एक असामान्य गसि जीर प्रे. ~^ 
+: पसिकेने दिखाई प्रु पम 


पदिविश मेँ संस्कृत भाषा का शद 
उस अर्थं को अभिव्यक्त कने परः 
करना पट्ता हे ! इस्तका कार्ण ध. 


अपने पुराने उदा स्वस्प कँ स्था ~. 
अगरेजी के रेलिजन" तया अषौ :- .. . 
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` विन्तन-सायध्यं का वातित करम 


विशेष व्यक्ति कं पानस-पश्र क 
सापान्य व्यर्वि्य स॑ कछ व्च 
7 फ व्यस्तित्वं का आक्ननं अ 
( आकलन अर सृत्वन्‌ हमे पः 


वन-दृष्टि पयिश के साध उमर 


प्रहण कर्ती 8 } वाह्य जग स 
किया गया मए्व-जमत्‌ उस्षक 
व्यकितित्व के अम ठ्न नति £ 
साहित्यकार के जीवन फे अग्‌ 
चय्‌ अभी तके नध्ैदियाया 
चचा करके दस रटस्य-प्रक्रिपा 

त यहे ग्रयास इख सम्बध की 
। भारतीय कव्यश्लध्ियौं > 
र द्वारा क्ञन-परम्परा फ अजने 


न मनीषा पूर्वजन्मो मेँ विश्वास 


क्रो पित विभिन्ने जर्म्मा मे 
भी हो, विशिष्ट साशित्कागः 
परे अवश्य होती 
< भरध्ययन ओर अनुसंधान की 


¢ प्रयास हमे देषठनै क नरी 
` †-- "मधि काग्दष्ठुयो की, 
` 5 दृष्टान्त दृधृत् क्रियं जा 


१ नहीं मिका जा सकता । 
^ पती वस्था ओर प्रवास का 
\ - फलस्वरूप प्रवोध-परिग्प्रमा 


„क - देखाई देती टै! अग्रेजी क 


प्रसिद्ध साषित्य-समीक्षक अवर करम्ब ने “वड लिटरेचर" ओर "रेट लिटरेचर" मे 
लीन -यैभव की मात्रा के आधार पर कै अन्तर किया हे । “गुड लिर्ध्वर" को हम 
प्रय-सादित्ये ओर्‌ “रेट लिर्रेचरः' को श्रेय-साहित्य कह सकते ह !' मात्र प्रियता 
क गुण से सम्पन्न होना त्रष्ठ साहित्य का लक्षण न माना जा सकता है ओर न 
कमी माना मया है। प्रियता अधिक-ते-अधिक कला अथवा छदित्य कँ तीन 
स्वीकृत्त गुणो मेँ सै एक, सौन्दर्य की उपस्थिति का एक सीमा तक प्रमाण मानी जा 
सकती है, पर उसे कला कं शैष दनो गुणो-सल्य तथा शिवत्व-की उपस्थित्ति का 
प्रमाणं नही माना जा सकता ¦ वास्तविकता तौ यह हे कि सत्य, शिव ओर सुन्दर 
लाकं ये तीनों गुग कटने के लिए ही एक दूसरे से भिन्न है, वस्तुतः ये एक दूसरे 
म अविच्छेद रूप से अनुस्यूत र्य करते दँ । सत्य अपनी मूल प्रकृति में शिव ओर 
घरुन्दर हेता है; शिव समत्य जौर सुन्दर होता है तथा उसी तरह सुन्दर भी सत्य ओर 
शिव होता हे। जलं भी तीनों सहन सूप से परस्पर अनुस्यूत न दिखाई दे, वहां 
इनमे से किकी एक की पृथक्‌ उपस्थिति संभव नहीं ह सकती ! इन तीनों गुणों मे 
मोतिक महत्व सत्य का ही है ओर सत्य कं आधार कं विना सच्चे साहित्य की 
सर्जना नहीं की जा सकती! किसी साहित्यकार के सत्य सम्बन्धी सम्बोध का 
परिचय दिये बिना उसके व्यक्तित्व का परिचय न केवत्त अधुरा बत्कि निरर्थक ही 
सिद्ध होगा। 

कला के क्षेत्र मे विचार विम्बोँ के माध्यम से अभिव्यक्त होते है। कवि 
आर समीक्षक कंदारनाथ सिंह ने साहित्य गँ विचार की विम्बासकं जभिव्यवित 
फी प्रक्रिया करा परिचव इन शब्द भँ दिया है-"्न वस्तु दार्धनिकं के लिप 
अगर्त तथा स्वतः पूर्ण छेत्त हे वह कवि के कार्यत मेँ प्हैकर सहसरा रूपान्तर्ति 
स जती है जर एक नये बिम्बात्मकर सचि पे टलकर सामने आती हे । महत्त्वपूण 
रति यष्ट हे कि काव्यगत विचार एक एेसी जीवित ठेस च्स्तुकंसरूपमें प्रस्तुत 
करियाः जाय क्रि कह न केवल बुद्धि अथवा मन को विचार रहै, वत्कि ठि 
वाध कै स्तर पर भी अनुभव किया जा सकं 1... संवेदना एषं विचर कं ' ^ 
वरन्त इन्द्र को केवल विम्ब के द्वारा इल क्रिया जा सकता दै । वस्तुदः 1 * 
का अन्म ही स्थूल यथार्थं तथा सूक्ष्म विते के तनीव के मध्य टोता है... 
{श्र छी वह सूत्र है जौ अलग-अलस देन्दिय चित्रो को व्यापक एकता 4 ' 
प सुध्रयित्‌ कर्त्रा हे 

प्रर्यात आधुनिक कवि एवं समीक्षक गजानन साधव -पुकितिय १ 
नान्य भी हे इस सम्बन्ध मेः उपलब्ध है । उनका काना दै कि "त । 
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समृद्धि जर विस्तार शरेष्ठ कला का एक लक्षण टै, ओर्‌ जव तक्‌ पानव-समस्याग 
हल नहीं हेती, चाहे वे किसी भीष्षेत्रयाप्तर की क्यो न द, तवं नकर 
मानव-संयेदनापूर्णं कलात्मक चैतना का यह धर्म हे किय पर सोच, विचार आग 
अपनी दृष्टि को कलात्मक रूप मेँ प्रस्तुते कं !** 

साहित्य की प्रकृति-सम्बन्धी उपर्युक्त दोनो उक्तिर्या, जौ ठेसै समीक्षको त 
द्वारा कही मवी ह जो स्वयं सर्जक साहित्यकार भी है, साहित्य मँ विचार-पक्ष की 
आवश्यकता ओर महत्त को रेखाकित करती है 1 सहित्य का विचार-पक्ष साहित्यकार 
का दही विचारपक्ष होता है। अतएव सहित्यकार्‌ का परिचय तौ स्या, किसी 
साहिलिक कृति का प्रिचिय भी उसके कर्ता कं व्यविततत्व कं चैचारिक पक्षे क 
सकेत दिये विना कभी सम्पूर्णं नहीं माना जा सकता । 


सुमित्रानन्दन पन्त क वैचारिकं व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य 


सुमित्रानन्दन षन्त की आन्तरिक प्रकृति ओर्‌ उनकं जीवन-कर्म पर जवे 
हम विचार कते है तो उनका व्यक्तित्र हमे एक अतिशय जागरूक सांस्कृतिक 
साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रतीत हेता है! सभी महान्‌ साहित्यकार विशिष्ट 
ससकृतिक येत्तना सै अन्वित ओर्‌ प्रेस हते है, किन्तु उनमें सै अधिकांश की 
वि एक सर्जक कलाकार के स्प मंदी विशेषस्य प्रतिभासत देती टै) 
साक्कृतिक चेतना का तत्व उनके व्यक्ति मँ कलासकता छी तुलना मेँ सीण्‌ 
होता है। किन्तु पन्ते जी के जीवन ओर उनकी साहिव्यिक रचनाओं क व्यापक 
ओर्‌ यंभीर्‌ अध्ययन कं बाद स्पष्ट प्रतीत होता ै कि पन्त जी का सा्कृतिर 
चैतन्य उनकी कलात्मक सृजनशीलता का अवयव ही नही, उसका परैषक ज 
नियामक भी प्रतीत होता है । पन्त जी की कलालसक सृजनशीलता की तुलना भ॑ 
उनकं ससकृतिक चैतन्य को अधिक महत्वपूर्ण बताकर्‌ उमे साहिन्थिफ व्यनिन्य 
को किसी अर्थ मँ हीन वतताना यहाँ अप्त न दे । इषवे ठीक विपरीत उना 
सतत जागरूक ओर स्रिय सांस्कृतिक चैतन्य रनके साटित्यि्रः व्यक्त्य कौ 
एक असामान्य गरिमा ओर श्रेष्ठता प्रदान कर्ता है । जपते प्रयोग क पुगन 
परिवेश मँ संसृत भाषा का शब्द "धर्म" जिस अर्थ की अभिव्यक्ति करता चा 
उस अर्थं कौ अभिव्यक्त करने के लिए अव हमे "“संसकृति'" शब्द ऋ प्रयोग 
कटना पडता है । इसका कारण यह हे कि सामान्य जनमानस मे "शर्म" अबु 
अपने पुराने उदार स्वसूप कै स्थान पर्‌ बहुत सीमा तक संकीर्णं टो गया है आर्‌ 
अग्रेली के ^^लिनन'' तथा अर्व के “मजेह'" शब्द का समानार्था हो गया £ । 
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शर्मः" अब्द के मौलिक उदार्‌ रूप का यदि जज भी प्रचलन होता तो पन्त जी 
क धार्मिक साहित्यकार भी कहा ज सक्ता था, करिन्तुं जज एसा कर्ने सै पन्त 
जी के व्यवित्त्व की व्यापकता जर उदारता के खण्डित ्टौने की संभावना ₹ 

पन्त जी कं परे साहित्य ओर उसके सम्बन्ध मेँ उनकी निज की विवेचना 
कं अध्ययन के बाद प्रस्तुत लेखिका के मन मे उनकी छवि एक संस्कृत्रि-नायक 
के रूपमेंही प्रधानता से उभरी है! यह अवश्ये कि पन्त जी ने सास्कुविक 
नैतृत्य के लिए किसी प्रचाश्संस्था अथवा प्रत्यक्ष जन-आन्दोललन का खह्मस्‌ नही 
लिया । अपने मनोनीत सांस्कृतिक लक्ष्य की पूर्तिं कं लिए उन्होने साहित्य-सर्जना 
को ठी माध्यम बनाया अर अपने लेखन-धर्म मेँ उनकी निष्ठ रिर्न्तर वनी री । 
अपने साहित्यिक कृतित्व ओर उसकी जीवन-विकास-संबंधी सार्थकता आर्‌ 
उपयोगिता मै पन्त जी की यदि गहन निष्ठ न द्येती तो वे सुख-समृद्धि की जार 
से प्रायः विरवत रहते हए इतनी दीर्घ, निरन्तर जर जीवन-व्यापी सहित्य-साधना 
कभी न कर्‌ पते। अभी कुष्ठ पह जी बाच मैने संकेत मे कही टि, उसे जर 
अधिकं स्पष्टता के साथ मै एक वार फिर कहना चाहती हू कि कवि-कर्म अथवा 
साहित्प-सर्जना यदि जन-मानस मेँ सांस्कृतिक चैतन्य का प्रकाश विकीर्ण कर्ने 
की शक्ति सै सम्पन्न न हये तौ उसमें रंजकता ओर तात्कालिक सोकप्रियता के 
गुणो की उपस्थिति तो मानी जा सकती है किन्तु उसे महान्‌ साहित्यिवः कृतित्व 
हाने का मौर्व कभी प्राप्त नहीं हो सकता । 

आजकल कं प्रयौय-निष्ट मनोवैज्ञानिकों कं मतो का उल्लेख करते हु 

पहले यह निदशिति किया जा चुका कि संवेग ही मनुष्य कं हर्‌ प्रकार के 

व्यवह्मर्‌ के प्रेरक अथवा उत्स हज करते है ओर उनके पीट मानव-म्न की 
ज्ञानात्मृक्त प्रवृत्ति का हाथ अनिवार्यतः उपस्थित रटता ट ¦ च्रानात्मफ प्रवृत्ति म 
विरहित कौई सामान्य मानवीय व्यवहार भी संभव नीं हो सकता । जरह मर्व 
सा्हित्य-स्जना जसे विशिष्ट मानवीय व्यवहार्‌ का संक्ध टै उसच्छ सुद ज्ञानान्मक, 
भूमि पर अधिष्टति होना तौ परम आवश्यक द। 

पन्त जी का व्यक्त परूलतः एक सास्ति पत्ािः्यकार्‌ का व्यविनन्यं 

इस कारण गनं विचारशीलता कां उनकी स्हित्यिक्‌ कृति मं प्रधाना 
मिली । पन्त जी स्वयं यह जानते थ कि उच्व-रो-उच्च विचार्‌ अपने शुद्ध प 
मे साधित्य नटी हज कर्ता आर्‌ न उत्तना प्रभावशाली टी हता कशता ४। 
साहित्य वनने कं किप्‌ विचार कौ सा्टिष्य कं मच भं ललना सता ह| उन्म 
अपे एकर अभिपापफण मँ कटा धा" साहित्य कवलत विचार-तत्व पै फी प्रमी 
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नही हयेता। विचार तो मुख्यतः शास्त्र कं त्रो मे उगते ह! साहित्य तौ उनसर 
प्रकाश एवं परेणा भर ग्रहण करता हे। साहित्य मेरौ दृष्ट मं प्रधानतः मानकहवय 
करा दर्पण है, हदय मनुष्यत्व के सास्ृतिक स्वास्थ्य का सुचः हे, जिस ठ 
दवार जीवन मे नवीन प्राणों कं सौन्दर्यं तथा स्ह का संचार होता दै।...-दम 
महान्‌ युग मे मै मान्यताओं सम्बन्धी कि यंस निर्णय ध पर्वन कं कम 
आशा रखता ह! महान्‌ युग की मान्यतार्णं भी महन्‌ दती ६ । उनका स्प 
कई पीट के विचार-संरष, आदानप्रदान, निरीक्षण-परीक्षग कै वाद ही निषर्‌ 
कर स्पष्ट हो सकता है, अभी तो चे विकसिते हौकर्‌ स्य गरहणं कर रही है। 
मान्यतां सम्बन्धी मतभेद का होना अभी अनिवार्घ टी दीघछता टै ओ वहे 
अच्छा भी है। उसे जीवन का विकास एकाम न हयेकर्‌ बहुमुखी लता हे, 
हम विभिन मतं तथा विचारधारओं का आदर करना सीना चा्ठिये।! ये 
विचारधारा रकनटूसरे कौ प्रभावित कर विकसितं टो सके, पेठ सम्मलनीं को 
यही ददध्य होना चाहिये ! मान्यतओंँ के अतिरिक्त आज साहित्यकार क 
सम्य नदीन रुप-विधान, कला-शिल्य, विधाओं तथा शैलियों आदि के भी 
आवश्यक प्रश्न है, जिन पर एकाग्रचित्त से गंभीरतापूर्वक विवेचनं क्रिया ना 
सकता है जर विभिन्न रुचि के साहित्यस्य चित्प क मये सौन्दर्य को 
ग्रहण कर कला के धनी भौ वन प्रकते है।* 

पन्त जी के उपर्युक्त कथन के विवेचन सै यह स्पष्ट हो जत्ता टै कि 
साहित्य चाहे केवल विचार्य से प्रमीत न हौ पर उतम विचार-तत्व का होना 
आवश्यक हे! साहित्य विचार-त्व से ही प्रकाश व प्रेरणा ग्रहण क्ता ह ! पन्तं 
जी जं साहित्य को मानव-हृदय का दर्पण वतते है वहीं हदय को मनुष्यत्व कं 
सासकृतिक स्वास्थ्य का सूचक भी वताते ह जिसकी सार्थकता जीवन म॑ नवीन 
प्राणों के सौन्दर्य तथा रक्त को संचारित करने मँ है। पन्त जी सार्य कौ 
सार्थकता जीवन-संछृति कं विकास मेँ ही मानते द ओर सिय के प्रयोजन-सन्वन्ी 
अपने विचार मे सादित्य की सार्थकता के मानदण्ड कै रूप मै उ्न्दनि, उमम॑ 
स्वस्थ एवं सांस्कृतिक जीवन-यिकापत कं अभिप्िरक हने की अकिति को री 
मान्यता प्रदाने की है। 

पन्त जीने यर्तमान युम को महन्‌ तो कहा है पर्‌ साथ ही उन्टौने यही 
कलहा है कि इस युग मेँ मान्यता सम्बन्धी किसी लेस निर्णय पर पर्दुचने की 
आशा वे कम रते है । कई पीट के ममोम॑धन जर विचार-संयर्षं के फलस्वरूप 
महयन युग की मान्यता उदित होती दै । उनके इस किचित्‌ विरोधाभासपूर्ण 
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कथने का अभिप्राय यष्ठी ह कि वर्तमान युग मे महान्‌ विचारा के उदिते होने की 
आवश्यकता भी है ओर संफावना थी जिस युग मै युग की महान्‌ विचारणा 
सम्बन्धी मेमि पूरी ह्ये चुकी ठोती है अथवा कूंठित हये कवी हती है, उस युग का 
साहित्य कला कला के लिए" की ्रेएणा से जुट जात्ता है । वर्तमानं महान्‌ युग के 
अनुरूप महान्‌ विचारों की अपेक्षा को पूरा करने का सास्कुतिक दाथित्व भी पन्त 
जी अपने युग के साहित्यकार ओर अन्य क्षेत्रों कं विचारक का मानते थे, ओर्‌ 
अपनी साहित्य-सर्जना यँ उन्होने जपन महान्‌ युग के इस दायि को पूरी 
सजगता एवं सावधानी के साथ पूरा करने का सफल प्रयास किया है ! इसीलिए 
वे यह भी कहते है कि हमे विभिन्न म्तौ तथा विचारधाराजों का आदर करना 
सीखना चाहिये ¦ मान्यता्ओ ओर्‌ मत्तो के महत्य का वार-बार्‌ उल्लेख करकं पंत 
जी खहित्य कं ओर साहित्यकार कं चैचारिकि पक्षे के महत्व का दी व्याख्यान 
क्रते रहे है । विचार कौ साहित्य बनने के लिए स्प-विधान एवं कल्ल-श्चिल्प की 
भी आवश्यकता ्टोती है, पन्ते जी इस तथ्य की जर से भी असावधान नही हे) 

प्रश्नोत्तर के एक प्रस्ण मै पन्त जी ने कहा है- "लेखक जनसरा्ारण से 
अधिक प्रबुद्ध होता है, वह विसंगतियो के कारण छाये हुए धुंध ओर कुहासे को 
अपनी योध-दृष्टि से चीरकर उनके पार देखने की क्षमता रता ₹ै 1... 
अतः विसंगतिर्यो यदि लेष्ठक से रचना के स्तर पर उत्तरदायित्वरहित हीने की 
आग्रह करती टै त्तो उस्र विकृत आग्रह को लेखक को अपने मनौबल सै दूर 
हराकर अपने दायित्वं के प्रति सतक रहना चाहिये, अन्यधा वह लेक की 
चरित्रह्ीनता होगी !* उसी प्रश्नोत्तर के क्रम में उन्होने कहा था कि-“"हमे 
देश मँ अज सदिं वाद निर्माण के युग मै पदार्पण किया है। आधुनिकतम 
विश्व-बोध को जात्पसात्‌ करं आजं हमें अपने पराधीनता के राहु से मुक्त टेश 
करे जीवन को नवीन युम की पीठिका पर पुनर्निमाण करना है जीर भार्तीय 
जीवनं के उन्नत अन्तर्मुखी आदर्श को विश्व-जीवन की प्राणशिला पर युग-अनुरूप 
नवीन रुप मेँ प्रतिष्ठित कर आज कं बहिभ्रन्ति ध्वंसोन्मुख विश्च-जीवन को 
नवीन चैतन्य के प्रकाशश्च का संजीवन प्रदानं करना है।......--. एक ओरं जाज 
भारत का अन्तर्बोध है तथा दूसरी ओर विश्च का वहिरमुखी वैज्ञानिक वोध। 
दौनी का सर्वागीण संयोजन करना विश्व-जीवन की वर्तमान संकर-स्थिति मे 
अमिवार्थ हौ उठ है ¢ 

चन्त जी के उपर्युक्त कथन साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि के महत्व को 
आग्रह के साथ प्रतिष्ठित करते है । लेखक कं जनसाधारण से अधिक प्रबुद्ध होने 
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करी स्थिति कौ वह मान्यता देते है ओर उषसे अपेक्षा रखते हैं किं अह विसंगत्तियो 
के कारण छाये हुए अपने युग के धुध ओर कासे कौ अपनी वौधरष्ट स 
चीरकर उसके पार देखने की क्षमता सै सम्पन्न हौ । अपने युष ऋ विम्रंगतिया 
से एभावित होकर दिशाहीन हौ जने को पन्त जी लेखक-धर्म के उपयुक्त नरै 
मानते । वह साहित्यकार से मश कते दै कि वह आज के विरभान्त ध्वंसौन्मृख 
विश्व-जीवन को नवीन चैतन्य के प्रकाश का संजीवने प्रदाय कर ¦ उन्टीने अपनी 
साहित्य-साधना मेँ साहित्यकार कं इस युगीन दायित्व के निर्वाह ऋ स्तत प्रयत्न 
किया ओर अपने साहित्य-चिन्तन मँ अपने युग के साहित्य कं इस दायित्व प्र्‌ 
निरन्तर जोर दिया। 
युग की मौग के अनुरूप साहितय-साधना की दिशा मं परिवर्तन की जपक्षा 

को रेखांकरित कसते हए सन्त जी ने लिखा ₹ै--""ेतिहासिक विचारथात्ओं सै म 
अधिकं प्रभावित इसलिए भी हुञार्हू कि उसमे कल्पना कं सोत को विशद ओग 
वास्तविक पथ पित्ता हे छायावाद कं दिशाहीन शून्य आकाश मं अति-काल्पर्निक 
उडान भरने वाती अथवा रहस्यवाद के निर्जन दृश्य शिखर पर काकद्यीन विसम 
कर्ने वाती कल्पना को एक हरी-भरी ठे जनपूर्ण धरती मिल जाती है... . 
सध्य-युग के अन्तर्मुखी वैयक्तिक प्रगति कं सिद्धान्तो की जनसमूह फे लिए 
व्यावहारिक उपयोगिता के प्रति मेरा विश्वास उठ गया ओर सत्य के आधार पर 
मै हृदय नवीन युन की सुविधाओं के अनुरूप एक एसी सामूहिक सस्कितिक 
चेतना की कल्पना कर्ने लगा जिसमे मनुष्य के हदय से सामन्तन्युग की धुदर 
चेतना का दोध डूब जाये ।...--संतार म॑ सभी देशे कौ सस्कृतति्यौ अभी पामन्तयुग 
की नैतिकता से पीडित है। हमारी क्रुधा (सम्पत्ति) ओर काम (वी) कं लिण 
अभी वही भावना बनी हे। पुरानी दुनिया का सांस्कृतिक सगुण अभी तिष्व 
नही हुजा है ओर यन्त्र-युग उन परिस्थितिर्यो को जन्म नहीं दे सका टै जिन पर 
अवलम्बित सामाजिक सम्बन्धं से उदित मवीने प्रकाश (देतना) मानव-जीति का 
नवीन सास्फृतिक हृदय बन सके । 

गत सगुण आजे लय होने कौ : ओः नव प्रकाश 

नव स्थितियों फे सर्जन से हयै अब शमैः उदय 

यन रहा मनुजे की नव आत्मा, सांस्कृतिक हृदय ¦ 

“भेरी कल्पना भविष्य की इस मनुष्यता ओर सामाजिकता कौ यिति 

करने मेँ सू का अनुभव करने लगी जिसका आधार रेविद्यसिक सत्य हे ¦ 
एतिहस्िक शब्द को प्रयोग मेँ इतिहसविज्ञान कं ही अर्थ मे कर्‌ रहा दू जी 
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दृश्य ओर दृष्टा के सामूहिक विकास कं नियमों का निरूपण करता है । वाद्य 
परिस्थितियों सै प्रेरित दीकर्‌ मनुष्य कौ अन्वश्चेतना तदनुकूल पहले टी विकसित 
हो जाती है; यथा-- 

जग नीवनं के अन्तर्मुख नियमों से स्वयं प्रवर्तित 

मानवे का अवचैतन मन दही गया आन परिवर्तित, 


"किन्तु उप्तके वाद भी मनुप्य कं उपच॑त्तन कं आश्रित विगते सांस्कृतिक 
गुणा की प्रक्रिया देती रहती दै जिसका परिणाम वाह्य संयरषं होता है । साथ दी 
वह नवविकरस्ति अवचैतन की सद्ययतता से प्रबुद्ध हकर नवीन सत्य का समन्वय 
भी करता जाता है ("५ 

वर्तमान युम को महानु युग कहन का आधार पन्तजी को इस्‌ प्रतीति से 
मिला है कि सामन्त युग की परिस्थितियां ओर मान्यतार्णं अव खण्डिते होने लमी 
ह अर उनके स्थान पर वैज्ञानिक तरथा यांविक्र विकास का सहारा तेकर एक 
अधिकं व्यापक तथा नव-यतरन्ययुक्ते सांस्कृतिक अभ्युदय की प्रेरक परिस्थितिया 
हमारे सम्मुख आ गयी ह । उस्र व्यापक एवं नवचैतन्यपूर्ण संस्कृति स सम्बन्धित 
विचारी कौ लघु एवं विशद सहिल्यिक विरम्य सें ्वोधकर्‌ पन्ते जी अपने जागरूक 
एव परिपक्व सा्ित्य-सुजन मं दीं करालं तकर लगे रह ¦ पन्त जी की चेतना का 
यह नवीन संस्करण उनकी धित चेतना से सर्वधा सिन कौट नया विकास नरी 
धा! उदात्त जीवन करं जो स्वप्न उनकी तरुण मानिक कल्पना मं सीन्दर्य-चित्रा 
कं स्पर्मं प्रकटे हज करते थ आर्‌ उनकी छायीवादी रचनाओं म अभिव्यक्ति 
पान थे, वह भू-जीवन य निति दिव्यता मे विश्वस्‌ कं आधारं पर सम्पूण 
विश्व-जीवन क भोतिक एवं आष्यालिकः दोनो आफमीं सै जुटे नवीन स्कति 
स्वरूप-आकरतिरयो म॑ प्रकट हौ लम । पन्ते जी ते अपने परवर्ती कोव्य-सृनन को 
“ नवचेतना-काव्य की संज्ञा प्रदान करी ह । एनकं इसन “नवर्चतना-काव्य'' कौ 
जलचक्रं न विचारी स आक्रति वताते हए साहित्यिक दृष्टि स श्रेष्ठ नही मानी 
आर्‌ उन्टं समं कलाया क्रा अथात्र दिाई दिया । समीश्चकौ की इस मान्यता 
फी चर्धा पन्तरजीन स्वयं्की र ओरं कहा ६ --"मेर्‌ अलोचकरो का क्रहनाह 
किम टषर्‌ करौ कतिया म कला फा जभाव रघ है। विचार ओर्‌ कला की 
तुलना मं द्म युम मं विचा फो ही प्राधान्यं मिलना चाषिये। जिस युग मं 
विचार क्रा स्थस्य परिपक्व ओर्‌ स्पष्ट छो जता हे, उस युग मँ कला का भधिक 
प्रयाग किया जा सकता ह ..-.-.--इसे विपरेषणनयुम के अशान्त, सन्दिग्ध, 
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पराजित एवं असिद्ध कलाकार क्रो विया जर मादमाजं क ममिन्पदित गरं 
मनुकूल कला का यथोदित एवं यधाव प्रमाय करना स्यि 1" 

पन्त जी की साषितिक कृतियां का सिंहावल्छकन्‌ ऋत पर यद रणष्टतदा 
दिखाई देता है कि उनकी '“ज्योदसना" -पूरधं ध्वना ठ स वि्ग्रल् उनके 
सूम मानव-संस्कारों दे यटभूत हर्‌ सौन्दर्य्य को व्ये भ कप्य पं प्रफ़र 
हुआ कसते थै, दे विश्व-जीवनं कौ पएरि्थितियां छी फन्‌ एवं व्याप 
अध्ययन-यनन के फलस्वरूप नवीन सप्कृतिकि विस्वं का क्ता शृण क्न 
तमे! जपने व्यवित्तत्व जर काय-चैतना के इस नवीन संदरण्‌ की शधदस्य 
पत्त जी की निष्ठा जाजीवन वनी री ! इस प्रकार पन्त नीक वयित लग 
उनके साहित्यिक कृतिल मँ एक प्ररम विशिष्ट वैचारिकं ऋ तत्व द्टमं णके 
विलक्षण कलानचेतना के सुप मे पूरी प्रषरता कं साथ विमान दिषु दतः >| 
स्र परम विशिष्ट एवं व्यापक वैचारिकिता कै स्वरूप का आसन्‌ पपं धितयुन 
पन्त जी कँ व्यक्तित्व एवं कृतिव कौ यथावत्‌ समञ्चन का दुष्प सतती प्म 
आवश्यक हे ही, व्यापक दृष्टि से नवीन जविन-विकामि शी आवश्यकता अग 
सभावनाओं को समहने की दृष्टि से भी महत्ूर्ण है । 


पन्तं जी की वैचारिकेतां के विशिष्ट सध्ययन की अपेक्षा 


पन्त जी कं व्यक्तित्व ओर्‌ ठनकं साहित्य मेँ निहित विशिष्ट यचारिकिता 
के मात्रासक जधिक्व की ओर तौ साहिल्य-सभीक्षकों एवं अनुसंधितपुओ -ख 
ध्याने गवा जौर्‌ उन्होने विचाराधिक्य के कारण पन्त जी करं रित्य फी 
कलात्मकता को क्षति पूर्वन की वात भी उराई, किन्तु पन्त ओ की वेयाध्किना 
की व्यापकता, गह, रचनालकता ओर उदात्तता को पष्यानने, व्यारयाप 
करने तथा उसके महत्व को निस्पित करवै की सर्‌ अभी तवः अपेक्षा यः 
अनुरूप ध्यान नहीं दिया गया है ¦ मेरी विनप्र सम्ति मं पन्त जी कै यावी 
काव्य-सृजन को ही केन्द्र मे रखकर एने सम्बन्धित अधिकांश समीक्ष एय 
व्याघ्यायै प्रसतुत की गयी है । यह कना तो ठीक मही लोमा कि उनका 
परवती सहित्य-साधना की ओर, जो ठनकं कृतित्व का पूर्णनिकसित एवं पपि 
स्प ह, स्मीक्षको ओर साहित्य-विवेचको का ध्यान चिलत ह मषी मया, प 
यह अवश्य कहा जा सकता है कि पन्ते जी के परयत (लवयेतनाफाव्य' = 
विशदता तथा महत्ता के अनुरूप एसे अध्ययन, चिवेयन णम्‌ अनुसंधान 
विषय नही कनीया गया है । विभिन्न विश्वविद्यालयों यँ मन्ध जी परै साहित्य षः 
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ना शोध-कार्य हुआ हं, उनमें से अधिकांश छयावादी कव्य की पृष्ठमू[५ 
नुवित्रानन्दन पन्त के काव्य के अनुश्चीतन, उनके काव्य-शचिल्प के अध्ययन, 
उनकी सीन्दर्य-चतना के विवरण, उनकं भाषा-प्रयाग के वैशिष्ट्य के चिषूपण, 
उनकं दारा प्रयुक्त काव्य-विम्बोँ एवं प्रतीकं आदि कँ स्वरूप-निरधारण की ओर्‌ 
अधिक उन्मुख हे । पन्त जी से सम्बन्धित वहुसंघ्यक भोध-प्रवन्धँ मेँ से कुछ 
हय रेस है जौ उनकं व्यक्तित्व ओर कृतित्व के वैचारिकं पहलू कं किसी पक्ष 
क्र केन्द्र मेँ रखकर प्रस्तुत किये गये है । इस तरह कँ शेध-प्रवन्धो मेँ निम्नलिखित 
शोध-प्रबन्धों तै मेर परिचय है 

}. परमानन्द चौबे-कविवर सुमित्रानन्दन पन्त का मानवतावाद 

2. पुष्पलता जैन-पन्त-काव्य की दार्शनिक पीठिका 

3. सुरेश्न्द्र गुष्ठ-पन्त की दानिक चेतना 

4. रामप्रपाद बहुगुणा-लौकायतन की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 

5. रमैशक्रुमार्‌ सिन्ा-सुमिक्रानन्दन पन्त के काव्य नँ दार्शनिक प्रेरणा 

€. सी.एत. गुप्त-सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य में युगबोध 

उपर्युक्त शोध-प्रवन्धों के अतिरिक्त, संभव है कुछ ओर भी एसे शोध-प्रबन्ध 
प्रस्तुत किये गये हयँ जिनमें पन्त जी के चैचारिक पक्ष के उदूघाटन की सोर 
ध्यान दिया गया हो! पर जैसा कि उपर्युक्त शोधःप्रबन्धों के शीर्षको से प्रकट 
दता £, इनमे से कोई भी पन्त जी के व्यक्तत्वं कं वैचारिक पक्ष को उसकी 
समग्रता मेँ निरूपित करने कौ दृष्टि से प्रस्तुत नहीं किया यया हे ¦ पन्त-काव्य 
की दार्शनिक पृष्ठभूमि के निरूपण वाले शोध-प्रवन्धों मै भी उनके समाज तया 
कला-सम्बन्धी चिन्तन को परिग्रहीत नहीं किया मया हे। 

पन्त जी सै सम्बन्धित स्वतन्त्र समीक्षा-गरन्धों के सम्बन्ध में भी यही बात 
कटी जा सकती हे। उनमें से भी कोई उनके वैचारिकि व्यक्तित्वे कौ उसकी 
महत्ता कं अनुरूप विवरण ओरं विश्लेषण का विषय नहीं बनाता ¦ पन्त जी से 
सम्बन्धित अक समीक्षा-कृतिर्यौ रेसी दहै जो उस्र समय प्रस्तुत की गयी धी 
जेव प्रत जी का परवर्ती सादिस्य पूर्णतया प्रकाश्च में भी नहीं ज पाया थी! इस 
दृष्टि से पन्त जी के सम्बन्ध मै हने वाले अनुक्त॑थान-कार्य ओर समीक्षात्मक 
प्रयास प्रस्तुत लेखिका की दृष्टि गँ उनके सम्पूर्णं चैचारिक व्यक्ति को प्रस्तुत 
करने की प्रवृत्ति से प्रेरित नहीं रटे है, 

इस स्थल प्रर यह स्पष्ट कर्‌ देना भै आवश्यक समती हूकि पन्त जी 
के सम्बन्ध मं हए समीक्षा तथा अनुसंधान-कार्य के प्रति मेरे मन मँ गहे 
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सम्मान का भाव हे जीरं उन शोध-कार्यो तेथा समीक्षाओं कं आदरर्णीषद सर्वां 
को चै अयने मार्गदर्शक अग्रजो के स्यं देखती ह! मेरे यट करन से क्वि चन्त 
जी ते सम्बन्थित जो शोध ओर समीक्षा-कायं मरे परिचय म जाया टे, वह 
उनके वैचारिकि व्यवित्तत्व को अपेक्षित विशता कं साध प्रस्तुत न्दी करता, य 
अभिप्राय निकालना मेरी भावनां के प्रतिकूल ओर्‌ मरे साथ अन्याय हीमा कि 
मे उपरक्त प्रयास की हीनता का संकेतं कर ष्ठी ६} उन््ी के अध्ययन मं 
मुय पन्त जी कै व्यवित्तत्व ओर उनके सादिक कृतिलव कं महस्य का यक्छिचित 
बोध हुमा ओर उन्ही, से प्रेरणा प्राप्त करकं मेदं भीतर पन्त जी के सम्बन्धम 
अपनी ओर से भी कुछ पटृने-लिखने के प्रति प्रवृत्ति उत्मन हई । पन्त जी कं 
व्यव्तिच तथा साहित्य के सभी पूर्व-विवेचकों को मै श्रद्धावनते भाव स अपनी 
प्रणति निवेदित करती हू! उनके दाय प्रस्तुत पन्त-समीक्षाजो के उपवन म॑ 
अपनी ओर से भी एक छोटी.सी क्य सजाने की वृत्ति जद मेरे मनम 
उलन्न हई तो सहज ही सुस इस वात की खोज करनी पड़ी कि मं अपनी र 
से एसा क्या कँ जो पूर्वस्तु कृतियों का ही पिष्ट-पेपण न हो आ उसे 
समीक्षा-उपवन में कुछ एसा जोड सके जिसमे अपना कु निजीचन हो । उत्त 
खोज से ही मुत्े पन्त जी के स्ूर्णं वैचारिकं व्यविततत्य कं जध्ययने का लकय 
ओर मार्ग प्राप्त हज । मेरी जलनकारी मेँ पन्त जी कं व्यवित्तत्व क सम्पूण 
वेचारिकि पक्ष को अवधान के कदर मेँ रखकर उसे उसकी समग्र छवि म॑ प्रस्तेन 
करने का यह पहला ही विनम्र प्रयास ह । 


प्रस्तुत अध्ययन की प्रविधि 


यह ग्रन्थ पोच खण्डो मे वैय हुमा है जिनमे से पहला खण्ड "शरस्तावना-शण्ड" 
हे। 'विषय-प्रवेश' शीर्षक यह अध्याय भी प्रस्तावना खण्ड का ठ आरभ्भिक 
अंशं ह सौर इसे मैने एस पृष्ठभूमि का परिवय देने करा प्रयास क्रिया £ भिक्षसं 
मुञ्चे इसे ग्रन्थ कँ प्रस्तुत करने की प्रेरणा ओर दिशा प्रप्त हुई £ । 

प्रस्तावना-छण्ड के दूसरे अध्याय में इस प्रवन्ध की अपेक्षा कैः अनुप पन्न 
जी के जीवन-वृत्त का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । पन्त जी फ जीदन-वृत्त कं 
प्रस्तुत करने मेँ मैने त्यो की घज का कोई मौलिक प्रयास नदीं किया) दप 
अध्यायं की समस्ते प्तामग्री पन्त जी कै परिषायक दूस ग्रन्थं से धै सतित 
की गयी है\ पन्त जी की पस्म आसीया एवं स्नेहपात्री सुश्री शान्ति जोशी द्रा 
प्रस्तुत दो खण्डो मे विभक्त ““सुमिन्नानन्दन पन्त : जीवन ओर साहित्य” परीर्पक 
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ग्रन्थ से मुञ्चे वहुत सहायता मिली है! पन्त जी के जीवनं ओर कृतित्व का 
पयप्तं विस्तृत परिचय देने वाली यह एक महत्वपूर्णं एवं प्रामाणिक कृति है, 
जिसमे प्रस्तुत तथ्य पर पन्त जी की सहमति की मुहर भी लगी हई है! मैने 
वार-वार्‌ इस ग्रन्थे कं अंशं को उदुधृतं किया डे। 

“श्रस्तावना-खण्ड' के तीसरे अध्याय मे पन्त जी की साहित्यिक कृति्यो 
का काल-क्रम से संक्षिप्त ओर संकेतिक परिचय दिया गया है ¦ इस पस्पिय के 
प्रस्तुत करने मेँ उनकी कृतियों को काव्य, कहानी, नाटक, निबंध अदि विभागौ 
मे विभाजित करक प्रस्तुत करने के स्थान पर काल-क्रम से उनका उल्लेषठ करन 
की सति इस वात मे देखी मवी टै कि इस क्रम से उनका अनुश्षीलन करने से 
न्त जी की चैतना के विकासक्रम का परिवय सहन स्पमेँ प्रप्त कियाजा 
सकता हे ! जिन कृतियों के सम्बन्ध मे लेखन-काल का संकेत करीं उपलब्य नही 
हो सका, उर उनके प्रकाशेन-कात कं आधार पर दी इस विवरण मेँ स्थान दिया 
गया हे। पन्त जी के लेखन ओर प्रकाशन वर्षो करा निर्णय मेरे शोध-प्रयासीं का 
लक्ष्य नहीं रहा है ओर इस कारण इस सम्बन्ध मेँ दिये गये संकेतं के मौलिक 
तथा सर्वथा प्रामाणिक होने की दावा मै नही करती । स्वनाओं के परिच्य-विवरण 
कौ अतिशय संक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करने मे भी प्रबन्ध-लेखिका विवश रही है। 
प्रवन्ध को उसकं कैन्द्रीय उदेश्य की दृष्टि से अनावश्यक विस्तार से व्चाने का 
ध्यान रखते हुए पन्त जी की स्चनाओं के इस विवरण मेँ विशेष स्प से उन्टी 
नर्ध्यौ को संक्षेप पं उल्लिखित किया ण्या टै जौ पन्त जी कं वैचारकि व्यक्तित्व 
के स्वरूप आर्‌ विकास का संकेत देने करी दृष्टि से आवश्यक प्रतरीत हुए । उनके 
साहित्यिक महत्व की चर्चा यत्र-तत्र नाम लेने भरकोीकीजा सकी है! इस 
अध्याय क निमित्ति तथ्यं का संकलन भी प्रमुख रूप से सुश्ची शन्ति जौश्चीकी 
पएूगाक्त करति के आधार पर किया गवा है! राजकमल प्रकाशने से प्रकाशित्र 
` पन्त-ग्रन्धावली'" स भी इस सम्बन्ध मे सहायता ली गयी हे) 

ट्स प्रयन्ध क्रा दूस खण्ड “दकमि-खण्डः है जिसके अन्तर्गत पन्त जी कं 
तत्यदर्धन, धर्म, साधना, उपासना एवं नीति सम्बन्धी विचारे को पस्वियदेने करो 
प्रयास किया गया दै। इस खण्ड मेँ अधिगृहीत पन्त ज कं विचारं का सम्बन्ध 
मुख्यतः उन त्वँ से है जो दर्शनशास्त्र के अध्ययन्‌ की परिधि मँ जतेहै।ये 
सभी विचारणीय त्त्व अपने आप मे अत्यन्त गृह एवं नटिल है ओर संसारक 
सभी देशौ मं इनसे सम्बन्धित विचारों की सुदीर्घं परम्परापुं मिलती है} उनके 
सम्बन्ध मे भारतीय चिन्तन की परम्परा ही इतनी सुदीर्घं जर समृद्ध है फि उनमे 
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से किसीएकके भी पूर्णं प्रज्ञान का दावा करन किसी यशप्य पिह्रान्‌ म 
लिए भी कठिन है । इस कषेत्रम अपनी अत्पज्नता स भं अच्छी तेद परिचित ध 
ओर इसी कारण मैने इस प्रकरण मं पन्त जी कं विच का जकन उन 
कथनं के आधहर पर ही मुष्यतः प्रस्तुत किया 2 । ठनकं विश्लपण म जा वृष 
कहा गया है, वह मेर अपनी दृष्टि पँ भी अपर्याप्त ६ । किन्तु एवा करन मम्मी 
क्षमता की तीमातते एक कारण धी ही, प्रवन्ध के अभिवाति कलवर स जार 
अधिक विस्तार कान समा पाना भी दूसरा प्रमुख कारण धा ! 

प्रबन्ध का तीत खण्ड “समाज-खण्ड'' शीर्पक से अभिहित किया पयाहं 
ओर उसके अन्तर्गत पन्त जी कं व्यापक सामाजिक दुष्टिकोष ऋ परिधय दन 
हए उनके कुटुम्ब तथा दाम्यत्य-सम्बन्धी विचार का उल्लेख किया वा ह । ध्‌ 
खण्ड के अततिम अध्याय मे पन्त जी की राजनीतिक-आर्थिंक द्रष्ट फौ भी 
सम्मिलित किया गया है ¦ पन्त जी जीवन की अद्वण्ड दिव्यता मँ विबद्रि कयत 
थे सर जीवन के ऊर्ध्वं तथा समतल आयामां कं समन्वित विक्रासं की अपना 
का अनुभव कर्ते थे ¦ अपने इसी दृष्टिकोण की प्रेरणा सै उन्न अपिने युयं करौ 
विश्वव्यापी परिस्थितियों को सहने का निरन्तर प्रयास किया धा ओर उनक्री 
उपेक्षा के अनुरूप जीवन कं स्वस्य सांस्कृतिक विकास कं स्वप्न उमरी चेनना 
कं आकाश षर्‌ छाये रहते थे तथा उन स्वप्नो की पूर्तिं म वाधक परिमिधतियो 
को देखकर वे विक्षुव्य भी ठोते थे। इसी कारण जीवन कं सामाणिक पक्ष का 
उनका चिन्तन धी उनके व्यक्तित्व की निजी छर तथा कलात्मकं सजीवा २ 
अन्वित है। 

प्रबन्ध का चौथा खण्ड 'कला-खण्ड' शीर्षक सै प्रस्तुत किया गया ६ । फलन 
जी नवीन कला-चिन्तन के अनुरूपं साहित्य को कला का छ पुक्‌ रूप मानते व । 
मूलतः मराहित्यकःर होने के कारण कला-चिन्तन के कषे मेँ उनका मानस माय - 
चिन्तन कौ ओरं ही अधिक उन्युख रहा क्ता धा! विभिन्न प्रसंगीं मं सन्धाने 
साह््ितर कलाओं कौ उपयोगिता ओः महत्ता की चचां अवध्य की है आर 
उनक्त प्रति वे निप्ठावाने भी रहे है, किन्तु सादिव्येतर्‌ कला उने कलानचन्तम 
के कन्म नहींर्हीहै। फिर भी कला की अन्तरिति ओर उसकी उपेक्षा 
का उल्लेख उन्होने अपने साहित्य-यिन्तेन की पृष्ठभूमि के सूप मेँ प्रयात धिस्तार 
से कियाहै। इस दृष्टि से इस छण्ड को दो अध्यायो मेँ वाटकः प्रस्तुत किया 
गया है। प्रहले जध्याय मे पन्त जी के कला-सम्बन्धी सामान्य धिचामे क 
उल्ल किया गया है ओर्‌ दूसरे मेँ उनके साहित्य सम्बन्धी चिन्तन ऊँ विशिष्ट 
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पक्षा का परिचयं द्विया गवा हे। ष्ठि कौ महत्ता जर्‌ मानव कं सांस्कृतिक 
विका कौ दिशा दै कं स॒भ्वन्य मं पाटित्य की क्षमत्ता पं जपनी घनी निष्यके 
कारण पन्त जौ ने अपनी विचारणा मँ सादित्य को वहत महत्त्व दिया है ¦ वह 
सारी विचारणा इस अध्यायमें किसी तर्द भी नहीं समेरी जा सकती थी आर 
इस कारणं उनकी साहिवििक्छ दृष्टि कं उन्दी जयर्मां को इख अध्याय मं रिरूपित 
क्रिया गया है जौ उनकं वैवारिक व्यकिततित्वं के प्रकाशन की दृष्टि सै अधिक 
महत्वपूर्णं प्रतीत हुए । 

प्रवन्ध का अन्तिम खण्ड “निष्कर्प-खण्ड हे, जिसमें प्रचन्ध नें प्रस्तुत 
स्थापनाओं का तार संक्षिप्त स्प में प्रस्तुत किया ग्या हे ओरं पन्त जी के 
क्पकाल्लीन तथा परवर्ती साहित्यकार कं साहित्यिक कृतित्व पर्‌ उनक विचायं के 
प्रभाव का भी साकेतिकं परिचय दिया मया ई! 
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मेरे इस्त शेध-कार्य की यौजना ओरं रूपरेखा प्रस्तुत करते मय दी मर्‌ 
आदरणीय शोध-मिरदेशक ने इस वात का संकेत द दिया था कि पन्तजी कः 
वैचारिक व्यक्तित्व की छोज मुद्ध सीधे पन्ते जी कं जीवनं ओर उनके कथनो कँ 
आधार प्रं आगमनात्मक पद्धति (इण्डविय्यं मेथड) से ही करयी ह, वं कथन 
चाट उन्होने अपनी किसी साहित्यिक कलाकृति मे प्रस्तुत किये छ सधवा किमी 
परिवचा, साक्षात्कार, अभिभापण अथवा व्यक्तिगत बातचीत मं कटे हौ! पैर 
शेध-निर्दशक का वह आग्रह इस वियार्‌ सं प्रेरित था कि शौध-प्रदन्ध स॑ प्रस्तुत 
तथ्य पूर्णतः प्रामाणिक रहँ । पन्त जी कं सम्बन्ध मेँ मेरे इस प्रयास से पूर्व, ग्रन्थ 
रूप्‌ मँ, ओध-प्रबन्धं के रूप म॑ तथा आुनिक हिन्दी-क्षित्य के पतिद्यसिक्र 
विवर्णी ओर विवैचनौं कं रूप म अव तक्र बहुत कुष लिखषोजा चुका है अर 
उन नैषं म॑ पन्त जी के व्यवित्तत्व सम्बन्धी अनेक पकार के अभिमत व्यक्त 
किय गय है! अचरः पन्त जी कं वैचारिकं व्यक्तित्वं की पचान कृ लिषएु एक 
प्रविधि यह भी हो सकती धी किं उनकं सम्बन्धं मँ अव तक जितना समीक्षा-साहिन्य 
प्रस्तुते दुभा दै, उसका अध्ययने करकं विभिन्न विद्वान ओर समीक्ष कं द्र 
दियं जाने वातै उनके व्यक्तित्व की परिवायक उक्त्य का अकलित किया 
जाता ओर उन्दै एक प्रवन्ध-व्यवस्था मं प्रस्तुत कर्‌ दिया जात्ता । 

किन्तु, मरे शोध-निर्देशक का मत यह था किं समीक्षकरों कं अपने आग्रह 
जर्‌ दृष्टिकोण हुज करते ह जर्‌ उनकर दरा प्रस्तुते क्री गयी किसी साित्यकार 
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करी समीक्षा उनके निजी ग्रह ओर्‌ दृष्टिकोण सै प्रभावित दाती ६। णसा 
समीक्षा कभी-कभी मूल सत्य से दूर भी चली जाती टे । मेरा शोध-कार्ध विभिन्न 
समीक्षको के दृष्टिकोण की उल्लर मेँ न पड़ जाये ओर स्व्यं मेरी केचारिक 
रुडयानों से भी प्रभावित नं य, इत दृष्टि सै शौध-कार्य की वह पद्धति निधन 
की मयी कि पन्त जी के सराहित्य मे सीधे उनके दोष अभिव्यक्त विभिन्व 
विचारो से सम्बन्धित उक्तियो का प्रहते आकलन किया जाय ओर्‌ पिर विभिन्न 
चैचारिकं विभागौ मे उन्हें बौर कर उन्हीं के जाधार्‌ पर पन्त जी करं परिविध 
विषयक विचारों का प्रमाण-पुष्ट विवरण दिया जाय ! ठन विचार की प्रेरणा आर 
पृष्ठभूमि के पर्चिय के लिए भी यह सीमा निधरिति की गयी क्रि उसी प्ररमा 
ओर पृष्ठभूमि को मान्यता दौ जाय जिसका संकेत पन्त जी की अयनी उच्निया 
मे मित्ता हो । पन्त जी के सीधे कथनो कं जलावा उनकी कतिधा कं उने पात्रा 
की उवितर्यो को भी आधार वनाना समुचित माना गया लिनके विचा मं पन्त 
ओ के विचारो का प्रतिनिधित्व दिखाई पडे । पन्त जी की सीधी उक्तिं आर 
उनके विचा्ँ का प्रतिनिधित् करने वाक्ते पानं की उक्तिवां कं अतिरत्‌ उन 
जीवन-व्यवहारो से संकेतित वैचारिक प्रवृत्ति को भी जाधारख्प म॑ स्वीकार फरन 
का निर्णय किया गया। 

उपर्युक्त पद्धति के अनुरूप प्रस्तुत प्रबन्ध कीं सामग्री के संकलन ऊ 
निमित्त पन्त जी दारा रचित समस्त वाङ्मय का सावधानी के साथ जध्ययनं 
कर्के उसमं से पत जी के विचा की घोतक सीधी उवितियरीं तथा भषेत्‌ क 
आकलन किया गया! एसा कसे पर पन्व जी कं विचारों क संकततक उद्धरणी 
का एक विपुल-संभार प्रस्तुत हो यया, जिसका विस्तार स्या पृष्टं तक प 
मया । पन्त जी की रचनाओं से संकलित उनकं विचार-सूचर विगरिष्ट उदृधग्ण 
को फिर पूर्व-संकेतित प्रकरण-विभागौ म सजाने का प्रयास किया गदा! टश 
प्राकरणिक विभाजन मे भी इस्त कठिन का सामना कना पहा कि संक 
उद्धरणं मे पते उनेक क्या, अधिकांश एसे थे नौ किसी एक विचारविभायं सं 
उद्धरणे को पन्त जी कं वैचारिक व्यक्तित्व कं किस पहलू क्रा निरेक भाने 
ओर प्रबन्ध के किस प्रसंग में उन्हें स्थान दै, इसका मिर्णय करने कं लिए धा 
बडी ऊहापोह करनी पड़ी है । कछ उद्धरण के एक से अधिक यैचारिकि प्रसमो 
की पुष्टि मँ भी प्रयोग करना अवश्यक प्रतीत हुआ है ¦ यर्टा दख दातत छा 
उल्लेख कर देना भी उचित होगा कि पन्त जी के किसी विचास्यिन्दु गी 
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सकत ओरं प्रतिपादक सभी उक्ति का शोध-प्रजंय मेँ प्रयोग संभव नही दहो 
पाया है। वैसा करने से प्रबन्ध का कलेवरःविस्तार ओवि की हर सीमा कों 
पार्‌ कर जाता ओर प्रबन्ध में पुनरुक्ति ओर पिष्ट-पेषण कौ भरमार हो जाती। 
उससं वचने कं लिए संकलित उद्धरणं मेँ से आधै-से अधिक की उपेक्षा करनी 
पडी हे। 

पन्तर्ज के विचारं का सकत देने वाती सामग्री का संकलन करं लेने के 
वाद मेरी समञ्च मे यह आया कि पन्त जी का विचारवैभव मेरी प्रारंभिक 
कल्पना की अपेक्षा मात्रा मेँ बहुत अधिक है! उस समय एसा विचार भी उट 
किं शोध-प्रबन्ध के लिए यदि ठउनकं दार्शनिक, सामाजिक तथा कला-सम्बन्धी 
विचारों मँसेकिसीएक कौ ही शोध-विषय के रूपमेँ चुना गया होतातो उस 
क्षत्र के पन्त जी के विचारों को अधिक सम्पूर्णता तथा संगति के साय प्रस्तुत 
करिया जा सकता | किन्तु, इस प्रतीति कं प्रकर होने तक वह अवधि बीत चुकी 
थी जिसकं भीतर प्रबन्ध के शीर्षक के परिसीमन के लिए प्रार्थना की जा सकती 
थी। दूसरी ओर मेरे मन मै यह विचार भी आया कि पन्त जी के वैचारिकि 
व्यक्तित्व का एकं ही स्थानं पर मग्र परिचय दिये जाने की भी एक विशिष्ट 
अपेक्षा एवं उपयोगिता रै! 

विशिष्ट विभागो मेँ बौटकर्‌ देखने से पन्त जी के वैचाक्ति व्यक्तित्व को 
सम्पूर्णता मेँ कना संभव नहीं हो पाता । एसा करने से उनकं पैचारिक व्यवित्तत्व 
का छण्ड-स्प ही प्रकट द्यैता । किसी भी दस्तु, स्थित्ति अथवा व्यक्ति की कृति 
एव प्करृति की एक सम्पूर्ण लके प्राप्त कर लेनं कं वाद ही उसके विभार्णा एव 
अवयवो का संगत निधस्णि किया जा सकता है, ओर्‌ तभी उन्म से किरी एक 
विभाग अथवा अवयव का विस्तृते निरीक्षेण-परीक्षण एवं जआकलन-विवेचनं किया 
जा हकता है। यह प्रवंध पन्त जी कं वैचारिकं व्यक्तित्व की प्रायः समग्र छवि 
प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है । उनकी वैचारिकंता को, समग्रता के साध 
एक ही प्रबन्ध की प्ीमा मँ स्मेधने के प्रयास मँ उनके विचार्‌ के विविध विभागो 

कौ सानुपाततिक संते देने के लिए मुद्ध विवश होना पड़ा है) मै जपने इस 

शोध-प्रयास को सफल ओरं सार्थक मार्नुगी यदि इसके आधार पर्‌ पन्तजीकी 
वेचारिक पहानता ओर समृद्धि का पर्विय पाकर भावी अनुसंधानकर्ता पन्त जी 
क विचायं के अलग-अलग विभागौ कौ लेकर्‌ विस्तृत जर्‌ सम्पूर्ण अध्ययनं 
प्रस्तुत करने की ओर अभ््रिरिति होगे, के 

यहा यह कह देना भी आवश्यक कि समयत. कै्नाग्रह फे बावजूद इस 
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प्रबन्धं ये प्त जी के विविध विचारं के प्रमुख पषटलू री प्रस्तुते कयना (व्य 
ह ¦ अध्ययन कै प्रयास मे पन्त जी कं विर के पैसे अनेके सीनुपगिके पक्ष भी 
मेरे सम्मुख अये जिनकी ओर मेरा ध्यान जषकृप्ट हुजा अ उनः उन्यश्व का 
अपेक्षा भी मृद प्रतीत हई । एेसे आनुषंगिक विचर कौ अभ्व्यलना पन्त जै 
प्राः स्फटस्पसेकीहै। ह, इतना कनै का सदस मं जवर्य करर णदी 
म टस सम्बन्ध मे अपनी ओर से पूरी तरह सावधान रटीह्ु करि न्व ऊ 3 
विचारणा के किसी कोण की सर्वथा उर्पक्षाम दहा जायं । जेष्य छिस वुत्त 
धारणा को पन्त जी ने प्रसंमतः केवल असंग भावस दोहम्‌ भरं दिद है, ठप 
उनके विचार के स्प मे महत्व नही दिया गया ह ! उन्द प्रयेन्ध्‌ की व्यवस्था म्‌ 
नियोनित करना संभव एतीत नही हुमा । पन्त जी कं पर स्फुट्‌ विवार उनम 
वैचाछि व्यक्तित्व के किसी एेसे नये आयाम का परियिय नरह दतै भिनद 
समावेश प्रबन्ध के निमित्त अपनाये गये विचाए्-विभागो मंन द्रौ । प्ररनुत प्रद्‌ 
का दावा निश्चय ही यह नहीं दै कि उस्म पन्तजीकं ह विचार-विन्दु कौ प 
तरह समाविष्ट कर्‌ तिया मया है । वैसा किया जाना दु प्रवन्य की सीना म 
सेभ्वदीनहीथा, 
पन्त जी के विचार की समृद्धि का एक प्रभाव मेरे शोध-कर्त्यं एर्‌ यह भ 

पडा है कि विचारों के उनके दास किये भये संकेतो को उनकी उक्रितियौ म॑ 
प्रस्तुत करनं मँ ही प्रबन्ध कं अधिकांश पष्ठ पिर्‌ गवं ट, तिस पफलस्येषठप उनं 
विचार्य की पृष्ठभूमि, संगति तथा उपयोगिता के विवेचन को वद्र सीमित 

से ही प्रस्तुत कना षडा है! बहुत सोच-विचार करने कं बाट मुद यष्टी उरिति 
तग कि प्रामाणिक-विवरण को विवेचन ओर विश्लेषणं की युलना मे अधिक 
महत्व दिया जाय ! यदि सुधी पाठकों को प्रवन्ध ये विवेचनं भौर विष्लैपम क्री 
उतनी पात्रा न दिखाई पडे जितने की उन्है अपेक्षा प्रतीत ही, तो दसं मे 
असावधानी न मानकः मेरी विवशता ही माना जाय । 
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दिततीय अध्याय 
सुमित्रानन्दन पन्ते : जीवनवृत्त 


बाहर से अतिशय अतनिष्ट एवम्‌ अन्तर्मुख किन्तु जपनी मूल प्रकृति प 
परम समाजनिष्ठ तथा भू-नीवन्‌ के समग्र एवं सतुति विकास की अकि्च सं 
रिरन्तर अनुपररिति कविवर श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी का जीवन्‌ तश्वातक अनुसंधान 
की दृष्टि से सम्भवतः किरी नये प्रयास की उपेक्षा नहीं रखता । म्रीमामग्य सं 
उनके जीवन-काल मेँ ही उनके बर मे बहुत कुछ तिखा जा चुकता था जिस्म स 
बहुत कुष्ठ पेम लौगों के दास लिखा गया है जो एनं आत्मीय धै, उनके 
दीर्घकालीन निकट सम्प्वा मे रहे थे ओर जिनन्दं उनके वे मेँ वहत कए सीध 
उन्हीं से जानने का जवस्‌ प्राप्त हूञा श! पन्त जी नं स्वथं भी अपनी अनक 
गद्य-पद्य रचनाओं मे अपने व्यवित्तगत जीवम के संकेतिक विवर्ण जोय दै। 
वास्तविकता तो यह है कि पन्त जी के जीवन मँ प्रत्यक्ष घटनात्मक स्षुलत्त 
उतनी नह थी जित्तनी चेतना की भावकं सक्रियता, जितने उन्दरं जाजी 
साहित्य-सृष्टि मेँ लगन रखा । 

पन्तं जी का विस्तृत जीवन-विवरण प्रस्तुत करना इस प्रयन्ध का उद्य 
नहीं है। उनके आन्वर-व्यवित्तत्व कः आकत्तन तथा निषूपण छी इस ति्ीत्त 
प्रवन्ध-ग्रयास की मुख्य दिशा दै । चैतेना तथा भावना का तता धल एकाकार 
पन्त जी कँ जीवन ओर व्यवितित्च मे दिखाई देता टै वैसा विरले सुषम कर 
देखने को मिलता है ! उस एकाकार के स्वरूप तथा उसके संघटन की पुष्टि 
फे निदर्शन के आनुषगिक निमित्त से ढी पन्त जी के स्वभाव तथा जयने करी 
एक संक्षिप्त रूपरेखा यं प्रस्तुत की जा रही दै, 

पन्त जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौत्तानी नामक रकं रपणीक पर्थ 
ग्राम म 20 मई सन्‌ 1990 ईसवी (संवत्‌ 1957) मेँ हुमा था | जन्म छ पु 
पटेवाददही मों पे सर्वदा के लिए व्यक्त छे जनिके कारएणयेर्मौ की सुखद 
गौदकास्पर्शेन पासके 
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नियति न॑ ही निज कुटिलं कर्‌ से सुखद 

गोद मेरे लाड कौ थी ष्टीन ली, 

बल्यमेँदहीखी गयी थी लुप्त ही, 

मात अंचल की अभय छाया मुञ्धे /"" 
दनक माता क नाम सरस्वती देवी था जिषे इन्होनि सरस्वती का वरद पुत्र 
वनकर्‌ सार्थक कर्‌ दिया + इनकं पित्ता पंडित गंगादत्त उस गौव के चाव-वागों के 
प्रवन्धक्‌ तथा लकड़ी के वड व्यापारी थे। वह निर्भकि, स्वत्तत्र विचार कं तथा 
धार्मिक प्रवृत्ति कं व्यक्ति थे साधु-सन्तों की सेवा, अभ्यागतो का सत्कार, अपने 
कोम मं एकाग्रता तथा मातूविहीन गोसाईदत्त (पन्त जी) का दुलार--यही उनकी 
दिनचर्या थी ! प्रशान्त, उदार, कर्मठ तथा धर्मप्राण पिता कं व्यक्ति का पन्त 
जी प्रर क्यपन मं ही गहरा प्रभादे पडा जौ जजीवन्‌ अक्षुण्ण रहा।वेसदेवदही 
यन्त जी कं आदर्शे रटे । पन्त जी सदा पिता के समान ही आल्मस्थ, स्वाभिमानी, 
निर्भीक, निश्छल तथा सहृदय बनने के आकांक्षी रहे! पिता के स्वभाव तथा 
व्यवित्तत्व का वर्णन वह समर्व करते थे-““वाबू मेँ किसी प्रकार का छोटापन नही 
धा । उनका गम्भीर, संयत ओर उदार 'व्यक्ि्ित्व था। अपने निष्कलुष चरित्र को 
कारण वे जीवित हिमशिर लगते थे। अपनी उदारता ओर सहन मानवीय 
सोजन्य के कारण वे कुमाऊं भर मेँ लोकप्रिय थे ओर्‌ सभी उनके नाम तधा यश 

मे परिचित थे 1" | 

पुश्री शन्ति जोशी कं शब्दों मँ-“पन्त जी का स्वभाव अपने पिता के 
स्वभाव की, करई अंशो मे, प्रतिच्छाया मात्र है। पिताकी दी भति उन्होने भी 
अपने सामाजिकं व्यवित्तत्व एवं काव्य मेँ अपने आन्तरिक संघर्षो एवं वैयवितक 
कठिनाय की छाया नहीं पडने दी, जिसके कारण आज करई आलोचक को 
शिकायत हे कि पन्त जी का काव्य जीवन-अनुभव से रीता है! सांसारिक दृष्टि 
से पन्त जी का जीवन संघर्ष, अभाव, रक्तता ओर अस्वस्थता का जीवम रहा है, 
किन्तु उनका मन सदैव आन्तरिक सन्तोष, निवेदन तथा शरणागति से स्पन्दित 
रहता था। जीवन कं शुभत्व मेँ एकातिक विश्वास एवं भगवान्‌ के विधान मे 
क्षिवत्व देखने की प्रवृत्ति न्द चिर उल्लासमय रती धी । इसी ने उनकं काव्य 
को आशावादी मांगल्य की धारणा से युक्त किया टै, जौ उनके संकीर्ण यथार्थवादी 
आलोचक का सिरदर्द है। सधु-सन्तो की सेवा, अभ्यागतो का सत्कार, संयोजित 
व्यकित्तत्य, काम मेँ एकाग्रता तथा निष्ठा-पिता के ये गुण पन्त में पर्यप्ति रूपमे 
विद्यमान हँ । अपने रोगग्रस्त शरीर, जीवन की कठिनद्रयो, एकाकी जीवन तथा 
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कविकर्म" के कारणः वे इन्दे पूर्स्पेण चरितार्थ नँ कर फते तै । इसत कर्ण्‌ 
उनका मन अत्यन्त ग्लानि आर संकाचयुक्त स्ता ६ | 

कौसानी के वातावरण की चर्चा करते हुए पन्त जी न तखा द व का 
वातादरण इतना सद्यःस्नात, जीवन्त ओर मनमौहक रता टे कि कथी सूनषन्‌ ता 
अकेेयन का भान ही नहीं हेता ण । हृदय के भीतर जसे कौस्ानी की प्ति 
एद छरी रहती थी । प्रायः अकेले ही घर कं आस-पास के पकात्‌ स्थल पः 
डेट आसमान को, हिमालय को, जंगल कं फूलों आदिं कौ दक्र > -गन 
मन-ही-मन क्या अनुभव करता था, जिसे तव मन शब्दो, भावौ, विचार म कर्णी 
नही दे पाता था। मेँ ष्ुटपन सै ही जैसे अपने मेँ पूर्ण था जर्‌ निरंतर अप्नं 
साथ अकेला रह सकता था, बल्कि उसी पँ मुदे अच्छा लगता था जौ यमी 
अकंलेपन के भीतर मै अपने कौ विकसित टोका भी पाता धा! एक परिहाख्-प्ि-ता 
धी ष्ुटपन से मेरे भीतर शी जो केवल अपने आत्मीय व्यचितियो, घनिष्ट सात 
के सामने प्रकट होती धी }'*१ 

पन्त जी के कवि-व्यव्तित कै प्रस्फुटन तथा चरितर-निर्माण मेँ सवस 7४ 
सहायक, सबसे वी शिक्षक तथा संरक्षक कौसानी कौ प्रकृति दी ष्टी र्‌, भिस्ल् 
रग-विरे फूलों से भरा वक्षस्थल दुग्धोज्ज्वल प्यार की अनवरत वृष्टि क्या 
करता था! पन्त जी का अपना कथन है कि- "वपन मँ मुषे पुस्त्कीं सेकस 
अधिक करौसानी करी पमुख चंचल हरियाली ने ओर्‌ नील स्वच्छ आसमान न 
सिखाया हे ¦ धरती की हरियाली, आसमान कौ नीलिमा, धूप का उजनापनं आर 
हया की निर्मल चचलता अनजाने मं चुपचाप जो पाठ सिषठाती है, वह वघपन य॑ 
पुस्तकों को रटने से नदं मिल सकती ॥** 

कीसानी के जीवन मँ सहित्यानुरग प्रचुर था। उनके षरिवार के लोग 
काव्यानन्द मेँ तीन रहते थे! इसका प्रमुख श्रेय पन्त जी के वे भाई दरर्दत्त पन्तं 
की साहित्यिक अभिरुचियों को है} वे अपनी प्रवद्ध बुद्धि, तीक्ष्ण स्मृतिं 
सृक्षम-संस्कृत-परिहास, ज्योतिष ओर दम्योपेथी के ज्ञान कँ लिए आजीव प्रसि 
रहे । संस्कृत, अगज ओर हिन्दी साहित्य का उनका गम्भीर अध्ययन था । छिन्वी 
अग्रेजी की अनेक कवितायें तथः शलोक उन्दै कटस्य ये ¦ हरदत्त जी का अपना 
पुस्तकालय भी धा, जिसमे हिन्दी, अरजी, संस्कृत तथा प्रेजभापा के अनेक परध 
थे। मंगादत्त जी पिताजी) को भी संस्कृत वथा अरजी का अच्छा ज्ञानं था, 
अन्य दो भाडयो-युवरदत्त जीर देवीदत्त तथा वहिन मीर का भी साहित्य के 
प्रति श्चुकाव धा। सब खुब पटृते ये ! आपस मे यिकाद तथाः चर्या चली रहनी 


ॐ ^ सुमित्रानन्दन पत॒ वैचारिकं व्यक्तित्व 


का । वलित्रय साह्यं आर्‌ समत्र व व्पन्दित रटत का। आसावरी, भेरवी, 
कपि, माना, छमा अते मुख्य री की पहवान समी को शी । काव्वपेमी 
वर पष ददत मन्त यनी मुन्दः पतन्ती श्रीमती दयक र पर मग्ध धै नित्य 
सविताता दथ पत अपनय मुग्र पी क मनीरजिन देतु किया करते थै | जद वह 
यका त्रदमम क दत मुत पवतः न न्ना" के छन्द मुग्धपधुर्‌ 
टस्य प गुनतः ता नयो निदनं भावपूर्ण ह उतत उसने सहन ही 
गासन क यावदद्य क कोल्य-वीणा को ञकरत कर्‌ दिया) उनमें छिपा कवि 
{ध स कया । वेट उन्ती तया जात्मविस्मूते दैक किवाज्ं की 

तट खदु सक्र ठय प्रण-निवैदने सै भरी सधु छद-ध्वनि का पान्‌ क्रिया 
कर ध वरर वद मी जेव उन्दी छ-ध्वमियो की आत्मा से प्रेरित लेकर 
शष्ट परी सदसा पिरान समे। 

पन्‌ वसन क ममारन्म क विपद मं पन्तजी का कहना दटैकि उन्हौनि 
ठ -सति क्त लु स लिना आशम्‌ करिया । "किन्त तव कथिता का अर्थ मात्र 
मयति था जार टस सयात क चन्च्रिसं टी अपनी तुष्टिकं ततिएु मै कविता 
अधवा तृवि करनं नपा धाक्‌ स लिखने छा प्रयत्न तैने जल्मोडा 
जन पर भरल्या वम पूरा सन्‌ ज्या चोदहट्वा प्रारम्भ होने पर किया होगा। चचैसे 
पन्द्रह-मीयः सान की आयु से मन एक प्रकार सै गरियमित सुप सै लिखना 
परम्म फ क्‌ धो" 

ब्य ती क जीवन का यट सरस काल था। काव्य-अ्ुर प्रस्फुटित होने 
पमाया । व्यम क मत्य प्रम मव भीमे हतै यै। भीतर मौर बाहर, सर्वत्र 
म्ीनिय्यं ददं क सय मृजती रध्ी ची! जीवन तव एक तरंभित भावोन्मेष-सा 
प्रतीत दता शरा! 

सनु 1116 द. म नकी प्रधम कवित्ता “सिगरेट का धुरम" अत्मोडा 
थर ४ पपी धा खन्‌ 1916 द. की ही एक कथिता "कागज के फूल" ३ 
प त क्म जाम रचनाम म महत्वपूर्णं है। उमकी स्वच्छन्द प्रतिभा 
त आमक दसम मिलता ६। अपनी साहित्यिक सुरुचि एवं स्वाध्याय के 
पिरणामस्तस्य्‌ पन्ते जी की शष्द-शकितति म अतिशय वृद्धि हौ गयी थी। इनके 
म पभय एन "न्यु क्री पज्ीनः कल्म करत थ| सोलह वर्ष की अयस्थामे 
उम "ण्ट" ममक उपन्यास भी लिखा था जो सन्‌ 1960 ईसवी मं 
प्रवासितं हुजा। 

पन्ते जी प्रारम्भिके शिक्षा जत्मोड् नगर मेँ सम्पन्न हई । उनके व्यकित्तत्व 
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तथा समस्त काव्य-जीवन कौ उसकी स्पष्ट रूपरा दने वाला उनका आ माते 
का अत्मौडा-निवास उनकं जीवन कै सुन्दर, सुखद सीर सर्करते पिकरास प्ता 
उद्गममकेनद्र दै! 5 [त 

अत्मोडा मे उन्हँ स्पष्ट आभास होने लगा था क्रि नियति ने ठै किसी 
विशिष्ट प्रयोजन के लिए, कुष्ठ वनने के लिए दी भेजा । पन्ते ती दृदट्रन दा 
गये, किन्तु लक्ष्य अस्यष्ट तथा धूमिल था । उनका रलान संसीत कौ जर भी 
धा। सोचा था कि संगीत मे योग्यता प्राप्त करगे, किन्तु इसी वीच अत्मोट्म 
देश-परम की ओर भाषा-परम की वह प्रबल लहर आयी जिसने पन्त सीकर 
कादित्य-पृजम की ओर मोड़ दिया । स्वामी सत्यदेवं के भापर्णो ने, ज देशपरमे 
तथा भाषा-परेम से ओत-ग्रोत रहते थे तथा अत्मोड् के गहन साहित्यिक वातावरण 
ने पन्तजी कौ उस जगत्‌ का वासी वका दिवा, ज संमीत तथा साटित्य का 
तगम एवं काव्यलौक धा । 

साहिलििकं अभिरुचि कं साथ पन्त जी की धार्मिक सभिष्वि भी विकतमत 
होमे लगी सन्‌ 1916 ई. के आस्षपासे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामनीश्च 
तथा स्वामी विवेकानन्द की भारतीय जामरण-काल की दार्शनिक चेतना सै वं 
गम्भीर रूप से प्रभावित हुए “ साधु-सन्तों के प्रेम क्था रहस्यमय सत्य फ प्रति 
जिज्ञासा की उनकी किशोगप्रृत्ति धरधर दर्शन-भास्त्र के अध्ययन त्था अध्या 
प्रेम की ओर्‌ क्रियाश्चील हुई । यह आध्यासिक जिज्ञासा तव से सदैव एक समीप 
शक्ति की तरह उनके भीतर्‌ वर्तमान रहम, जिसने उनके वहिर्ुखी जीवन्‌ का 
जौर भी सीमित तथा संतुलिते कर दिया । उनकी इस प्रवृत्ति न उनकं सूनन-प्रम 
की जकांक्षा का पोषण ही किया ओर उनका एकाति सात्यिक जीवन 
अध्यवन-मनन तथा सुजन के प्रयोगो से रर्वर हयौ रस 1" 

उस स्मय पन्त जी सरस्वती" पत्रिका तया श्री मेधितीफरण गुप्त क्री 
स्वनाओं के अत्यधिक प्रशंसक ये । पन्त जी कं अपने टी कथनानुप्तार '"उम्भनं 
अपनी कतिपय रचनाओं मे चपलतावश गुप्त जी का अनुकरण शी कियो था! 

अल्मोड़ा कं सरकारी हाई स्यूल से नवीं कश्ना यातत कखे सत्रह-अदारए 
वर्षं की अवस्था मेँ वह अपने भाई देवीद्त पन्त के साथ वनारस गये तथाः वध्र 
कं जयनारायण हाईस्कूल से सन्‌ 1919 ईस्वी मेँ उन्दने स्छूल-लीधिग-मर्टिफिकट 
परीक्षा उत्तीर्णं की। यहीं पर पहले-पहल एक बंगाली मित्र फ द्रा उनका 
परिचय रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रवनाओं से हुमा जर्‌ उन्दने काला धी सीसी ॥* 

साहित्यकार बनने की चाह, प्रयाग की उर्व्‌ साहित्यिक भूमि मे रहने की 
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7नसा, उस कालन मं पटने कं उस्ताट--जटी उनक्रे मनै भाई (रघुषरदत्त) 
रक्षा प्राप्तं करं शुकं थ--कं साध, नुलाईं 101५ द्षव मे पन्त जी यै प्रयाग्‌ 
6 शात, सस्त साशिचयिकत भृमि मं प्रवे क्रिया, जह वह म्यर्‌ सन्द्रलं क्रातेज 
प तफ. ण. ककारं री दपु । प्रयाम पन्त जी कौ सव भति अच्छ लगा- {इतना 
आच्छा लमा कि वादं म॑ भी अपन जीवन क्रा अधिका समय उन्होने प्रयागे 
लः चिताया) हिन्दू छात्रावास, कलजं, अध्यापक वर्म, साहि वातावरण कै 
साथी दृश या तमि म॑ पृमचा, नीको-विहार्‌ करना तथाः चलचित्र देना 
आटि) हिन्द छत्रावास उम प्यथ का वह प्रतिष्ठित स्थाम्‌ था जिसे रहने कै 
कोणं पन्त जी वदी कं सपक मं आयं रामचन्द्र ट्डन, परशुराम चतुर्वेदी 
इककाल कृष्ण कपूर, सस्मि कन्कषनाथ् तरच, डा. पुरूषोत्तम पाण्डे, वावृूरमं 
सक्तेना, धीर वर्मा, अवधेश्च प्रताप सिंह तधा रघुपति स्मय फिराक अदि! 
कौसानी कै वाद उर अपनेपन तथा तपन क्रा अनुभव इलाह्मवाद म॑ दही 
हु 1" 

स॒न्‌ 1५५ इमवी मे वरिष्ववियाल्रय कं दीक्षत समारेष्े कं अविकषर प्‌ 
छात्रावास मं प्रफसर्‌ सिवाधार पाण्डेय दसि सवौजित एक कवि-मौष्टी मँ जव 
पन्त जीये पह तरार मंच पर्‌ अपर कविता करा मध्रुर पाट करिया तौ मानौ 
उनका सम्पूर्ण व्यस्तिन्व री र्गते द उस, लिसन उपस्थित समुदाय करौ मतनमुग्ध 
कर दिया प्रौ. दिव्राध्ार पाण्ड्य नी पन्त जी से इतने प्रसन्न ही मयकि 
उन्टति दृष दी दिम पन्त जी क शक्सपियर क सम्पूणं नार का एक सुन्दर 
सचितर मृल्यवाम्‌ संसरण अपर्नी ओओ चै उप्र स्वरूप दिया ओर उसके पहले 
पृष्ट प्रर अया सिन्य क प्रति अनुराग एखन का अद्रे दिया ¦ यह उपहार 
आभीवदि धा: 

सए ममयम पन्त सरी क्वि स्पर्मं प्रहिष्टित्ति हा मये। इसी समय 
व्रणा की अनक सवना कर्प तं उन्ती कान्य-प्रतिमा क्रा आलोक फैला, 
प्म जौ य व्यत्य तथा कनिन कै प्रति प्रयाय कं लोगो, विशेषकर नवयुचका 
का, सारतर आपण धा) खन्‌ 1१26 दुखी मं श्री दरिजध जी के सपापतिल्य 
मे उन शआप्रावासि दथ आयामि कणि-मन्भतन मं पन्तजी नै अपनी छाया" 
कीक एक सम्य रचना पहु | दरिजाधि जी ती सुन्‌ इत्नै मुग्ध तेया स्वहा 
धि श्ट कि अपने मने ती पुती क क्त्री माला उन्हनि पन्ते जी कं मले 
टन ती! ठसी अनेक सफलतां ख कच पन्त भ्ी च्छो मिीं। प्रययु कं 
सारित्वि्- साणक्तिते प्रतोध्ण तथा कष्यपट्‌ की सफलतां ने पन्ते जी रमं 
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एक स्वस्थ प्रेरणा जौरं कला तथः भाव-वोध च्ौ जम्मं दिया! वट मन्य २ 
साथ साहित्व की ओर द्वके तथा अपने साहित्य-पृजन के दायित्व कौ मम्भीनना 
तथा पूर्णता के साथ निभाने कं लिए करिकद्ध ही गय ¦! उर्मि सेय & 
कवि-लीवन को साधना का जीवन चना । उनके लिट सषित्य का फा्गं सशव 
अर्थं का मार्ग न्मीथा, न वह अहं की परितृष्तिक दी सथन धा! 
वाछठनीय तथा महान्‌ छने के साध टी उनकं भावानुकृल धा, उसक अपनष्ने 
अपनी ही आसा कौ अपनाना था। 

उन दिनी प्रयाग का वातावरण राजनीति तै आन्दोलित रहक्ता धा ¦ पन्ते ती 
की वजनीति मे अभित्यि नहीं थी किन्तु महान्‌ व्यवित्तत्व जर उसकी सिमा क 
प्रति उनका मन सदैव ही श्रद्धानत रहा है । आनन्द-भवन में मद्या गाधी -# 
के पधारने का समाचार सुनकर पन्त जी भी एत्सुकतीवश अन्य छत्री कँ स्य 
वहं पहुचे । संयत शब्दौ मँ गांधी जी ने देशं की दास्ता तथा दर्व्यवस्ा का वित्र 
अकित कर छात्रौ को विशेष रूप से सम्बोधित करते हए, जसटयोग आन्टौनन 
का अर्थं तथा उसका गम्भीर दायित्व समस्ते हए, देशसेवा मं सहयोपं देन्‌ तता 
सरकारी शिक्षा-संस्थानों को छोड़ने का उपदेश दिया, जिससे प्रभावित सोकर पन्न 
जी ने कोलेन छोड़ दिया ! अन्य कोर काम न रहने तथा राजनीति के प्रति 
सक्रिय आकर्षण न होने के कारण उनका सभी प्रकार्‌ सै युक्ते मन अध्ययन-मनन 
नया सृजनत रने लगा तथा जीवन की समस्याओं तथा दश्च की सस्कृनिक 
तधा राजनीतिक जागृति को आत्मसात्‌ करने का प्रयास करने लेगा । उनकी 
वुद्धि दुशाग्र थी। अपने अध्ययनकाल मे पाटूय-पुस्तकों त्क ही सीमित त 
रहकर उन्दने बंगला, हिन्दी तथा संस्कृत साहित्य का अध्ययन विशौ अभिरुषि 
सै किया धा} अब इनका अध्ययन ओर्‌ भी विस्तृत हने लगा दिध तजी का 
"प्रियप्रवास"' तथा प्रसाद जी का "करना" उन्दं वु रुचिकर लगा । अग्रैजी फं 
प्रसिद्ध कवियों -वर्ईसवर्थ, कीट्स, शली, टेनिसन, वायरन तथा कोलगिनि करं 
काव्य का भी उन्हने अनुशीलन किया। प्रो. शिवाधार पाण्डे, कथिवर्‌ श्रीधर 
एरक तथा पदटुमलाल पुन्ना यख्शी की भिन्ता पन्तं मी के कोव्य-भीघम कर 
विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुई ५ 

सन्‌ 1922 ईस्वी में उन्होने अपनी प्रसिद्ध कवित्रा “उच्छवास लिखी 
तथा इसके पश्चात्‌ ही “बादल आदि कवितार्प लिखी 

पन्त जी मे अब तक कोमल जीवन ही व्यतीत किया था, किन्तु सन्‌ 
1926-27 ई. के मध्य षन्त जी की चेत्तनामें दुःख की धार का समावेश हआ! 
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४ द्‌ म उनके बड भा को देद्यक्सा हौ गवा जौ अपन पाष्ठिक्का 
फ वाह छंड्‌ गय धे। सन्‌ 1927 ई. मेँ उनकं पिताजी की भी मृल्यु ह्ये गयी 
छा मानसिक एवं शारीरिक दौनी ही व्याधिं से पन्त जी ग्रस्त हो गये + 

मन मं अशांति तथा व्याकुलता उत्यनन कएने वाली परिस्थितियों में पड़कर्‌ 
न्ते जी अपन ही विचार, सन्दे तथा अनिर्ण्ति प्रश्नौ से उलङते ष्टे! सगे 
शम्वन्ध्यं कं सध वाधि रन वाला कई संपक-सूत्र न रहा । व सभी अपने-अपने 
पार्या तधा चिन्ताजं मेँ व्यस्व थै । सदेव उलद्चन भरे स्वप्नं तथा गम्भीर विचा 
सं मग्न तरुण कवि की जर ध्यानदेने कं लिए किती कं पास सपय कर 
1? पन्त जी क जीवन कं सम्बन्ध मँ यह एक सर्वज्ञात्‌ तथ्य हं कि वै आजीवनं 
अविवाहित सहे । अपने अविदाहिते रहन की पुष्टभूमि का परिचय देते हुए पन्ते 
जीन अपने एक भित्र से कहा धा- नं यह नही कहता कि अनुकूल परिम्थितिर्यौ 
मिलन प्र्‌ भी मँ अविवाहित रहता। हो सकता है अपनी युकावस्छा मेँ मृष 
अनुकूल परिस्थितियां भिलतीं तौ मै गृहस्थ-जीवन व्यतीत करता दीखता । पहल 
ती इक्करोप्त, विरैषकेर्‌ 26 सलि की जायु से मेश जीवन्‌ संवर्षरत षौ गथा \.....- 
आर्धिक विषमता तथा यरी संवेदनशील प्रकरुति ओर राष्ट्रीय चेतना ने मुञ्धे इतना 
अधिक पर रखा थाकि कभी इसं जर ध्यान सम्पूर्णता से कंच्धित नहीं हु । 
जव तक सु-समृद्धि स विरा था, प्रकृति की मोद यें छिपा हुजा धा! बोद्यं 
परिस्थितिर्यो, समाज, स्त्री-पुरुष का प्रश्न ही नहीं उख } सन्‌ ‰6 म॑ जव भिखारी 
हौ गया त्रौ स्वप्न मै भी विवाहित जीवन कौ कल्पना नहीं कर पावा । मँ बौद्धिक 
रूप दे सदेव जागरूक एह दू । जीवनं की घटनाओं को यथावत्‌ बौद्धिक टृटता 
से सहा भी हे । वुद्धि ने परिस्थिति के वारे मेँ इतना सचेत ओर संत्रस्त कर दिया 
धाकि परिवार का धिचार मनमेँउटा दही नहीं।* 

परिस्थितियों का ठे संघर्ष ओर पारिवारिक एकाकीपन किसी भी व्यवित्त 
को भीतर से तोड दैने मेँ समर्थ दह्ये सकते थै! किन्तु उन परिस्थितियों मे भी 
आन्तरिक रूप से समृद्ध पन्त जी का व्यक्तित्व टूटकर्‌ विख नहीं । हौ, उसने 
उन्हं आत्मलीन ओर अन्तर्मुख अवश्य बना दिया । काव्येत्र मे छे हए प्रथम 
चरणों की जौ कड़ी आलोचना हूर, उसने पन्त जी की जन्तर्मुख्ता को ओर 
अधिक वद्य दिया । वह दूब पदते रहे \ पन्त जी के ही शब्दों में “जिज्ञास एवं 
अस्वैेषण, आशा तथा सन्देह तथा अक्षुण्ण एवे प्रखर संत्तसधर्ष के इस काल मे 
मै सर्वथा काव्यालसकता की प्रेरणा के ही हाथों मे र्हा" “पल्लव मे संग्रहः 
प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कविताओं की रचन इसी कालखण्ड में हुई ॥" उर्न्य 
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द्ध कपिता “परिवर्तन उनकी प्रथम नैराश्यपूर्ण मनःस्थिति कौ पिचायिषप्र 
इसी मध्य उन्हेने “यधुज्वाल'' कं रूप यँ उमर खेयाम्‌ की स्वाइयां ऋ 
#ं मे अनुवाद भी किया | 
पन्त जी ने कोलेन जाना छोड दिया था किन्तुं उकं प्राध्यापक, प्रतिभाशाली 
, शोधकर्ताओं एवं बर्ह के वद्धिक परिवैश रै उनक्रा सम्बन्ध अश्रुण्णे गट्‌। 
भ मे वह अपने भाई देवीदत्त सं मिलनं हनिष्डं रोल जतं ध, फिर परिनिना 
मित्रौ से मिलने वरह जानै लगे । उच्यन जी, भगवती दावू, गमक्ुमार्‌ नेमा, 
चन्द जोशी सै परिचय का समारम्भ होलैण्ड दील ही हुआ! उने दिना 
न्दी प्रकाश श्रीवास्तव, बेनीप्रसाद जी, गिरीश जी जादि भी प्नतजी क 
मे ये। प्रोफेसर अमरनाथ घा का स्नेह भी उन्है प्राप्त था, 
पन्त जी की मानसिक स्थिति साल-दो साल तक उदधि रही ¦ सनु 19.26 
सन्‌ 30 तक, ओर उसके वाद भी, पन्त जी को इतने सूक्ष्म रृहस्यात्मफ़ 
व हए कि अन्दर से आस्था मौर आशा का संचार होता रहा । दिव्य प्रकाश 
प्य्शं एवं रहस्यात्यक सूक्ष्म अनुभवौ के आधिर्य के कारण एकर प्रकार सं 
तिक लेषठन उन्हे विल्कुल ही वंद करना पड़ा । यह आत्स-संघर्प तथा 
शेकषण का काल धा। सत्य को उसकी संपूणता मं समञ्नना धा ¦ पंपूणना 
ष्टि से सभी प्रकार की विचारधारर्णं ओर नीवन-दर्शन अययप्ति, अपृण 
भपतोषप्रद प्रतीत होने लगे थे “ओर्‌ हदव, भीतर्‌-हौ-भीतर एकर अधिक 
ण दर्शेन अथवा चैतन्य की उपलब्धि की आशा च आनन्ित, जायसे 
ततिः सक्रिय रहने लगा {** 
त्य की अनुभूति नै उस व्यापक्र दर्शन का ज्ञान पन्तजी करौ कश दिया 
एतः “ज्योत्ना मेँ सूपायित हआ है। उस भावातिकःपूर्ण ममेःरिथनि 
धिमेंही उनकी मित्रता प्रसिद्ध साम्यवादी पूरन च जोशीःसे हो गयी 
के कथनानुसारं उनके भावक्रांत मन को शरी पूरन चद जशी जी कं 
ष्टिकोण ते वाद्य विस्तार मिला। उनके मन मेँ मानव-सभ्यता ‡ 
3, सामानिक, आर्थिक, ेतिहासिक विकास की धारणां प्रष्फद्ति रौ 
धए्णाओं को अधिक व्यापक ओर संतुलित सूप मेँ ग्रहण करम क 
समाजश्रास्रीय विषयों पर भी चिंतन-मनन ओर अध्ययन करना 
देया । पन्त जी ने मानव-कल्याण की दृष्टि सै व्यकित तथा समान 
# वास्तविकता को जानना चाह ओर इस निष्कर्षं षर पर्हेये कि 
के जाधार्‌ बाद्य परिस्यतियो परं भी उतम ही अवलग्यित है जितने 
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कि वै मानव-बुद्धि ओर अष्टं की उफन ई। 

दिसम्बर, सन्‌ 1930 ई. मेँ श्री रामनरेश त्रिपादी के यौ प्रधम वार्‌ पन्त 
जी का परिवय कराल्लाककर के साहित्यप्रेमी यजक्ुवर्‌ सुरेश सिह से हुजा । उन्कं 
सहदय निमत्रण पर पन्त जी सन्‌ 1931 ई. में कोलाकांकर मये । कालार्कोकर का 
पन्त जी का जीवन आत्मीयता, स्नेह ओर सौहार्दं का था। इसी के वशीभूत 
होकर वै वह सन्‌ 1940 ई. तक रहं! पिता की मृत्यु ने जिस पारिवारिक 
स्नैह-सूत्र कौ तोड़ दिया था, उसी के अभाव की पूर्तिं उन्द सुरेश-दम्पति एव 
उनकं परिवार मँ मिली । वरह पन्त जी का निवास-स्यान “नक्षत्र बहुत ही ऊँचे 
टीतै पर्‌, गंगा कं तट पर वना हा था) नरेन्द्र शर्मा, सौहन लाल दिवेदी 
शान्तिप्रिय दिवेदी, निर्मल जी, श्री भुवनेश्वर आदि दूस-तीसरे महीने कालार्काकरं 
अवश्य आ जाया करते थे! इनके अतिरिक्त निराला जी, रामनरेश त्रिपाटी, 
भगवती चरण वर्मा, हितैषी जी, रामचन्द्र टण्डन, सियाराम शरणः मुष्त, महादेवी 
वमा, जैनेन्द्र कुमार, मेथिलीशरण गुप्त जी तथा डा. नगेन्द्र", मुल्कराज आनेन्द 
तथा मि. परनन आदि भी पन्त जी कं पास "नक्षत्र" म आकर रहे थे। इने 
लोगो के कारण कालाकाकर्‌ का वातावरण गहन खाहित्यिक हो उरता त्था 
इनकी उपस्थिति रै प्रायः कवि-सम्मेलन, साहित्यिक गोष्ि्या एवं सांस्कृतिक 
जयोजन होते रहते । 

सुश्री शन्ति जोशी कं शब्दों म॑ कालार्ककर्‌ के शांत वातावरण ने नियमितं 
“ध्यान की प्रेरणा पन्त जी को दी वचपन के परिवेश ने ध्यान-उपास्नना की 
आर उनकी सुचि उत्पन्न कर्‌ दी थी! सन्‌ 1924 ई. मै वह दैहरादून में माधवानन्द 
जी, पुक हटयौमी, कं सम्प म आये थे ओर्‌ “ध्यान की जीर विशिष्ट श्प सं 
आकर्षित हौ गये थे} तब से उन्न “ध्यान कौ जीवन का एक अनिवार्य भीर 
अनन्य अमं माना, यद्यपि इसमे परिस्थितिवश्ष यदाकदा व्यवधान उत्पन्न हुआ 
आर आयु की प्रौटता के साथ स्यन्तर भी। क्रम के दरवाजे ओर खिडकिया 
वन्द करकं वह दुद घंटा सवे आर आधा षष्या श्चाम नित्य ध्यान करतै थे। 
इसकं दारा वह जीवनी-शक्ति ओरं आनन्द प्राप्त करते थे 

कालाककिर भँ उनको दीर्घकालीन निवाक्त न केवल जीवन कींदष्टि स 
बल्कि काव्य की द्रष्ट से भी युगान्तरकारी ओर कड तर से बहुत्र लाभदायक 
सिद्ध हा ! अध्ययन, मनन ओर सेन के लिए उन्दं पर्याप्त समय तथा अवसर 
प्राप्त हुप्‌ ¦ “"गुजनः' में संकलित अधिकाशि कवितां इसी काल की हं। इमी 
मध्य रन्न "ज्योत्स्ना चटिका का प्रणयन क्रिया! इन दनं रचनाओं के द्वारा 


सुमितानन्लन पन्ते जीवनवृत्त 4; 


त वपो के प्रयाम की जीवन-साधना त कणी पायी द । कानार र 
ध क्त जीवन ने इस साधना का सृजन-मूर्त कथनं छ अवसन्‌ सा| 
त की विरेष भाव-स्थिति, उल्लसित मन्थति तः सालक £! जपा 
॥ आनन्दानुभूति को चिर्थायी वनाकर चग्िार्धं कणन क [निए पन्तय 

मेर साधना कीटे, उसी का समाजीकरण “ज्यात्न्‌ा" द! नद 
यथार्थ उनके जीवन ओर चिंतन का पके आनवाय भणं गन, 
ट 


अध्यात्मवाद एवं पानवक्तवाद क स्प मं 'ल्यौल्ना' म पृष्‌ अमिव्यान 
| रे समस्त काव्य में छ गया। पन्तं जी कं व्यक्त्य क विक्स द्र 
र: नके काव्य-जीवन का यह नया मोड़ अत्यन्त महत्वपूर्णं द! 
भ { 1988 ई. मे पन्त जी ने '“र्पाणः' नायक पहली प्रगतिभीने भािनिफ 
“, अ ` प्रकाशन आरम्भ किया जिसमें त्कालीन सादि्य क्री न्वी पन्विनाती 
ॐ र से-अयिक प्रकाश डले का पूरा प्रयत्न गटता था! दसय आविर 
को रक्षण सुरेश सिंह दही किया करते थे। “पाध का प्रकाशन प्रयाग्‌ म॑ 
ध॒ अतः पन्त जी प्रत्येक मास सप्ताह भर कं लिष प्रयाय स्ति धे ताः 
न्द्रे ण्डन अथवा नरन््र शर्मा कं पास एलनगेन मं रते ध "स्पा" फ 
स पज ` ओर गरिमा ने उन दिनं साहित्यिक पत्रकारिता को एक्‌ नया अनुभव 
7 ¡1 ट पिबह परम्परा तुरंत तो मह चल सकौ तथापि पिषठले दिनौँ मनसशीन 
“ शुः साहित्यिक तधा सांस्कृतिक पत्र-पत्रिकाओं कं नो अत्य जीबी प्रयोग 
| ह, ६ की लीक "पाभ" ने ही डाली धी। 
1 मारघवादी दर्शेन काजो प्रभाव उनकी चेतना पर्‌ पडा, वह ` युम 
+ “ग्रा था ये स्पष्ट स्प से परितिकषित्त होत्ता ई! वहीं से स्पष्ट होन लमा धा 
4 पन्त जी गायक के स्थान पर विचारक होते जारे है। अपने दस यप १ 
न तशा चितेन से वह दसी परिणाम पर पर्ये यकि वापी करो पेम विवाम 
¶ वाहः बनाना ही उनके लिए प्रवस्कर है धिते भारतवाश्ियो का तधा 
स्त मानवजाति का केल्यण हौ । 
† यन्त मी केदल विचार देकर ही सन्तुष्ट नही धै । “्योलना"' मं उन्न {स 
॥ व-भविष्य का स्वप्न देखा था, उसकं लिट वह करुण करना भी चाहते थे ! मन्‌ 
क) 42 ई. मेँ ६ ने “लोकायतन'” नामके एक संस्था स्यापित करने फी योतना 
१५ । अपनी र परिसीमाओं के कारण वह पसे तत्काल का्यस्पित्‌ सही कः 
1}, किन्तु द वात पूर्ण स्प से सत्य है कि उस संधा की उनकी ूर्त-कत्पना 
?८। णक स्वप्न ~ नहीं धी उसकी जह उनके हयय मे गहर चैट चुकी धी । 


+ ८ सुमित्र न्दने पत्त वेचारिक व्यक्ति 


पन्त जौ सगो प्रमी भी धै। वला, हारमौनियम, कायलिन आदि वाद्य-यत्रा 
का उर्न्हं अच्छ ज्ञान धा। क्रषट्ी समय तक्र वै प्िद्ध नर्तक उदयश्चंकर कं 
सस्फृति-कन्द्र" क अभिन्न अंग वनकर रहे तथा सन्‌ 1948 ई. मेँ एरसिद्ध 
नन्यचत्र कल्पना" मँ उन्हौनि यीत-लेखक के श्प मेँ सहयोग दिया ¦ "कल्पना" 
दिन्दुस्तान को वल ह हल," “भारत जय जनः", 'व्दीप नलाय", तथा 
यण का स्च जज गहराह"" आदि सुन्दर गीतों की रचना पन्त जी नकी) इस 
पराच उन्हं पक एम न आक्रान्त किया, जिससे वडी कठिनता से उनकं प्राण 
वच । घन्‌ 1942 ई. की रृष्ट्रीय उधल-पुधल का भी प्रभाव उने पर ड। 
ठीमारी कं इस घातक प्रहर नै उनकी क्लान्त चतना कौ पुन॑ः जगा दिया ! सन 
1440 द. कु मध्यं बह गृधीवाद से प्रभावित हो चुके थे तथा उन्होने “श्राम्या' 
पुव 'युगवोणी मं भी भूत तथा अध्यात्म कं समन्वय का संकंत दिया धा ¦ इस 
मय अस्वस्थता कं कारण वह लोक-जीवन से दूर्‌ एकांति में अधिक रहे । इसी 
समय उन्हनि श्री अरविन्द करै “द लाद्पफ़ वाइन" (भागवत जीवन) पदी तधा 
पाटिचयी म॑ श्री अरविन्द कं पास निवास भी किया। आश्म का शुम उन्नतं 
उनावरण, साधना-पद्धति, श्री अरविन्द एवं मँ का दिव्य व्यक्तित्व, वा के 
स्नही सधक एवं दधुगण, श्री पुराणी जी, श्री सुंदरम्‌, ई. इन्द्रसेन आदि तथा 
आश्रम की सुव्यवस्था पुवं प्ररणा-शक्ति ने पन्त जी के श्रद्धालु हृदय को काफी 
आकर्षित किया । आश्रम के साधको का सम्पकं उनकं स्वभाव के अनुकूल भी 
धा । वेयक्तिक कुठाओं तश रगदैष स मक्त व्हा के कर्मयोगी मानव-आत्मा के 
उन्नयन कं उदश्य से साधनारद रहते थे । “उत्तरा की भूमिका में पन्त जीने 
कहा ह~ "दसय सन्देह नहीं कि श्री अरविन्दं के दिव्य जीवन-दर्शन सं मे 
भन्थधिक प्रभावित हज हू! श्री अरविन्द-आश्रम के योगयुक्त (अन्तः संगठित) 
वानावरण क प्रभाव सै ऊर्घ्वं मान्यताजं-सम्बन्धी मेरी अनेक शंकार्णँ दूर हई हे । 
““स्वर्ण-किरण' ओर उसकं बाद ॐ रचनाओं म यह प्रभाव मेरी सीमाजीं कं 
भीतर, किसरी-न-किसी रूप में प्रत्यक्ष ही दृष्टिसेचर होता टे +" पन्त जी का यह 
कथन कि अपनी सीमाओं कं भीतर ही वे अरविन्द-दर्शनं कौ अभिव्यक्ति दे सके 
हे, अर्थगर्भित है । यह उस भेद को लक्षित करताटै जौ पन्त जी की निजी 
जीवन-वृष्टि की विशैषता दै । 
पाटिचैरी मे उन वैदिक साहित्य का अध्ययन करने का भी अवसर मिला । 
 स्वर्णधृलि' में संग्रहीत वैदिक ऋवाओं का अनुवाद उनके इसी अध्ययन का 
प्रल्णाम हे । दक्षिण-प्रवास्-काल म॑ उनकी सुप्त सुजन्‌-संचरण फिर से जाग्रत्‌ हौ 
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उदा जर तव भै उनका मन निरन्तर उदवुद्ध तथा कृन्‌ चन्र सस पत्‌ 
नन्त जी गायक से विचारक वने धे, फर वै दार्शनिक भीरो मय) जिनर्न्या कं 
ररे मे वह लिना चाहते थे, वे बहुत ही सुक्ष्म ट । च हृद्यस ग्रहण मरही निव 
पति, बद्ध से पकडे नहीं जाते; केवल आसा म अनुभव किं जति +^। 
इस प्रकार हम “उत्तर के पश्चात्‌ की रचनां म एक छप नष्‌ 
लकार तथा क्वि को पते है जौ अपनी वचारिकता यं सुट, सन्धिः तथा 
निश्चित हो चुका हे 
स॒न्‌ 1950 ई. मँ अओंल इण्डिया ?डिया ने पन्त जी ऋ हिन्दी क ची 
दयुसर के पद ए नियुक्त किया । अपने दर्शन कौ कला को सयत्ता म 
[वन तथा व्यवहार भै लने का आग्रह उ्मके मनम॑सन्‌ 104४ द. सही 
घ उन्होने “तोकायतन"' नामक संस्था की योना बनायी धी । अचकर विफलता 
बावजूद सन्‌ 1948-49 ई. मे उसे “लोकायन नाम स चलाने कर सिण 
शेष रुष पे प्रयत्नशील् हुए, पर दूसरी कर भी उन्दं मफयता नरी वि । पसं 
यमं रेडियो की नियुक्ति का उन्न यष्ट सोचकर सरपं स्ागत्र किया 1 
माध्यम से वह अपने विचार्‌ अधिक-सं-अधिक लोणी तक्र पटुचा सरकम्‌ 
हस प्रकार पन्त जी सर्वप्रथम अपने जीन मेँ सरकारी वननभीमी बन | 
य की नीति ओर समय के बंधने रहकर उन्हौनि काम गुर किया । एम्यनं 
नी सृजन-परक्रिथा को एस माध्यम कं अनुरूप वनाया ठा ठम अनुमि 
पा उन्हैने सन्‌ 1950 ई. से 1954 हु. कं वीव द्धि त प्रसाशि सन प 
{ बारह सपक लिव । उन्हीने अच्यन्त पश्रम कं साथ आक्रा्चवणी 7 
क्रिमो का संसकार-परिष्कार किया तथा उसे भारतीय संस्करति का उयधक्त 
ध्म बनाने मै अभूतपूर्वं योगदान दिया! श्री कालरूप गा व शष्ट ५, 
तत जी के व्यक्तित्व ओर जीवन की गतिविधि परी सीः उन फाध्ययः 
उनके रेडियो से सम्बन्ध-स्थापन का पर्याप्त प्रभाय यह १५ 
इन स्पको ने भावना, कर्म ओर चैतनाके किसी भी पल करा अहता त 
¡ है। उनमें विविधांग-जीदन एवं दानिक, गाजनीतिफ, यामिक सनी ठ! 
न्त चित्रण हज है। इन रूपको मँ प्रस्तुत सन्यासी, तस्चज्ञा्ी, समा तपुर 
कार, साहित्यिक, मनोवज्ञानिक, श्रमजीवी आदि वर्णो फी, उमां लि. 
ते के अनुरूप, यथाततथ्य व्याष्या उनक्रं नियन्त वित्तम, गन व्याप अभ्यव 
भूति तथा जीवन-दृष्टि को प्रतिविवित करती टै! उने विच्प्या्थं पायसा 
सानवपरेम ने उन्दँ किसी "वाद" मेँ नहीं वधन दिया। भारमीय दर्शन ण्व 
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अध्यात्म की विजय-पताका फहराते हए उन्होने उसकी मध्ययुगीन निष्किय ओर 
पफलायनवादी प्रवृत्ति पर कठीर प्रहार भी किय है । उसका मख्य कारण यह है कि 
भारत की अतीत्त-गाधा के बेम कुछ चुने हए सूत्रों को ही उन्होने कटस्य नही 
करिया था, उन्होने स्वयं इतिहास ओर दर्थन का गहन अध्ययन्‌ किया था तया 
स्वतेत्र चिंत्तन-मनन कं दारा तथ्यों कौ आत्मसात्‌ किया था। 

सुश्री शान्ति जोशी के शब्दां मे “पन्त का जन्मजात कवि सततत जिज्ञासु 
टे । अपन विद्यर्धी-जीवन मेँ संभवतः एसा कोई भी उपलब्ध प्रेष्ठ ग्रन्थ न होगा, 
भिप्रका उन्हाने अध्ययन-मनन न किया हो {.......--.----- वे जौ भी पुस्तक पठते 
ह, ध्यान जर तत्लीनत्ता के साथ पठते ह । लिखते यदि वह सौ मील की रफ्तार 
सेहँंतौ षट्ते एक मील की रफ्तार सैहै। पर्‌ जौ पट्‌ लिया, वह सदेव कं लिप्‌ 
उनकं मन मे अंकित हयो नाता। क्तमाजिक-दोषपूर्णं घतते न वे ध्यान से सुनते है 
आर न खनं याद दी रहती ह किन्तु ज्ञान-विज्ञान की वात, सत्संगति के 
अनुभव, उनकं लिए अविस्मरणीय दै ! जितने विविध पिषयों पर वे विस्तार भौर 
गहनता ते बतं कर लेते है वह अन्य कम ही लोग कर्‌ पाते गे! जीवन कं 
सभी विषय उन्हँ रुचिकर लगते हँ । ज्ञान कं समस्त पक्षौ को आत्मसात्‌ करने कं 
वे सदेव आकांकषी रहते है । मनीषियो, ज्ञानियोँ ओर साधु-सन्तोँ कं साथ वे 
सत-दिन एक कर सकते हैँ ४५ 

आगे भी उन्होने लिखा है--“विचित्र है पन्ते का व्यक्तित्व । वैयक्तिक 
इच्छाओं ओर आकांक्षा के प्रति भावशृन्य-सा ओर स्वस्थ जीवन के प्रति महत्‌ 
अकरर्षघण । भगवान्‌ की पृथ्वी मेँ ठीक से जीने, उसे समञ्जन, उसकं वासियों को 
सुखी देखने की सम्पूर्णं आकांक्षा लिए उनका मन किसी ठे घृणाकर्‌ टी नही 
सकता ओर न सचमुच ही क्षी को भी बुरा सम्म सकता है। पन्त जी के 
अनुभार्‌, “टम नहीं जानते कि वह किन परिस्थितियों से विवश होकर एसा करं 
रहादे। बुर तौ कोई होता ही नहीं है ^" 

जव कवि के लिए कविता लिखने की वस्तु नहीं, जीने की, बरतने की 
वरस्तु हौ जाती है, तव कवि के जीवन कं एमानान्तर उसका भी एक सजीव, 
स्यतत तथा विकासवान्‌ व्यवित्ततल वन जाता है । पन्त--काष्यं पन्त्-व्यदितत्व हे ¦ 
उस किसी “वाद या सिद्धान्त में नहीं मत्ता जा सकती; एते उनके व्यक्तित्व 
क दही सन्दर्भ मेँ समञ्ना होगा। पन्त जी का समस्त कृतित्व वह अविभाज्य 
व्यविततत्व है जो सदेव आगे वटृता रहा, विकसित होता रहा । विभिन्न परिस्थितियो 
अष काल यै लिखी उनकी रचनायै वै सोपान ह जो, भिन्न होते हुए भी, लक्ष्य 
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गैर व्कितिल्व की अविच्छिन्ना मेँर्वेथी हुर्द हं कड रगा न्‌ उनकं शसरमे घर 
म लिया शा, पर कविता उनेकी उस समय भी अवर्यावने ह स्ह उम 
जनवति जीवन के अन्तकाल तक वनी एही, काव्य की न्वी दिवां खादनं 
7 उत्पाह उनमें अन्त तक बना रहा । । | 
“समृतिचित्र" मे पन्तजी के इसी गुण की ओर्‌ संकत्‌ करते दुग्‌ इलचनट 
श्री जीने तिषा है-""जाज भी नयी भावभूमि पर लिखी गयौ पन्त जी त्र 
वितां नये-नये फूलों की तरह खिलती जा रही दै । उनकी मित्त नह कल्पन 
कहीं तनिक शिथिलता नहीं आयी है। नयं युग कं साथ वह नववास 
धिक उत्साह से हैड लगते हए चले जा रहे ह । उनकी श्हली प्रवृति अय 
ग्-कविता लिखने की ओर्‌ भी अप्रसरो रही ट ¦ नयै-नय प्रयोगौ म ८ 
ए मिलता हे ("५ 
वस्तुतः स्वाभाविक विकास मेँ वृद्धावस्था को भी तनहत हने की आवप्यकनः 
ही! कलली का संन्द्यं फूल काही सौन्दर्य नष्टीष्टाता, फलकाभी टता - 
के हए फत का भी। पन्त जी की कल्पना वृद्धावस्था मेँ भी जीर्प-क्रीणं भ 
यनीय नहीं ह पायी धी \ उनकी अप्रतिम प्रतिधा स निरन्तर नवीने स्वर्‌ ण 
भिनव चेतना के पष्प हिन्दी-साहित्यो्यान मेँ किलत ही रह । अचानक मामूली 
# अस्वस्थता भँ ही इलाहाबाद (उनका सर्वाधिक प्रिय स्थान) मँ 28 दिखम्यर 
न्‌ 1977 कौ उनका प्राणान्तं हो गया ओर "नये संकट" नामक रचना 
पूरी दही रह गयी । किन्तु एेसं यशःकाय व्यक्ति मरकर भी अपर्ी रचनां क्र 
ध्यम्‌ से अमर्‌ रहते ह । जन भारतवर्ष के ही नदी अपितु विदो क सा्ित्यफाः। 
भी, जिन्हने उनकी रचनाओं को षट्म ह तथा हृदयंयम क्रिया टै, दमय 
ययाति एक महाकवि के स्प मेँ फेल चुकी है तथा न्दं शरष्टतम कविय म॑ 
क अदितीय स्थान प्राप्त है। कवि के सूप मेँ जनैकों प्रकार कं सम्मान > 
गप हृए। उनकी काव्यकृति कला अर वृह चदि" क लिए उ" 
साहित्व-अकादमी" टार पोच हलार्‌ सुपदे का पारितौधिक्र प्रदान पिया गया। 
नवरी 1961 ई. यँ भारत सरकार नै, उन्हें उनकी महत्वपूर्ण साहिनयिक संया % 
$ तिए “धटूमभूषण" क सष्ट्रीय उपाधि से विभूषितः फिया ! 26 माच भन्‌ 
965 को उत्तर प्रदेश शासन ने पन्ते जी कौ उनकं साहित्य एषं कतित षः 
0.000 रूपये का पुरस्कार दिया ! 15 नवम्बर्‌ 1965 कौ पन्त जी छ 
तोकायतन" के लिए “सोवियतैड नेह पुरस्कार" (्रयम साहित्यिक पुरस्फार) 
पला । सन्‌ 1968 ई. मेँ “चिदम्दरा" के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का एक लाय 
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रपय कः पुरस्कार णी उन आवत क्रिया मया, 

यन्त॒ जी क व्यक्त्य, स्वभावे तरथा आचरण को समञ्चन तेने प्रं उनके 
समर्य मार्य क अर्थं स्वतः स्पष्टं टं जाता ह जीर मन उल्लसित हकर उन्ही 
फ़ ण मँ कर उच्ता 2" "ईश्वर सै पृक्त नहीं अव जग, छेत्त अमूर्त मूर्तित 
पठिसण", `वुन्दर विश्याप्रा ठी सं--वनता र सुखमय जीवक, “मपल, चिर 
मयते हो ¦ मंगलमय सयप्यर्‌, - मंगलमय दिकि पल हो" 

अरचिन्द-दशन क अग्रणी विद्धान्‌, साधक, विचारक एदं पन्त जी कौ 
नतटता स॒ जनने वलं श्री पवी. युगणी जी कं विकरानुसार्‌ श्री अरविन्द की 
नैन्नलिष्ित् उका सुमित्रानन्दन पन्त कं जीवन्‌ तथा साहित्य को समहन के 
गुध्य सूत्र है" 

1. भिमरदिनं हम उल्लास अर सौन्दर्य की प्राचीन उपासना की श्थित्तिये 
पन पहुल जयेगे, वह हमीरी मुक्ति का दिने दोग 1 

2. सरौन्दयं ओर्‌ उन्मा कला अर्‌ काव्यं कौ आत्मा ओर मूत प्रत 


3. पगम मीन्दयं फी प्रान्ति परमात्मा की प्राप्ति है ओरं परम सौन्दर्य का 
निरपरण, मतन आर मजम्‌ अपनी आत्मा में निहित परमात्मा की जीवन्दं प्रतिभा 
(7 शक्ति फा ठी प्रक्रशन्‌ ट|“ 
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तृतीय अध्याय 
सुथित्रानन्दन पन्त : साहित्य-सुष्टि 


जेसा पहले भौ स्कंत किया जा चुका ह, पन्त नी मैस विचारशील समत 
कवि थे जिनकी अतश्चेतना निरन्तर विकासमानं सदी आर विभिन्न प्रभौ म 
समृद्ध हती री ! उन्हेने अपने जीवन मै विविध मं क स्वि किया 
किन्तु उनका जीवन-विकास, जैसा प्रायः सभी विकासतवान व्यद्तियां का ता 
ह, इतना क्रमव्द्ध ई कि यह कहना कठिन है किं इस स्थाने सं अनुक प्रवात 
समाप्त हती डे तथा अमुक प्रारम्भ हेती है ! उनकी अंतिम सिय रचनाम 
मे भी कोड एेमी वात मर्ह हेजो वीज खूप मेँ उनकी पहली वनम मौमूदेन 
रही ह्ये ओट उनकी आरम्भिक स्व्नाजं म जो प्रवृत्तिं कयम कर्‌ छी, 
उनके चिद उनकी जतिप रचनाओं यं धी, चाहं कितने भी सुक्ष्म स्प्मं स्यान 
हो, पये जा सक्ते है ¦ 

पन्त जी की विचार-सरणि क मूल सूत्र ये टै--संसार उन्नतिं तथा विक्रम 
की ओर अग्रसर हय रहम है; उस विकास का सूत्र एफ परम शक्ति कै दधो म॑ 
हे, सो एसे भ्रमितन हने देगी; मनुष्य का विकास वाहर त्था भीत ठोनौ 
दिशाओं मेँ होना है, जिसे पन्त जी ने ““वदिप्तर संयोजन” नाम दिया द; मनुष्व 
को र्ट, जाति, वर्ग के ऊपर उठना है; वाद्य सामाजिक जीवन क समरन 
साधनों को विकक्षित करने के ल्लिए श्रम काना टै तथा अनन्तर्जावन्‌ कौ समरन 
कं लिए साधना करनी है क्योकि विना अन्तर्जविन कौ स्मह पटिर्मषिने न 
सयोजित ष्टो सकता टै ओर न उन्नति ही कर्‌ सकता ह ! 

इस विचार्सरणि के अनुरूप ही पन्त जी के काव्य-विकास्च को भी चु 
प्रमुख कालों मेँ विभव्त किया जा सकता है| “वीणा, "ग्रन्थि", "पल्ल" 
ओर “शुंजन'" को विशुद्ध छायावदी काव्य-कृतिर्यो कडा जा सकता है । सन्‌ 
1982 ई. के बाद पन्त जी सुक्ष्म कत्पना-लोक से बाहर्‌ आकर धरती कं 
जीवन से प्रमुखता से जुडे। इस काल मेँ वे युमीन महापुरुषौ--मकछ तथा 
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गा जी त प्रवल हृ ओर उनके जीवन-दर्शन कौ उन्दने अपनी चेतना मे 
"पत कया । "वुगान्त', (दुषकाणी"" तधा (वरम्द् इसी कालं की एचवनाये 
" पिल थ पम्निवादी काष्य-कुत्ियो कहं सकते इ । सन्‌ 1942 इ. क जसपाक्त 
न तय कट क्रा ग्यक किय । वोगी अरविन्द की “द लाइफ्‌ डिवाड्न 
गा परित राक्र उन मन नै अपनी अरकं समस्याओं का दउमाधान प्राप्त 
या "साक", ववणधृलि"', "उत्तर, “अतिमा, “वाणी जादि ठनकी 
रवि्यतजन म्‌ प्रभावित स्वना हे) सम्‌ 1959 ई. में प्रकाशित "कला आट 
दि अनक सादित्यक पथ के एक अन्य मोड को सूचित करता है 
ˆ सकरा मम्दन्ध व्यनना-भली की नवीनता तथा दृट्‌ भू-जीवन-निष्य से ह) 
वन्‌ 164 इ. म पन्त जा क्रा महाकाव्यं ""लौकायतन प्रक्ष मे आया नो 
“यकः विनम्र भूमिका पर प्रणीत उनका वृहत्‌ काव्य-गन्थ ह } उक बाद 
भ प्व ती करा ऋाव्य-सृजन उनके जीवनान्त अर्थात्‌ दिसम्बर 1977 ई. तकं 
भगला पया! अधन प्रश्रं काव्व-यृजन को पन्त जी ने स्वयं ही नवपेतना-काव्य 
प संज्नादीषट। 
पन्त भी करी करब साहित्यिक कृतियो की स्या ॐ है, जिनमें से 8 
वथ-कृतियां तशवा ५ पयकृति्या है। क्य-कृतियों पँ “हस एक उपन्यास इ, 
्यीन्स्नाः पकः नाट्य कृति टै अर "पच कृहानिर्यौ एक्‌ कहानी-संकलन 
74 शष गद-ग्चनायं वां तो उनकी विभिन्न ग्रन्थो की भूमिकां है अथवा 
वरामन्न अवम पर्‌ एनकं द्रा लिखे गये निबन्ध है, जो बाद में संकलित्त सण 
म “'शिल्यं ओर्‌ दर्शन" (1951), "कला ओर संस्कृति" (1955) तथा “साठ 
पपं आर्‌ अन्य निबन्धः (1973) शीर्घकों से प्रकाशित हए _ छयावाद 





ट भ प्रकाशिते 

प्यकृनिर्यौ यँ तीन प्रवन्धत्पक काव्य-र्वना् है, जिनमे से ““तोकायतनः" 
पतेया "सन्धिकामः" मश्क्ाव्यात्मक कलवर वाली काव्य-कृतिर्या है तथा “ग्रन्िः" 
क्र कण्ट कान्य द| इनकी शैष प्ात्मक कृतियाँ दौ मुख्य भागौ मे विभक्त की 
ग सकती धै । उनम से पहला जोर अधिक्‌ महत्वपूर्ण भाग स्फुट काव्य-कृतियो 
फा आर दमगो उने पद्चात्मक नारूय-रूपको का है । उनकी स्पुट काव्ये-रघनाये 
विभिन्न ऋोव्य-संकलनो कं रूप में समय-समय प्र प्रकाशित हर्द । उनके पद्यात्मकं 
नारुय-षपक्ी मे वै प्वनि-षूपक अतिहैजी पन्त जी ने “जाकाशथचकणीः के 
मेवाक्राल मँ प्रस्तुत क्रिये । पद्य-कृतियों मे उनका “मधुज्याल” भी है जो उमर 
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सूवाइयो का अनुवाद है अर कवि कं मीलिकः कृतित्व सै सीधा 


9 स्छता। 


एसे काव्य-संकलन धी खमध-समय पर प्रकाशित हृषु ठं नो कवि गी 


` कृति नहीं है । वे उनकी पूर्व्रकाशित अनेक काव्य-कृतिया से नी 


ओं के संकलन है जो विशिष्ट दृष्टि ओर्‌ अपेक्षा कं आधार पर्‌ प्ररनुन 
ह उनक्षा भी सं्िप्त विवरण पन्त जी की साहित्यिक एचनात्री क 
विवरण कं जन्तमेंदे दिया मया टै यथपि उन पन जीक 


` कृतित्व का, को पृथक्‌ परिचय प्राप्ते नहीं होता । 


जी के विचारवैभव के अध्ययन की आधार्-सामग्री कं परिचय क 
करी साहि्यिक कृतियो से सम्बन्धित कुष्ट संक्षिप्ते विवरण यां रचना 
{ कालक्रम से दिये जा रटे है। उनकी रचनाओं को गयात्मक्ता तथा 

की दृष्टि से, विभिन साहित्यिक विधाओं की दृष्टि स अथवा 


.' षिय-वस्तु की दृष्टि से वर्गो मे विभाजित्त कर्कं उनका विषरण प्रस्तुत 
.. ध्रान पर रचना के काल-क्रम से उनकी स्रहित्यिक कृतियौ का विवरण 
, ऋ इस दृष्टि से अधिक उपयोगी प्रतीत हुजा टे कि इस प्रकार के 


पन्त जी की मानस-या् के विभिन मो, पडावा भर गन्तव्यौ क 


 ₹ अधिक सार्थक परिचय प्रस्तुत हो सकेगा । 


उपन्यास सन्‌ 1960 ई. मेँ प्रकाशित हज, यद्यपि यह पन्ते जी की 


[हे इसका रवनाकाल सन्‌ 1916-1; दै! पन्त जी की एषन्यास-कलना 


पम तथा अन्तिम उपहार है, जिससे पन्त जी की साित्य-साधना का 
ज । यह कृति कतिपय कालक न्यूनताओजं से ग्रस्त रीत दहएय भी 
के वैचारिकि व्यक्रितत्व के विकासात्मक अध्ययन कं लिए अत्यन्त 
; क्योकि उसमे उनकी अन्तश्चेतना कं मौलिकं स्वशप तथा उमर 
[ भावी सम्भावनं के संकेत मिलते ईै। 

; जी कं किशोर मानस की कला-सृष्टि-स्वरूप प्रेमल पै युथा यट 
भपने अन्तर यँ अत्यधिक प्रबुद्ध, विक्रसितत ओर जाग्रतु येत्तना करा 
ना है जौर षुभा्ूत, देशप्रेम एवं नारी-लीवन सम्बन्धी अयेक्र साधिक 
का चित्रण करते हुए “ता” के अनासवित्ते योग तरथा कर्मयोग की 
तुत करता है। 
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"व्र" का कथानकः फारस ह! दौ मुख्य पत्री निमेष ओर्‌ भविष्य तथां 
तीन मुख्य पार्थौ विजेफा, सुफला जर आशा कै पारस्पर्कि वातलिप, 
स्वगत-आलाप तथा प्रक्रत कं जीवत चित्रण द्वय कथानक भविष्य तथा आश्चा 
की बाल-क्रीडाओं मे जाग बदुकर्‌ उनकं पारस्परिक आकर्षण भौर प्रेम के मिक 
पहचकर एकाएक चिक्राणीय संधर्प मं फंस जाता है । निमेष, मो विजयां का पति 
ह, आशा प आसक्त ल कत्ता हे ओर्‌ आश्चा का भविष्यं के प्रति अप्रस्फुरित 
प्रेम निमय क प्रतिं आसक्ति मँ वदत जाता है भविष्य का आशा के एति 
एकनिष्ठ प्रम द} जवं उस आशा की ममोदश्षा मालूम होती है तो वह विष्ह-दग्धं 
हो जातादटे! दुःख कं जधा सागर मै दूबे हए उन्मत्त भविष्य को पुजारी की 
भरण मे ले जाकर, दीनी के वीच प्रश्नोत्तरं के माध्यम सै आसक्ति जीर प्रेम, 
क्षणिकं सुख आर वास्तविक सुष् एवं विश्व-प्रेम कं स्वख्प पर प्रकाश डालकर 
किश्रौर-उपन्या्क्रार नै अपन सह्‌ स्वभाव का दिग्दर्शन कराया ई \ 

"ष्र्‌" मं शिव-सुन्दर्‌ सै भीगी हू मानव-कल्याण की निसं कथा को 
पन्त जीने अपनी किशौर लेनी स गृध हे, वही कथा अपने सत्यान्वेषी, दृठ, 
सारगर्भित तथा अधिक स्पष्ट, संतुलित तथा विकसित सूप मेँ उनकी विभिन्न 
रचनाओं मँ विस्तार पाकर भागवत्‌-परेम के प्रकाश मे विसर उठती है ! आशावाद, 
दव्य प्रेम, विश्य-कल्याण न्‌ केवल पन्त जी की समस्त कृततियो का मूल स्वर है, 
यट उनके स्वभाव का मेरुदण्ड भी ह। 

"हार्‌" मै पर्न प्री ने अनेक वैचारिक समस्याओं पर प्रकाश डला टै। 
साय ष्टी उन्न अपनी आर्‌ से कई ठेते सारमर्भित निष्कर्षं भी प्रस्तुत किये है 
जौ उनकं जीवन-दर्शन की सूक्तयो के शूप मेँ उदुधृत किये जा सकते है! 
-दाहणार्ध . -“मेष्र यै मित्रता भी एक दुर्लभ वस्तु है", “हृदय की भाषा हदय 
पदान सता ह", "नृष्णाओं सै पै दुः प्रसूत होता है, अतः उन्डीं का दमन 
करना चाय, टुच्छाभौ करौ नष्ट कनै सै जौ सष्ठ मिलता है वहीं वास्तविक 
मृष्ट, यट पु म्वर्म-मुख सभी श्रेष्ट दै)" , 

भर ग्ना पं निष्िति स्कः क निहि मे पन्त जी ने बहुत सतकता बरती 
६। यन पवत दमं पन्त जीर प्रद कृतित्व मे भी सिलती रै! इस कथा के 
पात्र आणा, सफर, धिया तथा भविष्य आदि स्थूल व्यक्ति सूप मे होकर भी 
पायात्स प्रती र! 'ज्योर्ना" की प्रतीक-पद्धति कं पूर्व-संकेत इस कृति मँ 
दिगवार रै) 

पन्त जी दिरसी-सारिन्य यं न्त्य के सफल प्रखेक्ता तथा शब्दौ के 
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सुगढ़ शित्पी भी माने जते हँ । इस उपन्यास मँ भी उनकं शव्द-शित्य के 
अप्तम्भिक चरण-चिह उपलब्ध हैँ ! वाक्य-रचना म भी वह काव्य-सुलभ शाद्दिक 
चमत्कारं की प्रष्टि करने ते अपने कौ रैक नहीं सके ह, निसकं कारण कही-कही 
कथ्य की पेक्षा हयो मयी हे तथा वैचारिक अन्विति को क्षति पर्हर्ख ह। 


वीणा 


यथपि यह काव्य-संग्रह सन्‌ 1927 ई. मे प्रकाशित हुजा परन्तु इसने 
प्रायः सन 1918 से 1919 तक (प्लव काल कं पहले) की स्वनार्य ह। 
"वीणा" के स्वना-काल कं वारे में षन्ते जी का कहना ६ै-'दृसम अधिकतर 
मेरी सन्‌ 1918 से 1919 तक की प्रारम्भिक रचनायें संग्रहीत हं । कुष्ठ स्यनाये 
1916-17 की भी है जिन्हे मैने सन्‌ 1918 यँ सैगरकर “वीणा” मेँ सम्मिलित्त 
कर्‌ दिय धा। इनमे से दो-चार्‌ पद मेरे “हार्‌” नामक उपन्यास भँ उदूधृत 
मिलते है "वीणा" की ओर भी कुठ स्नाय सन्‌ 1916-1; के आसपास 
लिखी गयी धीमते “यह दुख कसे प्रकयाजः", '“जव मम कलिका ही धी 
केवल", “हाय, कहे क्या समार", “काला तौ यह बादल हे” आदि ¦ “वीणा 
ये “कौन, कौन तुम परिहत वसना" शीर्षक एक छेरा-सा प्रगीत है जो पीठे सन्‌ 
1920 मेँ "लाया नामक लम्बी स्वना मं विकसित होकर “पल्लव में सम्मिलित 
कर्‌ टिया गया तथा केस नीरव मधुर रग यह” प्रगीतं “पल्लव मै "स्वप्न" 
शीर्षक {1919} मेरी प्रसिद्धे रचना मं पल्लवित हुआ । इसी प्रकार “भधुरिमा के 
मृदु हास्त" की कु पवित्रय जगे चलकर ““उच्छरवाक्ष" शीर्षक मेरी एक लम्बी 
सचना का अग बन गयीं जो सन्‌ 1921 की रचना हे} इस प्रकार मी प्रारस्भिक 
स्चनाओं की अनेक अस्फुट भावनाओं का विकास मेरी परवर्ती रचना म॑ 
अपने आपहीषहो गया है... इन छोरे-षाटे प्रगीतों के अंचल तें, मेरे ष्ुटपन 
की अनेक निश्छल षटनापँ वैधी हुई है 

यों तो इस काव्य-कृति को पन्त जी ने स्वयं दुधमुहां प्रयास तथा बालक ल्पना 
बत्ताया ह तथा उनकी उन्तरीपत वर्ष की अवस्था तक की काव्यरशि दी इसमे 
सुरक्षित है। फिर भी पन्त जी की काव्य-वीणा की यह प्रथम्‌ ककार ही उन्टै 
तत्कालीन (दिवेदीयुगीन्‌) काव्यप्रवृत्ति से सर्वथा पृथक्‌ करं दे दै । द्िवेदीयुगीन 
काव्य इतिवृत्तात्मकं धा! उसने नीरस, प्रेरणाविहीन, नैतिक, उपदेशस्क विषयो 
को दी अधिकांशतः प्रश्रय दिया । "वीणा" कौ कवितयें विषय की दृष्टि स उस 
समय की कविता से भिन्न है । इनमे भाव-प्राधान्य के साथ-साथ प्रकृति-प्रम, 
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रहस्यात्पकत्ता, कौतूहल, जिज्ञासा एवं दार्शनिकत्ता का भी सुन्दर प्रस्पटनं हआ इ । 
"वीणा की अधिकांश स्चनार्ये “"गीतांजलि" से प्रभावितं होने कं कारेण 
प्ार्थनापरक है । मौ जर्‌ बालिका के यार्ता्तिप अथवा आत्मप्रबुद्ध बालिका के 
कथनो हारा उन्हयँने अपनी सहज भोली अनुभूति, निश्छल परेम तथा अनन्त से 
अनन्य-दाम्पत्य को अभिव्यक्ति दी हे। मौ चरस आत्मीयता का एरतीक है} वह 
भगवत्‌-शक्ति है जो कण-कण मँ व्याप्त हे ! अत्मोडावासी श्रवति कं उपासक 
ह । यही शक्ति अथवा भगवती क्चपन मेँ पन्त जी की अनिद सुन्दपी प्रकृति थी 
ओर अब भगवती रूपं मेँ निराकार अनन्त शविति है जिसके गीत अनन्त है 
जीवन भरभीर्मोरैं पूरे 
णा न सकमी तेरे गीत 
अपनी वाणी मेँ स्वर्‌ भर? 
वालिका का स्वर जो माँ से प्रार्थना करता है-“निज अवलम्ब अचंचल 
दौ", “सदा श्वेदमय रख यह भालः, “धीरज देना अटल अगाध", ““निडर्‌ कालं 
से कर विकराल", मा! काले ग क दुकूल नव मुञ्जको बनवा दौ सुन्दर", 
“नन्दित हती थी उसको पा उस प्रतिमा-पूजन मै", “मौँ! वह दिन कव 
आयेगा, जब मैँ तेरी छवि देंगी, जिसका यह प्रतिबिम्ब पड़ा है जय के निर्मल 
दर्पण मे? "महानन्द काक्या पप्रा ही नीरव होता है संगीत्त", आदि मात्र 
अत्हड़ वाल-भाव नहीं हँ । इस काल-सुलभ जिज्ञासा मे आत्मा की आकुलता है, 
प्रकृति मे घुल-मिल जाने, उस समञ्जने, उसी मेँ रम जाने तथा उपी-सा पवित्र 
बनने की महत्‌ जाकाक्षा ह ¦ प्रककि-प्रम तथा ईश्वसप्रेम पन्त जी कं लिए भिनन 
नही, एक ही है । इस रचना से अभिव्यक्त प्रकृति का सुक्ष्म निरीक्षण तथा उसके 
विधानां कां गहन परिचय कवि की आत्पग्रबुद्ध चेतना की टी सम्पत्ति प्रतीत हेते 
हे ¦ “वीणा” की प्रथम रश्मि का आन" रचना पन्त जी की सर्वोछृष्ट रचनाञौ 
मेसेहै। 
तात्कालिक घटनाओं तथा एतिहासिक तथ्यों का भी इसमे यत्र-तत्र चित्रेण 
किया ग्या हे । “नीरव व्योम, विश्च नीरव प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति की 
सन्धि-प्रस्तावनः पर्‌ लिखी गर्ह रचना हे । र्मा! अल्मोडे मे जये थे" बाल-चपलता 
की आड मेँ यह कविता स्वामी विवेकानन्द कं प्रति श्रद्धा अर्पिते करते हुए तथ्य 
ओर सत्य पर प्रकाश डालती है ¦ इसी भति "तिलक! हा! भाल तिलकः! ओर 
“गृहने कानेन" क्रमश्चैः तित्तेकं के स्वर्गवास तथा महासणा प्रताप कं चेत्तक घोडे 
की स्वामिभक्ति पर कवि के मार्मिक उदुमार है। 
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"वीणा" मे ''पल्लव'" जैसा शित्प-मार्जन न्ह है किन्तु इसकं पद उतने 
ही गीतिमय है । यह ““पल्लव” के ह उक्कृष्ट प्रगीत-सौष्ठ्व ओर परिमार्जन की 
आधारशिला अधवा शरूप है ¦ 
ग्रन्थि 


“वीण” की समकालीन स्वना "प्रथि" है। दोनी के बर में प्रन्तजी 
का कना है- “इनकी शैली तथा भावभूमि मेँ मैने संभवतः बनारस मे संवित्त 
अपने काव्य-संस्कारौ को अपनी किशोर क्षमता के अनुरूप वाणी देने की चेष्ट 
की दै। "वीणा" के अधिकांश प्रमीत ओर “ग्रथि एक ही परिवेश--कूमचिल 
जर तमभग एक ही काल मेँ स्वे मये है! 'श्रंथि" का लेखनकाल सन्‌ 1919 
के मई-जून के माह है, ओर “दीणा' की स्वना 1918 -1919 के बीच लिखी 
गवी है।' “श्रथि'" का प्रकाशन-काल सन्‌ 1929 है} यहं एक वियोगान्त 
प्रम-कथा हे ! प्रथम पुरुष मेँ आत्मकथा के सूप मेँ वर्णिति इसकी कथा इस 
प्रकार है-एक बार सन्ध्या के समय नायक की नाव ताल मेँ दूब गई । मूर्छा 
टूटने पर्‌ उसने देखा कि एक वालिका उसका सिर अपनी धि पर रखे हुए 
अधीर चिंतित दृष्टि से उसकी जोर देख रही हे ! नायक को उसकी मूकता की 
आड मेँ प्रणय का प्रथम परिवय पटते देर कही लगती ओरं वह भी उसके 
परेम-पाश मैं बन्दी होकर पहली बार अपने शून्य तथा वंचित जीवन मे अपनापन 
महसूस करता है । यह प्रणय-कहानी चलती टै ओर नायक नायिका दोनों एकदस 
के वियोग मेँ व्याकुल समय व्यतीत करते है । किन्तु कुछ समय काद नायिका 
का ग्रन्थि-बंधन अन्य किसी के साध हो जातत है निराशा एवं विषाद से 
विवश प्रमी चीख उस्ता है 

ग्रधि" का यह भाग काव्य की दृष्टि से काफी महत्व रखता है । इसमे 
दर्शन, सौन्दर्य, प्रेम, स्मृति, आक्षा, उन्माद, आह, अश्रु, वेदना आदि विरह के 
उपकरणों पर सुन्दर उदूगार ह जो प्रायः स्वतेतर प्रतीत हैते हे । पेम, आशा तथा 
वेदना आदि के बरे में कवि की उक्तियों को देखकर आश्चर्य दत्ता टै कि 
किशीरावस्था मेँ ही उसका अनुभव कितना व्यापक था! पन्तरजीते त्वै इस 
कथा का जाधार काल्पनिकं ही बताया है, किन्तु इसमें प्रस्तुतं विवरण इतने मूर्त 
है ओर केत्पना (अर्यात्‌ इसमें अभिव्यक्त काल्पनिक अनुमूति भी) दत्तनी सजीव 
है कि वह यथार्थं प्रतीत होती ह । 

अन्त मेँ कवि संसार के विशाल वैभवे की रिवित्तता का अनुभवे करता 
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हआ “वेदना के इस मनोरम विपिन मेँ आकर सब भति सुख-सम्पन्न हये जाता 
है । इस प्रकार “पतन के नीले अधर प्ररं भाग्य का निष्टुर्‌ उपास्‌" दिलाने कं 
बाद कथा का अन्त हो जाता है। 

यह रचना इस विचार का समर्थन करती है कि समय की दृष्टि से अपना 
ओधित्य खो चुकी मध्ययुमीन चतिकता के ऊधार पर खंडे समाज में सच्चा प्रेम 
व मानव का सुख असंभव है! इसे पट्कर स्यष्ट ह्ये जता है कि पन्तजीने 
प्रम-विषयक कविताओं के क्षेत्र मेँ कितनी बही वैचारिक क्रान्ति की थी । दिवेदी-युग 
मे प्रेम, मिलन, विरह इत्यादि विषयों पर कुठ भी नहीं लिखा या ! वह वर्जित 
पदेश था । पन्त जी की इस रचना मेँ हत्ती बार प्रेमी का अश्रु-गदगद्‌ कट फूट 
पड़ा! 


पल्लव 


सन्‌ 1926 ई. मेँ प्रकाशित ' पल्लव का स्थान पन्त जी की काव्य-साधना 
मं अत्थत विशिष्ट है। इस कृति मे पन्त जी की सन्‌ 1918 ई. से लेकर सन्‌ 
1925 ई. तके की रवनयें संकलित दै । 

कई दृष्टयो से “पल्लव का प्रकाशनं एक युगांतरकारिणी घटना थी 
इसमें संग्रहीत 32 कवितायें पन्त जी कं कवि-व्यवितते की पृथक्‌ पहचान बनाने 
मं समर्थ हुई शीं ओर उनके प्रकाशन को हिन्दी मेँ छायावादी काव्यवृत्ति का 
प्स्धान-बिन्दु मामा गया हे। 

“श्रधि' मँ जिस विरह की अभिव्यकितति हु्द थी “पल्लव मेँ वह ओर भी 
परोद रूप मेँ प्रकट हुञा है ! इस संकलन की “उच्छवास तशा “आंसू शीर्षक 
रचनाजं मै प्रेम-भावना की उक्करृष्ट अभिव्यक्ति हुई है । रीतिकालीन देहनिष्ठ प्रेम 
के स्थान पर इन कविताओं मेँ नारी की दिव्यता से सिचित सौन्दयनुभूति का 
चिन्निण हमें देने को मिलता हे । 

इसमें कछ रचनायें भावावेग-प्रथान हे जैसे “मोह, “विनय, ““वसन्तश्री", 
“आकांक्षा, “याचना, ““विश्वव्याप्ति", “सोने का मान", “विश्वछवि", “नारी 
रूपः", 'निर्स्गानः", 'मुरकान", “मधुकरी, "स्मृतिः तथा ""छायाकाल” आदि । 
कुछ रचनायें कल्पना-प्रथान ई जैसे-“वीचिविलास', “विश्चवेणुः", “"नक्षत्र" 
तथा "स्याही की र्द" आदि ! “पल्लव की शैष रचनायै वे है जिनमे कल्पना 
तथा भावों कः संतुलन है जैसे-“मोन निमतरणः, “"बालापनः', "सया", “बादल”, 
"अनङ्ग", “स्वप्नः आदि । 
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व्यजना-सौन्दय से पूर्ण प्रकृति का सजीप, सुन्दर एव रहस्यमय वर्णन इस 
सकलन की अधिकांश कविताओं की विशेषता है। “मौ विम॑त्रण कविता म 
पन्त जी ने प्रकृति के सरे खेलौ को किसी अज्ञत, अस्यश्य, अतीन्द्रिय सत्ता सै 
सम्बन्धित किया डे जो इन खेल दारा मानव-शिश्चु का मन बहलाती है । 

“"परिवर्तन इतत काव्य-संग्रह की एक विशेष रचना है जौ पन्ते जी क्रे 
प्रधम दाः प्रौद विचारक के रूपं मे प्रस्तुत करती ह । उसमे वह स्वर्णिम अतीत 
ठे विनाश तथा वर्तमान की पीडा पर पतात एवं भावी निर्माण की चिन्ता 
करत दिखाई देते है“ इस विचार-प्रधान रचना मै उन्न व्यापक्‌ दृष्टि पै 
सृष्टि की घटनाओं पर विचार किया है ओर अन्त में इस परिणाम पट पूर्हैचै हे 
कि संसारं के परिवर्तन-विकास का चिरन्तन नियम्‌ उऊर्ध्वस्थ शक्ति दारा संचालित 
जीवन-विधान है। यह स्वना उयकी मानिक क्था साहित्यिक दीनो प्रकारं कीं 
प्रवृत्तियों मे एक मह्वपूर्णं मोड़ की परिवायक्‌ है ¦ 

“"पल्लव'' की भूमिका भी अपना स्यतत महत्व रखती है । अपने नवीनतापूर्ण 
रचना-प्रयासों की नौ सैद्धान्तिक विवेचना पन्त जी ने “पल्लव के ्रवेशः मे 
की है उसने साहित्य-नमत्‌ मेँ एक तूफान-सा उत्पन्न कर्‌ दिया था छडी बोली 
की प्रकृति तथा उसके छर्वो वी प्रवृत्ति का सूष््म विवैचन कर्ते हुए उन्हीने 
कही-कर्ही व्याकरण की कड्या भी तोडी । 

कविता जीवन से विमुख नहीं रह सकती-इस्ी विचारं से उक्त प्रस्तावना 
अनुप्राणित है। पन्ते जी कं विचासनुखार कविता को चाषिये किं वह एक नये 
युम का स्वर बन जाये, समाज की जग्रगमी शक्तियों के जदर्शा को वाणी द, 
चा जर्‌ की दृष्टि का अर्थ भली-र्मति ओरं अधिक गहराई के साथ समङ 
लेने मे मनुष्य की सहायता करे तथा उसमे सीन्दर्य-भाव जाग्रतु कर दे। 


मधुज्वाल 


उमर दयाम कीं स्वादयो का हिन्दी मेँ रूपान्तर पन्त जी नै सन्‌ 1929 
ई. मै उदू के प्रसिद्ध शायर स्वर्मीय असगर साहब मौडवी की सह्यत सै किया 
था। किन्तु अनुवाद परा हने के साध ठी बीमार पड़ जाने कै फरण न फेवल 
“मथुज्वाल'' का प्रकाशन स्थगित हो गया वरन्‌ इसकी पाण्डुलिपि भी खौ गयी ¦ 
पन्त जी के शुभचिन्तक रामचन्द्र ट्डन जी मे बडे प्रयास से इसे दहः निकाल । 
पन्त जी ने इसमे कु आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन कर्के सन्‌ 1947 ये 
इसे प्रकाशितं कराया। उमर छैयाम की सूबादयों के अनुवाद मे जो मास्त 
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सान्दर्य ओर प्रेम की तीव्रता गिलत है, उसे चन्त जी नै “मघुस्वाल'” में अपनी 
ही कल्पना मेँ सपेटकर सुन्दर प्रमीतात्मक स्पदे दिया है! उन्दँ उमर की 
रूवादयों म विचारो की प्रधानता तथा काव्यमय कल्पना का अभाव लगा ओरं 
इस अभाव की पूर्ति कं तिएु ही उन्न “मथुज्वालः' को अपने केल्पना-सौन्दर्य 
से मण्डित कर्‌ अधिक सार्थक वना दिवा है। 


संजन्‌ 


सन्‌ 1932 ई. में प्रकाशित "शुंजन"' पन्त जी की एक अन्य प्रौट्‌ कृति 
हे ! इसमे उनकी सन्‌ 1926 ई. से सन्‌ 1952 ई. तक की कविता संग्रहीत हे । 
' गुजनः" से हम पन्त जी की रचनास में एक नयः युगान्तर एते है ! इसमे कवि 
एकं भावुक तरुण क खूप येँ नही, वरम्‌ एक गम्भीरं चिन्तक के सूप मेँ दिष्वाइ 
पडता ह । “भँ ओर मेरी श्वना गुंजन" शीर्षक अपने लेख मँ पन्त जी ने लिखा 
हे-““सन्‌ 1925 से लेकर सन्‌ 1930 तक, इन पाच वर्षो म॑, मेश काव्य, जो 
अनेक ज्ञात-जन्नाति कारणों से वस्तुपरक सं धीरे-धीरे भावपरक दो गया, वंह 
शायद स्वाभाविक ही था! इन भावपरक प्रगीतों का सर्वप्रथम संग्रह शगुंजन" के 
माम से सन्‌ 1982 ई. मेँ प्रकाशिते हुमा ! "पल्लव" कालीन कल्पना-कोमल् 
तथा वस्तुमूलक कविताओं का “शुंजन'' की रचनाओं मे एकदम कायापलट 
देवकर मेर पाठकों को कुड समय तक आश्चर्य-चकित, विचारमग्नं अथवा मोन 
रट्ना पडा । पर मै, जौ कि अपने मानसिक विकास कं अन्तःसूत्र से भली-भोति 
परिचिते हु अपने काव्य कं इस दिशा-परिर्तन को विस्मय की दृष्टि से नही 
देखता। अगे चलकर एेसे ओर्‌ भी नये क्षितिज मरे भीतर घुले हैँ जिन्हे मेरी 
काव्य-कल्पना को नवीन दिशा्तु प्रदान की है" 

अगे भी उन्हौने कहा है- "मेरे जीवन-विकास में यह बड़ी अद्भुत बात 
हुई कि ` पर्लय" काल कं समाप्त होते-होते, जब “य्ह सुख सरसौँ, भक 
सुमेर" की धारणा कं कारण मेरे भीतर जगनज्जीवन कं प्रति अत्यन्त विषाद तथा 
विरवत का दुःसह बोञ् जमा ह्ये गया था, तव जैसे उसी अवसाद के भार के 
तीक्ष्ण दवाव के कारण मेरे भीतर एक अज्ञात आनन्द-सखोत फूट पडा, जिसनै 
मेरा ध्यान ष्यही तो है असार संसार" से हटाकर मन के भीत्तर पएरच्छनन आयन्द-सोत 
की जोर आकर्षित कर दिया ओर इस अनुभूति ने जैसे “शुंजन" के सारेम 
म्‌ ही वदल दिये ¢" 

“भंजन मँ कुल 45 कविता ह । इन कविताओं की तीन कोटियो हे । 
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व्यजना-सान्दय द पूर्ण प्रकृति का सजीव, सुन्दर एव रहस्यमय वणन इस्‌ 
सकलम्‌ की अधिकशि कविताजं की विशेषता है । “मौन निमृत्रण'' कविता मे 
पन्त जी ने प्रकृति के सरे चेलो को किसी अज्ञात, अस्परश्य, अदीन्दिव सत्ता रै 
सम्बन्धित किया ड जो इन खेलों दास मानव-शिश्चु का मनं वहलाती है । 

“रिवत्तनः' इस काव्य-संग्रह की एक विशेष स्वना है जौ पएन्तजी कं 
प्रथमं बार प्ट विचारक छे रूप मेँ प्रस्तुत करती है । उसमें वह स्वर्णिम अतीतं 
ठत विनाश तथा वर्तमान की पीड़ा पर पछताते एवं भवी निर्माण की चिन्ता 
करते दिखाई देते है !"“ इर विचार-प्रधान रच मे उन्होने व्यापकं दृष्टि पे 
सृष्टि की घरनाओं पर्‌ विचार किया है ओर अन्त मेँ इस परिणाम पर्‌ पूवे दे 
कि संर के परिवर्तन-विकासर का चिरन्तन नियम ऊर्ध्वस्य शक्ति द्वारा संयालित 
जीवन-विधान हे; यह रचना उनकी मानसिक तथा साहित्यिक दोनों प्रकार की 
प्रवृत्तियों ये एक महत्वपूर्णं मोड़ की परिचायकं हे । 

“पल्लव की भूमिका भी अपना स्वतंत्र महततव रखती ई ¦ अपने नवीनतापर्ण 
रचना-प्रयासों की जौ सैद्धान्तिक विवेवना पन्त जी ने “पल्लव के श्रवेश' मे 
की है उसने साहित्य-जगत्‌ मे एक तून-ख उत्पन्न कर्‌ दिया था। खड़ी बोलती 
की प्रकृति तथा उसके छन्दं की प्रवृत्ति का सूम विवैचन करते हुए उन्दने 
कहीं-कहीं व्याकरण की कटय भी तोडी । 

कविता लीवन से विमुख नदीं रह सकती --इसी विचार से उक्त प्रस्तावना 
जनुप्राणित है। पन्त जी के विचारानुसार कविता को चाहिये कि वह एक नयं 
युग का स्वर बनं जाये, समाज की अग्रग़मी शक्तियो कं आदर्श को वाणी दै, 
चारौं ओर की सृष्टि का अर्थ भली-भंति ओर अधिक गहराई के साथ समञ्ज 
तेने मँ मनुष्य की स्मयता करे तथा उसमें सीन्दर्य-भाव जाग्रत्‌ कर दे । 


मधुज्वाल 


उमर सैयामं की रूकदयो का हिन्दी मेँ सपान्तर चन्त जी ने सन्‌ 19५ 
ई. मै उर्दू कै प्रसिद्ध शायर स्वर्गीय असगर ्छहव गोडवी की सहायता से किया 
था किन्तु अनुवाद पूरा होने के साथ ही बीमार्‌ पड़ जाने के कारण न केवत 
““मधुज्यात'" का प्रकाशन स्थगित हो गया वरन्‌ इसकी पाण्डुलिपि भी खो गयी । 
पन्तं जी के शुभचिन्तके रामचन्द्र टंडन जी नै बडे प्रयास से इसे दू निकाला । 
पन्त जी ने हममे कुष्ठ आवश्यक परिवर्तन तथा संश्तैधन करके सम्‌ 1947 मे 
इसे प्रकाशित कराया । उमर वैयाम की स्बादयों के अनुवाद मेँ जो मांसल 
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सीन्दय आर प्रेम का तीव्रता मिलती हे, उसे पन्त जाने मधुन्वाट म अपनी 
ही कल्पन मेँ लपेटकर सुन्दर प्रगीतात्मक खूप दे दिया है। उन्दं उफ की 
रूकयो म विचारं की प्रछानता तथा काव्यम्य कल्पना का अभाव लसा ओर 
इह अभाव की पूर्तिं के लिए ही उन्छने “मधुज्वाल'' को अपने कल्पना-सौन्दर्य 
सं मण्डित कर्‌ अधिक सार्थक बन दिया है। 
गुंजन 

सन्‌ 1982 ई. मेँ प्रकाशिद "शुंजन' पन्त जी की एक अम्य प्रौढ कृति 
हे । इसमे उनकी सन्‌ 1926 ई. से सन्‌ 1932 ई. तक की कवितां संग्रहीत है । 
'गुलन'' सं हम पन्त जी की रचनाओं गे एक नया युगान्तर पाते ह ¦ इसमं कवि 
एक भावुक तरुणं के रुप मेँ नही, वरन्‌ एक गम्भीर चिन्तक के शूप में दिला 
पडता ह । “मै ओर मेरी रचनां गुंजन' शीर्घक अपने लेख मेँ पन्त जी ने लिखा 
हे- "सन्‌ 1925 से लेकर सन्‌ 1930 तक, इन पचि वर्धो मै, मेरा काव्य, जा 
अनेकं ज्ञात-अज्ञाते कारणं से वस्तुपरकं स धीर-धीरे भावपरक टौ ग्या, वह 
शायद स्वाभाविक ही था। इन भावपरक्‌ प्रगीतों का सर्वप्रथम संग्रह "वनन के 
नाम से सन्‌ 1952 ई. मेँ प्रकाशिते हुजा । “शधल्लव* कालीन कर्पना-कमल 
तथा वस्तुमूलक कविताओं का “शकुंजन' की रचनाओं मे एकटमं कायापल्लर 
देखकर मेरे पटक को इछ समय तक आश्चर्य-चकित, विचारमग्न अथवा मौन 
त्हना पडा ! पर मै, जो कि अपने मानसिक विकाम्न कं अन्तःसुत्र से भली-भेति 
परिचित हू अपने काव्य कं इस दिशा-परिवर्तन को विस्मय की द्रष्ट से नही 
देखता ¦ आगे चलकर पसे अर भी नये ्चितिज मेर भीतर खुले हैँ जिन्हने मेम 
काव्य-कल्पना को नवीन दिशार्पे प्रदान की है" 

अगे भी उन्हीनि कहा है-“मेरे जीवन-विक्रास मेँ यह बड़ी अदभुत वात 
हुई कि “पल्लव काल के समाप्त होते-हौते, जव "वर्ह सुख सरसौ, शौक 
सुमेर" की धारणा कं कारण येरे भीतर जगज्जीवन के प्रति अत्यन्त विषाद तथा 
विरक्ति का दुःसह बोड्म जमा हयै गया था, तव जैसे ठसी अवसाद के भर्‌ कै 
तीक्ष्ण दबाव के कारण मेरे भीतर एक अज्ञात आनन्दःस्रोते पफूट पडा, जिसने 
मेर ध्यान “यही तौ ह असार संसारः से हयाकर मन के भीतर प्रच्छनन आनन्द-सोत 
की ओर आकर्षित कर दिया आर इत अनुभूति ने जे 'शुंजन' के सारेग 
म" ही बदले दिये!" 

““गुंजन'' मँ कुल 45 कवितायें है । इन कविक्ताजं की तीन कोरि हे । 
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त्रयम कौटि की लगभग पन्द्रह कविताओं मेँ दुःख-सुख-समन्वय या मानव-महत्त्व 
की स्वीकृति है ! इनमे से “तप रे मधुर-मधुर मन महत्वपूर्ण कविता टे! कवि 
क्री विचारणा है कि कवि का मन तपकरं जब कोमल बनेगा तभी व्ह जयत्‌ को 
अपनी संवेदनार्पँ दे सकेगा ओर जीवन की पुषण्तिम मूर्तिं गटकर संसार मेँ अपनापन 
स्थापित कर सकंमा । कुछ कवितताये जीवन सम्बन्धी दै, जिने विस्मय-पावनः, 
फिर मनन ओर ज्ञान का विकास, सुख-दुःख का परज्ञान ओर अन्ते मेँ जीवने के 
प्रति आकर्षण तथा तज्जन्य शन्ति मिलती है। 

दूसरी कोटि की कविताओं मँ प्रणयगीतत है} ये प्रणयगीतं वास्तनामय 
नही, सीन्दर्यमय ह । पन्त जी का प्रेम स्थूल एवं श्रारीरिक सीन्दर्य को शै 
दनाता हुभा मानसिक ओर आत्मिक स्तर पर महन हय जाता है ! नारी के प्रति 
यह वंह प्रेमं है जो उसके (नारी के) व्यक्तित्व, शील, तथा मनोभावौँ के प्रति 
आदर से उत्पन्न होता है। “भावी पली के प्रति", “कब सै विलोकती तुमको, 
“तुम्हारी अखि का आकाश", “नवत मेरे जीवन की ल", “आज रहने दौ 
यह गृह काज”, “"नील कमल सी ह वे अख" जदि कवितां दसी कोटि मे 
आती है। 

प्रकृति-सौन्दर्य की कविताओं का संघ्या की दृष्टि से “"गुंजन' यँ तीसरा 
स्थान है! “नौका-विहार', 'चदनी", तथा “एक तारा" प्रकृत्ति-चित्रण की 
दृष्टि से उल्लेखनीय कविता रै । 

“गुजन'' म शेष स्फुट कवितायं है। उने “लाई हूं टूल का हास, 
“नीरव तार हदय मे", "अप्सरा", “विहग कं प्रति" आदि स्वना हैं जिनम 
“अप्तरा" का विशिष्ट स्थान है । 

““गुंजन'" के अनेक प्रगीत पन्त जी की आत्म-साधना के प्रगीते ह जिनमे 
आस-त्याग एवं विश्च-प्रम की गुलार हे । चैयक्तिक ओर वैश्च आनन्द अभिन्न 
है, इसीलिए तो उन्छेने अनिर्वचनीय तथा ज्योतिर्मय आनन्द-घन से जगतु-कल्याण 
क लिवे “जग के उर्वर गिन" मेँ बरसने की तन्मय प्रार्थना की है, जिसकी 
गहनता में पन्त जी के हदय की सच्ची पुकार छिपी हई है। 

अन्त मे सवशिन विचार कए पर हमे “ ¶ुंजन'' मे कवि का दिशान्तर-प्रयास 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस संकलन की स्वनाओं मे पन्तं जी ने एसी सामाजिक 
व्यवस्था की कल्पन की हे जिसमें सुखदुःख, ओदात्य एवं आनन्द, भूत-वर्तमान 
तया भविष्य, अधिभौतिकता एवं आध्यासिकता की धारायै मिलकर बहती ण; तभी 
आदर्श समाज-व्यवस्था का उदय हो स॒कता है; विषमता नष्ट हो सकती हे। 
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ज्योत्स्ना 

इस कट्य-करति का स्चनाकाल सन्‌ 1932 ई. है । यह सन्‌ 1984 ई. मै 
प्रकाशित हृरद । काव्य-खूप की दृष्टि से “ज्योत्स्ना” एक नाटिका है, किन्तु इसमे 
नाटककार पन्त फे कम, कवि पन्त कै ही दशन अधिक होते है। दस भाव-नारिका 
मे अमूर्त भावों एवम्‌ विचायं को मानवीय सूपौं मेँ प्रस्तुत किया गया हे । पन्त 
जी ने इस रूपकान्मक नाटिका मँ आदर समाज-व्यवस्या, ऊर्ध्वं नैतिक चेतना 
तथा आध्यात्मिक सौन्दर्य के सम्बन्ध मे अपनी धारणा को रूपायित किया हे। 
इस नाटुय-कृति की पत्री सुरभि के ये शब्द कि-““संसार से तामसी विनाश उर 
जाये जर यह सृष्ट प्रेम की पलकों मेँ अपने दी स्वरूप पर मुग्ध, सौन्दर्य का 
स्वप्नं बने जाये" "यन्त जी की अपनी ही आकांक्षा को व्यक्त करते हे ! दार्शनिक 
जिस सत्य के दर्शन बुद्धि द्वारा करता है, कपि उसी सत्य को अनुभूति से 
सीचकर सजीव कर देता है। 

पन्त जी ने अपनी ठस मनःस्थिति के वारे मे बत्तलाया हे, जिसमे उन्दे 
““ज्योत्स्मा" का प्रणयन करने की प्रेरणा दी-““सन्‌ 1925 ई. सै लेकर्‌ 1927 
तक अपने भाई देवीदत्त तथा पूरनचन्द्र जोशी के निकटतम साहचर्य के कारण मे 
राजनीतिक, आर्थिक, एतिहासिक विचारधारां के संपकंम॑भीजागयाथा 
जर जोशी तथा भाई से माकर्सवाद तथ गांधीवाद आदि कँ नेतिक-आर्थिक तथा 
लोक्मगल सम्बन्धी पक्षो के वै में प्रथः त्क, विचार-पिनिमय तथा वहसे भी 
छिढ जाती थीं कालाफोौकर मे गवो के देन्य, अशिक्षा तथा अन्य जड़ रदिगत 
जीवन-परिपारी को देकर माक्र्सवाद, गांधीवाद आदि की विचार्-भावःप्रणातती 
सक्रिय रूप से मन मेँ उठने लगी जर वर्तमान गंविं की परिस्थितियों के धीतर्‌ 
से अपना समाधान तथां उत्तर मागने लगी ! अतः उच्च व्यदित्तत्व-सम्बन्धी अपनी 
अन्तःसाधना के साथ ही मेरे मन मेँ लोकजीवन तथां जन-मंगत्ते कै तिप 
उपयोगे भावधादय का कर्षण भी प्रतिदिन बट्ने लगा ! वर्तमान विश्व-परिस्थितियो 
के ज्ञान की पृष्ठभूमि मेँ मैने अपनी आदर्शवादी-विचारधार तथा चिंतन को 
युग-जीवन के यथार्थं मेँ मूर्तं कर “ज्योत्स्ना के रूपक कौ जन्म दिया था, 
जिसमे विश्व-जीवन को एक अधिक उन्नत, सयत्वित तथा संयोजित धरातल पर्‌ 
अकतित किया गया डै। आदर्शं सामाजिक जीवन्‌ की ओर ध्याने दिलाने फे 
अतिरिक्त उसमें एक सजनी गसिक उल्लास की भी व्याप्ति मिलती हे ।* 

““ज्योरस्ना", जो पन्त जी कं भावी विचार्‌-दर्शन की भूमिका है, पन्त जी 
के काव्य, चितन तथा जीवन का एके महच्वपूर्णं चरण एवं उपलब्धि है । पन्त जी 
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क स्वण-काव्य का चतनातमक वैभव, भाव-धाय तथा पष्ट भूम मृष्यत. व्यस्ता 
ही मेँ मिलती ड । पन्त जी के ही शब्दौ मै- “मेरे कोव्य-दर्शन की कुजी निश्चय 
ही ""ज्यो्सा" है ॥५ 

इस करिका की कथावस्तु इतत प्रकार है 

प्रथम अंक के आरम्भ मे स्वा तथा छाया नामक दो सुन्दरियां के 
रभाषण ते हये पता चलता हे कि धरती कं जन-जीवन कौ अपूर्णता स चिंतित 
नधा दुःखित इन्दु अपनी चिर-मुन्दर पली ज्योत्स्ना को आदेश देत हे कि वः 
धरनी प्र जाये ओर वर अक्षय सुख, सौन्दयं एवं स्वह कं सुहावन साप्राज्य कौ 
स्थापना कर दे। 

दूसरे अफ मेँ तरुण-सुन्दर रजनीनाथं (इन्दु) अपनी पल्ली ज्योत्स्ना स 
वात्लिप करता दिखाई देता है । धरती पर्‌ नये जीवन्‌ कौ सुष्ि करने कं विपय 
पे अपने पति का अदेश सुनकर ज्योत्स्ना असमंजस में पट्ती है--धरती का 
जीवन तौ इतना अपूर्णं हे! क्या कंवल प्रेम तथा स्तन्दर्यं से अशिव परं धिजय 
पान मै उसकी शक्त्य परयप्ति सिद्ध होगी? इन्दु कं काफी समङ्ने प्र्‌ वह 
आश्यस्त हौ जाती रै। 

तीसरे अंक मे ज्यौसस्ना समीर तथा सौरभ को अपने साध लेकर धरती की 
ओर्‌ प्रस्थान करती डे । अंक कं अन्तमेंनिद्रा का आगमन होता है। 

चौथे अंक का दृश्य इस प्रकार्‌ है-राव्रिकालमं वनमें वृक्षं केततलेमे 
उऊंघती हई छाया अपनी विद्रा को भंग कलने वात शरारती उल्लू को उस्तक 
हथकड, चंचल स्वभाव तथा रात्रिकालीन वन के शन्तिभंग के लिए भला-वुस 
कहती है । 

पच अंक मेँ उषा का प्रवेश होता है जिसे देखकर धरती पर्‌ पुदधमय 
जीवने का निर्माण करने मे प्रयलशील लोगों के मार्ग मे रोड अटकानि वाला सद 
दु छयाजं के साथ भाग खडा ह्येता है! अरुण के साथ उषा धरती परर उतर 
भाती ड! आनन्दोल्लास भर गीती एवं नृ्यौ दार कग धरती परर उनकं आगमन 
ठते स्वागत कमते है । फूल खिल उरते दै ओर उनकी ओर अपने सौरभपूणं 
मस्तक ज्चुकाते है । 

"ज्योत्स्ना" का लक्षय मानव-मनं को जडता से चैतन्य की ओर, शरी से 
आत्मा की ओर्‌ ओर रूप से भाव की ओर्‌ अग्रसर कसना है! वाक्य प्रकृति कं 
अनाचार से मुक्त योने के लिए हमं भूत्-विज्ञान का विकास तथा आलिक 
उदासीनता को पराभव करने कं लिए चिदानन्द की अवतारमा करनी है-जपनी 
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वेचारिक भूमि पर पन्त जी नै इसी स्वस्थ तथा संतुलित्त जीवन-दर्शन का सकन 
इम स्वना कं माध्यम से कियाडै। 


णच काधि 


पन्त जी की कहानियों के इस संकलन करा रचना सन्‌ 19 ॐ ई. द । 
इसका प्रकाशन सन्‌ 19356 ई. मेँ हुञा । कथ्य तधा शिल्प करी द्रष्ट सै "पच 
कहानिर्यो' अपना विशिष्ट स्थान रखती है । दसम "ज्योत्स्न" फी विचारधारा नं 
अधिक्‌ विकसित खय कारण करं तिया है! इन कहानियों कं द्वार पन्त जीन 
समाज, सरिवार, व्यदिते तथा इहन्तैक एवम्‌ परल सम्वन्धी एक स्वस्थ एव 
मतुलित्त दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है ! उनकं विचारानुसार प्रत्येक कं नित्य एव 
व्यक्ति कं विकासं कं लिए सुपरंगटित विकसित सामाजिक विधान की जवश्यक्रला 

। लेखक ने अपनी तीव्र अन्तर्बूष्टि दवारा वस्तुस्थिति, पातन तक्ष उनक्‌ं गुट 

चररि कं भीतर ओकिने का प्रयास किया है। पात्रीं कं मनौविश्नपण करे साध-साध 
करटी-क्ीं पन्त जी का अपना व्यक्तित्व भी मुखर हृजा ह । इतन संक्षिप्तं कठः 
म॒ उत्वं गम्भीर जीवन-समस्याओं का निदर्शन अपने अप मेँ विषिष्टं ह। 
समाज की प्रचलित कुप्रथा तथा जर्जर रुटटियो पर यत्र-तत्र उन्न पामिक 
आयात भी किये है। 

सभी कटानिरयौ उनकी लेखन-परम्परा दथा विकास्ष-क्रम की दृष्टि सँ महत्यपृण 
ह वथ चिद्ध करती ह कि पन्ते जी काव्य-सर्जना कं अतियिव वचारिकि गद्य की 
र्यना मे भी सक्षम हे। यदपि ये कहानिया संछ्यामं पाची फिर भी इनस 
पन्त जी कौ बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता 

“"पानवाला'' पन्त जी की पचो कलमनियां मे पहली अर सर्वश्रेष्ठ रचना 
ह । अन्य चार्‌ कहानियां क्रमशः “उस बार, “दम्पति, ““वन्न्‌" तथा “"अवगुण्टनं 
हे। इने क्टानियो म॑ उनके साहित्यिक उदरमार्‌ कं माध्यमं मदी परिवर्तन नष्ट 
जाया है वरनू जीवन कं ग्रति उनका दृष्टिकोण भी बदला हमा प्रतीत ौता? 
पनवालां कहानी सें पीताम्बर के जीवन के सुक्ष्म तथा सफल रंखा-चित्रण द्वार 
पन्त जीने सामाजिक्ता के बौध को जरत्‌ करना च्य है। इस कष्टानी म॑ 
नायक कं बैयक्तिक जीवन कं माध्यम सं वर्तमान समाज के छौ जार 
निष्कि स्वरूप का चित्र प्रस्तुत किया गया है। पीताम्बर रीस न जाने कितं 
व्यवितत है जिनके सुयोग्य जीवन को जर्थिक ओर समात्मकं निर्धनक्ता का कंकाल 
वनाने यँ समाज नै योग दिया है। साथ-दी-साथ लेकर न गम्भीर वेचारिक्र त्था 
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क स्वण-काव्य का चेतनासक वभव, भाव-धारा तथा पृष्ट भूमि मुख्यत. ज्यौतस्न 
ही मे मिलती डे षन्तजी कै ही शब्दों मेने काव्यदर्शेन की कुजी निश्य्य 
ङ ““ज्योत्स्वा' है“ 

इस नाटिका की कथावस्तु इतस प्रकार है-- 

प्रधम अंक के आरम्भ मेँ संध्या तथा छाया नामक द सुन्दरियों कं 
सभाषण से हमें एता चलता है कि धती कं जन-जीवन की अदपूर्णत सै विंततित 
तया दुःखित इन्दु अपनी चिरसुन्दर पली ज्योतस्त को अदेश देता हे कि वहे 
धरती पर जाये जीर वह्यं अक्षय सुल, सौन्दर्यं एटं स्नेह कं सुह्वने साप्राज्यं की 
स्थापना कर्‌ दे; 

दूसरे अंक मे तरुण-सुन्दर रजनीनाथ इन्दु) अपनी पल्नै न्यौस्ना म॑ 
वार्तालाप करता दिखाई देता है ¦ धरती पर नदे जीवन की सृष्टि करनं कं विषयं 
मे अपने परति का आदेश्च सुनकर ज्यौतना अस्मजत मँ पड़ती है-धस्ती का 
जीधन तौ इतना अपूर्णं है । क्या केवत प्रेम तथा सौन्दर्य से उशिव परे धिनय 
पने मँ उसकी शविततर्यो पर्याप्त सिद्ध होगीः इन्दु के काफी समक्षाने प्रर वह 
आश्वस्त हौ जाती है। 

तीस अंक में ज्योस्ना समीर्‌ तथा सौरभ को अपने साथ लेकर धरती की 
ओर प्रस्थान करती है। अंक के अन्तमेंनिद्रा का जयमन हेता है। 

चौथ अंक का दृश्य इत प्रकार है-रत्रिकाले मं उन मेँ वृक्षो केततमे 
ऊती हृद छया अपनी निद्रा कौ धेम कटने वालं शरारती उल्लू को उसके 
हथकड, चचल स्वभाव तथा रात्रिकालीन वन के शान्तिभग कं लिए भला-वु 
कहती है । 

पचै जंक में उषा क प्रवेश होता है जिस दैखकेर धरती परं पुखमय 
जीवनं का निर्माण कले मेँ प्रयलश्ील लोगों के मार्गं मँ रेड अटकाने वाला सव 
कुछ छायाजं कं साध भाग खडा होता है। अरुण क्रं साथ उपा धरती पर्‌ उतर 
आती है । आनन्दोल्लास्र भ गीतो एवं नृत्य दारा लोग धरती पर्‌ उनके आगमन 
का स्वागत कसते है। एूल खिल उठते है ओर उनकी ओर अपने सररभपूर्ण 
मस्तक ज्ुकाते है । 

"ज्योत्स्ना" का तेक््य मानव-मन कौ जडता से चैतन्य की ओर्‌, शरीर सै 
आत्मा की ओर ओर रूप से भाव की ओर्‌ जग्रसर्‌ करना है! बाह्य प्रकृति कै 
अनाचा्ँ से मुक्त ने कं लिए हमे भूत-विज्ञान का विकास त्था आसिक 
उदासीनता का पराभव करने कं लिए चिदानन्द की अवतास्णा करनी टै-अपनी 
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वारक भूमि पर पन्त जी ने इसी स्व तथा सतुले्ते नःयरने दन्न का सक्त 
इतस्त रचना कं माध्यम से किया दे। 


पद्‌ क्मनिर्य 


पन्त जी की कहानियो के इस संकलन का स्वककाल सन्‌ 195 ई. ट । 
इतक प्रकाशन सन्‌ 1956 ई. मेँ हुआ! कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से “पाच 
फहानिर्यो" जपना विशिष्ट स्थान रखती ह } इसमे 'ज्योच्स्ना'' की विचारधारा न॑ 
अधिक विकसित रूप धारण करं तिया है} इन कडानिया ठे हरा पन्त जान 
समाज, परिवार, व्यक्ति तधा इहलौक एवम्‌ परलोक सम्वन्धी एक स्वस्थ र 
सतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । उनकं विकचारनुसार प्रत्येक कँ निजत्व एव 
व्यक्तित्व कं विकास्न के लि सुसंगटित विकसित सामाजिक विधानं की आवश्यकता 
£ । तेखक न अपनी तीन्र अन्तर्दूष्टि दर वस्तुस्थिति, पत्रि तशा उनक गुद 
चरति कं भीतर सकने का प्रयास कियादे। पत्रों कं मनोविश्नपण के साध-साथ 
कटी कीं यन्तं जी का अपना व्यवित्तत्व भी मूखर्‌ हुजा ह । उदन संक्षिप्त कलेव? 
म अत्वत्तं गन्भीर जीवन-समस्याओं का निदर्शन अपने जप भँ विशिष्ट ह। 
समाज की प्रचलित कुप्थाओं तथा जर्जर रुट्िवों पर यत्तत्र उन्न मार्मिक 
अघात भी किये दहै) 

सभी कलहमनिर्यौ उनकी लखन-परस्पय तया विकास-करम की दृष्ट सै मह्पूर्ण 
ह तथा सिद्ध करती है कि पन्त जी काव्व-सर्जना कृ अतिरिक्तं वैचारिक गद्य की 
र्चनी मँ भी सक्षम है। द्यपि ये कहानियां संव्वा मेँ र्पौचदहीरै फिर्‌ भी इनस 
पन्त जी की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलत ड। 

“पानवाला'' पन्त जी की पचि कहानियों मे पटली ओर सर्वश्रेष्ट रचना 
हं ! अन्य चार्‌ कष्छनिर्या क्रमशः “उस वार", “दग्पततिः", "वन्न" तथा ""अवगुण्टनः' 
हे। इन कहानियाँ मेँ उनके साहित्यिक उद्गारं के माध्यम मँ ही परिवर्तन नही 
आया ह वरन्‌ जीवनं कं परति उनका दृष्टिकोण धी वदली हभ प्रतीच छता ह । 
'पानवाला' कानी मे पीताम्बर के जीवन के सृष्ष्म दश सफल रंखा-चित्रण द्वा 
पन्त जीवे मिाजिकता के वध को जाग्रत्‌ करना च्म द! इस कटनी मं 
नायक कँ वैयकित्तकिं जीवनं के माध्यम से वर्तमाने समाज क सौख स 
निष्किय स्वरूप का चित्र प्रस्तुतं किया गया हे। पीताम्डर जसे न जानै किमे 
व्यक्तिं है जिनके सुयोग्य जीवन कौ आर्थिक ओर सगात्मक निर्धनता क्रा करम 
वनाने मेँ समाज ने योय दिया ह । सथ-टी-साथ लेखक ने गम्भीर वेचारिकं तथा 
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सद्धान्तिक मीमांसा करते हुए अपनी वैयक्तिक धारणां भी प्रस्तुत की ई । 

संकलन की दूसरी कहानी “उमर वार” है। इस कलानी का कयानक 
विचयार्थियौ की रंगेलियों ओर परिहास से ओत-प्रोत दे । सम्भ्रन्त कुल कं कुष्ठ 
छात्रो के चित्रण द्वारा लेखक ने यह निर्टशित किया है कि प्रेम की अनुभूति ओर 
अभिव्यविति प्रत्येक व्यवित्‌ मेँ अपने स्वभाव के अनुरूप ही होती है -कौडं गहराइ 
तक जातात कोद ऊपरी जकर्षण यें खो जाता है। कु मं भावात्मक 
स्थायित् है तौ कुठ मेँ मान्न पानी कं बुलवुलो-षी क्षणिकता । 

तीसरी कहानी “दम्पति” ये पार्वती तथा रस्के पति के माध्यम सै दाम्पत्य 
जीवन के बनते ओर बिगडते हए कुछ दृश्य अंकित किये गये ई । अति सामान्य 
गृहस्थी ये सरेण पति जौर परतिप्रेम मेँ मुग्ध पत्नी के जीवनं की सहता, 
स्वाभाविकता किन्तु विचारःवुद्धि-शून्यता से परिचालित परस्पर युल्मिलं जाने की 
अनुभूति का सएस चित्रण हज है ! इस दम्पति के वीव कुछ अधिक वाति या 
रस्रालाप नहीं होता ध । दोनो केवल एक दूसरे की उपस्थिति के प्यासे थे । भापा 
की गता तथा विचारो की अमूर्तता कहीं भी कथा-प्रवाह कौ अवरुद्ध नही 
करती । 

““वन्नू" इस संकलन क चौथी कानी हि। बन्तू, जिसे परिस्थिति ने 
बेरागी वना दिया है, केवत ज्ञान को विकसित करके जिसके रागतत्व कौ एकः 
प्रकार से घुला दिया गया है, उसके चरित्र-चित्रण द्वारा लेखक ने ज्ञान ओर राग, 
त्याग जर भौग एवं निवृत्ति ओर प्रवृत्ति के समन्वय पर प्रकाश उलिकरं सामाजिक 
दायित्व के महत्व को निरूपिते किया है। 

"अवगुन' शीर्षक कहानी साम्यवादी युवक सतीश कं लौकिक व्यवह्मर-शून्य 
सैद्धान्तिक ज्ञान के अनुरूप आचरण, तथा रामकुमार के स्वामित्व के अहं सें 
स्चालित व्यक्तित्व के चित्रण द्वारा नी के स्वतंत्र, आत्मप्रवुद्ध व्यचिततत्व कौ 
समञ्लने की जावश्यकता पर बल्ल देती है। कहमनी का पात्र रामकुमार्‌ अपनीं 
नयविवाहिता सुन्दरी परली सरला के स्वतत्र व्यकित्ित् को भूकर एषे एक जेट 
सम्पत्ति की भति जपने पूर्णं आधिपद्य का अग वनानां चाहता है, किन्तु अन्तत 
रामकुमार च्छो इस बात काज्ञान लहे जाता टै कि नारी का अपना स्वतत्र 
व्यक्तित्व ओर संस्कार होता है। वह किसी की अहं की तुष्टि कँ लिए हाथका 
छखिलौना बमाकर नहीं रखी जा सकती । एक महान्‌ सत्य को जीवन की यथार्थता 
के भीतेर से व्यक्त कर एवं उसे सरल स्वाभाविक जीवन की कहानी वनाफर 
पन्त जी नै अपनी बहुमुखी क्षमता का परिचय दिया है । 
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युगान्त 


इस काव्य-संकलन में सम्मिलित्त पन्ते जी की 3 कविताये उनेकी काच्व-यात्रा 
मे आये एक विश्चिष्ट संक्रमण का संकेत देती हैँ! इसमे केवल एक रयन कौ 
छोडकर, जो सनू 1980 ई. की है, अन्य स्वना सन्‌ 1954-5 ई. की ह । सन्‌ 
1986 ई. मेँ प्रकाशिते “युगान्त मानो पन्त जी कं काव्यजीवन के छायावादी 
युग का अन्त ओर प्रगतिशील युग का प्रवश-दार है। पन्तजीकेदी शब्दोमे, 
'“उस समय प्रथम्‌ महययुद्ध के बाद जो पश्चिमी आदर्शवादी विचारधारा को 
आघातं लगा तथा रूसी क्रान्ति के फलस्वरूप जिस नवीन सामाजिक यथार्थ की 
धारणा की ओर धीरे-धीरे ध्यान आकर्षित होने लगा ओर साय टी वैज्ञानिक युग 
ने हमारे मध्ययुगीन निषेधातसक दृष्टिकोण के विरोध में जिस नवीन भावात्मक 
दर्शेन क्रो जन्य दिया, उस्र सवकी पएरतिक्रिया-स्वरूप विष्व-जीवन तथा मानव-जीवन 
के प्रति युग के विचार एवं भावना-जगत्‌ को मेने अपने बदलते हुए दृष्टिकोण के 
अनुरूप, तब "युगान्त" नामक अपने काव्य-संग्रह तथा पच कहमनियों मँ अभिव्यवित्त 
टी है 1315 

“युगान्त” एकं चिन्तन-प्रथान काव्य-संकलन है, जिसमे प्रत्यैक वस्तु, घटना 
या स्थिति को मानवता की कसौयै पर कसा गया है। इसकी चिन्तन-भूमि 
मानव-मंगल की भूमि हैः लोक्मंगल या विश्वकल्याण ही इसका साध्य ओर 
साधन है! “वुगान्त"-काल मे यन्त जी इस परिणाम पर पूर्हैये गये धे किं 
मानव-सभ्यता का पिछला युग अव समाप्त होने को है ओर्‌ नवीन युग का 
प्रादुभवि अवश्यंभावी हे। 

“शुगान्त" के प्रारम्भ मेँ ही निष्ण प्राचीनता के प्रति पन्तजी का 
क्रोश व्यक्त हो उठा है-“दरुत इरो जगत्‌ के जीर्ण पत्र"... । ये जीर्ण 
पन्न मध्ययुम के जीवन्ृत मन्तव्य है जो नये विचा, नये भावो, नये सौन्दर्य, 
नये संगीत अथवा जीवन के नये बसन्त का स्थान षेरे हुए ह । इनके इर जाने, 
पतडार हौ जाने पर टी नयी सुष्टि पल्लवित, पुष्पित एवं उन्जीवित हौ सकती ठे । 
इसीलिए नवयुग के प्रतिनिधि मायक {(गीत-खग कोकिल) को पन्त जी ने पुरातन 
के विध्वंस तथा नूतन के सृजन का सन्देश सुनाने के लिए प्रेरित करते हुए जह 
यह का कि “गा कोकिल, बरसा पावक कणः, वहीं दूसरी ओर उन्होने मानव 
की दिव्यत्ता का संकेत करते हए लिखा है- 

““मानव दिव्य स्पफल्ििंग चिरंतन, वह न देह का नश्वर रज-कण (४ 

मानव-व्यक्तित्य के विकास को पन्त जी ने प्रकृति के प्रतीको के सहारे 
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चिति किया है । कष्टौ मिटै कं गहरे अन्धकार कौ (मृण्मव जावरण को) वीज 
की तर भेदकर मनुष्य जङ्-निद्रा से जग र्हा हे, कटी संकीर्णता कं बन्धनी कां 
तोढकरं अपनी सक्ति का प्रयात कर सख है ओरं कटी "चीत" की तष्ट 
अओंधिदारी घाटी मेँ अपने हरित स्लिम (अन्दन्द्ति) को विकीर्ण कर रहा है 
आज का अन्धकार कल कै प्रकाश मेँ लुप्ठ द्र जायेगा ओर इषीकं स्थ 
युग-युगों की पर्वतताकार खडी वाधक शक्तियाँ प्रभुक्त, अहम्मन्यता सामानि 
ल्डता) भी इद जा्येगी-यही कवि की भविष्यवाणी 

कुछ चना दार्थनिकता का पुट लिये हृए ह, जे “छया, “शुक्र तथा 
“सुष्टि' जादि । 

“ताज शीर्षके कवित मेँ पन्त जी को दृष्टिकोण यथार्थवादी है । वह 
भावुकता, जौ मानव कं लिए श्रुभकर्‌ सही हे, जो उसे नग्न, क्षुधातुर, वासविहीन 
क प्रति निर्मम त्था विमुष्ठ करती है, वह रिक्त, श्ूटी तथा लज्जास्पद है । सच्चा 
प्रती व्च हे जि्तकं प्रेम मे लोकमंगल निहित इ। 

“वापु" मे भारतीय चेतना को कवि ने वाणी दी है । यह बापू की महममानवता 
कै प्रति पन्त जी का प्रथम दुगार हे पन्त जी का विश्वासे है कि मानवता फो 
मुक्ति ओर नवीन चैतना प्रदान करने कं लिए वापू ने अवतार लिया है । 

“युगान्त मेँ इन मानवतावादी स्वनाजं कं अतिरिक्त कुछ प्रकृति सम्बन्धी 
कवितायेँ भी है । दनम ""वखन्त'', '"तितली'', “सन्ध्या, “छाया, ववसं का 
जुरमुट"", "शुक्र", “खद्योत”, “विद्म ओ'--मरकत की छाया"? प्रकरृति-प्रेम सम्बन्धी 
मोन्दरयप्रधान रचनायें ह ! किन्तु विशव ध्यान देने योग्य वातत यह है क्रि इन 
कविताओं मे प्रकृति पृष्ठभूमि मेँ है ओर कवि को यख्य ध्यान उव मानव पर 
केद्धितत है। 

“युगान्त संग्रह मँ एकनदौ आशी वचन्‌ की कविते भी हैं जैसे- 

"बधो, छवि के नव बन्धन बोधो 

चुगान्त' पन्त जी कँ काव्य-जीवम का मध्यदिन्वुं ै जि्तकं पते उन्दरानं 
प्रकृति, सौन्दर्य, प्रेम, उल्लास, आला, जगत्‌ आदि की पहेली को मानिक स्तर 
पर सुलक्लाया है ओर वाद मे उन्होने धरती के यथार्थ जीवन को निरन्तर दृष्टि 
मे रखते हए उनके समतल तथा ऊर्ध्वं विकास की प्रत्यक्ष साधना को महत्व 
पिया है। 
युगवाणी 

सन्‌ 1959 ई. मेँ प्रकाशित इस कृति का स्वनाकाल सन्‌ 1987-8 ई. 
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ह! इस संग्रह की समस्त 82 कविताओं में जावन को वकार्थं वास्तविकता कवा 
प्रखर चैतना अभिव्यक्त हू है ¦ पन्त जी ने अपनी पत्रिका “खूपाभः' क सम्पादफीय 
(सन्‌ 1988 ई.) मे घोषित किया था करि “इस युगं की कविता सपनो मं नही 
प्ल सकती, उसकी जडं को अपनी पौषण-सामग्री धारण करने कं लिए कटर 
धरती का आश्रय तेना पड़ रह्म हे (** आधुनिक विश्व के अनेफ मतवादो म॑ 
निहित जनहित के सुन्दर तथ्यो को उन्हे चुन-चुनकर अपनी स्वनाओँ मेँ वाणी 
दी ओर्‌ वह केवल कवि टी नहीं विचारक भी बन गयै। उनके स्वरमँयुग की 
वाणी बोलने लगी । मानवता को वंधन-मुक्त कर्‌ आत्मा, मन्‌, ज्ञान-विज्ञान तथा 
कला के समस्त साधन उसकं लिए सुलभ करां देना द उन्दँ सवसे बडा पुरुषार्थ 
प्रतीत होने लमा, 

इस संकलन की कविताओं मँ केवल भाषा भौर शैली की ही नवीनता 
नही है, कवि जीवन कै नये त्वौ को भी लते हए जये वृता है ! ख्मानी, 
छायावादी तथा रहस्यवादी प्रवृत्तियों के विपरीत ““युगेवाणी" जीवन को उसकी 
नग्नता, मलिनता, जर्जरता, विषमता, कटुता, दयनीयक्त आदि के यथार्थं सन्दर्भा 
मे चित्रित करती हे- 

“वने विश्च-जीवन्‌ की स्वर लिपि 

जन्‌ मने मर्म कहानी 

कवि की वाणी {* 

“वुगवाणी'" की अनेक रचनायें पाक्रसवाद तथा गांधीवाद के एति षन्त जी 
की निष्ठा कतौ प्रकट करती हे । उन्है गांधीवाद का अन्तःविकाम्न तथा समाजवाद 
का वाच्य विकास प्रिय लगा, किन्तु इनं दोना की एकामिता उन्हं उचित नदी 
लेगी 1 अतः उन्होने समाजवाद तथा गाधीवाद के समन्वय पर्‌ बल दिया है । 

लोकदहित या मानवहित कौ दृष्टि मै एखकर्‌ लिखी गई ““नवदृष्टि, 
""नवसंस्कृति"", “शुग-उपकृर्णः, “भव-संस्कृति', “आपाहन', “"पतञ्चर" 
““जीवन-मांसि', “प्रकाश, "जीवनस्पर्श', “मधु के स्वप्न, (भुङञे स्वप्न दो", 
“मने के स्वप्न", "तैन-देन'', 'करष्णयन" तथा “हरीतिमा आदि कवितावे 
उल्लेखनीय है । 

इस सग्रह मे "गंगा कौ सम, “गण का प्रभात", “सुमन के प्रतिः, 
“आम्र विहय", 'श्रकृति कं प्रति", “पलाश, “पलाश के प्रति”, "बदली का 
प्रभात", “दो मित्र", “द्या मं नीम", “ओस के प्रति, “जस विन्दु", “करष्णघन", 
"जलदः", “शुसुम के प्रति" आदि रचनायै प्रकृति से सम्बन्धित है। 
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"अनामिका के कवि के ग्रति" तथा “आदाय दिवेदी के प्रति" लिखी 
कविताय कविवर निराला ओरं आचार्य महावीर प्रसाद दिवेदी के प्रति पन्ते जी 
के प्रेम, उन्मुक्त सीहार्द तथा आदर कौ सूचक हं। “बापू तथा “मास के 
प्रति रचने भी इसी कोटि मेँ आती है! 


ग्राम्यां 

सन्‌ 1940 ई. गँ प्रकाशित पन्त जी की इस कृति का स्वनाकाल सन्‌ 
1959 -40 ई. हे । यह कृति पूर्णतया ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित है । लोक-जीवनं 
तधा सामालिकर चेतना की ओरं आकर्षित उनका मन, जिसका प्रभावं "टार 
उपन्यास से लेकर उनकी सभी कृतियों मे मिलता है, गवि वाललौँ के कृमिवत्‌ 
जीवन को देखकर कंवल वितृष्णा से ओंषिं नहीं मद लेता-वह विहूवल ह्येकर्‌ 
मानवता के सुप्त सामाजिक बोध को धिक्कारता है- 

"इन कीर का भी मनुज वीज, यह सौच हृदय उता पसीम्‌ ।** “ग्राम्या” 
मे चिन्निते जन-जीवन मर्मस्र्शी, चथार्थवादी तथा जीवत है । ग्रामीण जीवनं का 
जित्तना सरल, सहन, स्पष्ट किन्तु सुगटित्‌, व्यापक, अर्यगर्भित तथा हदयस्पर्शी 
वर्णन इसमें हुआ है, बह वहत कम ही देखने को मिलता हे ! "राम्या" मेँ कवि 
न मव वालों की जच्छइयो-वुरादयो दानीं की जोर लोगों का ध्यान आकर्षित 
किया है तथा अंधक्ूष मे पड़े जनमानस को जगाने के तिए सामूहिक विकास 
तथा आन्तरिक विकाम पर बल दिया है। 

यथार्थवादी चित्रण की दृष्टि से “्राम॑वुवतती", “्रामनारी", “"कटपुतेे", 
“गव के लड़के", "वह वुह्ा", “ग्रामवधू", “वे अखि", ““मजेदूरनी के प्रति" 
आदि कविता उत्लेखनीय है । इनमे से “ग्रामता, "नापी", 'श्रामवधू", 
““मजृदू्नी के प्रति", “्रामयुवती"', “'स्वी'" तया “आधुनिका शीर्षक रचनओ 
मे भारतीय ग्रामीण नारी का स्पष्ट चित्र उभर आया है। 

"मा, "गायत्री, "रेखाचित्र", “गुलदावदी", “पतज्जर'", “्वीर पी फे 
प्रति", “खिड़की से", “'सन्ध्या के वाद", “*सीन्दर्यकला' तथा “जगन सै 
आदि शीर्षक रचनाओं मे प्रकृति-चि सुन्दरता एवं सजीवतः से चित्रित हुए है। 
“ भारते माता", ““मह्यत्ा जी के प्रति", "बापू, ““अहिसा, “राष्ट्रगान' आदि 
राष्ट्रीय भावनाओं की कवितये है ¦ 

“राम्या” का चिंतन-पक्ष स्पष्ट कर्‌ देता ह कि व ग्राम-जीवन्‌ से आस्मीयत्त 
तथा तादाल्य की उपज है! इसकी भाषा, भाव सौर कला ग्राम-जीवन से 
तदाकारिता का उ्कृष्ट उदाहरण हे। 
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“राम्या के प्रणयन के साथ ही अपनी आयु के उन्तालीस वर्ष-सोपान 
पार्‌ करते हुए पन्त जी ने जपन वाद्य तथा अन्तर्जीवनं कं संवर्ष से प्ररत हकर 
अपने लिए एक प्रौट्‌ विचार-दर्शन की पीठिका, जिसे फिर उन्हने कभी नी 
छोड ओर जौ उनकी अगामी कृतियोँ का मेरुदण्ड रही है, तैयार कर्‌ ली तेधा 
देश एवं विश्व कं जीवन कं भीतर से जन्म ले रहे अनेक दृष्टिकोणीं के अन्तनिहित 
सत्य को मानव-मंगलाश्ा के संदर्भ मे आत्मसात्‌ कर्‌ लिया । 


स्वर्ण-किरण 


सन्‌ 1947 ई. मेँ प्रकाशित इप्त कृति मेँ यन्त जी की सन्‌ 1946-4 ई 
म लिखित छरी-बड़ी कुल 38 कविता संकलित हैँ । उनमें सँ कुछ का धसतल्ल 
सामाजिक है, कुठ का आत्मगत ओर्‌ कुछ प्रकृति सम्बन्धी रचनार्पँ ह । 

पन्त जी नै इन रचनाओं मं भी मात्र भौतिकता अथवा मात्रं जध्यासिकता 
का अस्वीकारते हए अन्त्य के समन्वित्‌-विकास के आधार पर्‌ जीवन के 
सुखद, सुन्दर तथा समग्र रूप की कल्पना की हे। 

इस संग्रह की छोरी स्वनाओँ कौ विषय की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गो मे 
विभाजित्त कर सकते है- 

(1) चिम्तन-प्रधान : "*चिन्तन", “जिज्ञासा, “व्यक्ति ओर विश्व", 
'"छायापट', “कौवे के प्रति" ओर “नीलधारः' 

(2) राष्ट्रीय : “भारत 

(3) नैतिकता-प्रधान : “अवगुण्ठ्ति", ““संक्रमण'" आदि 

(4) प्रतीकात्मक : “भू-प्रमी", “चन्द्रोदय, “दासुपर्णा', '"हरीतिमाः", 
““भू-लत्ा'' 

(5) विनय सम्बन्धी : “महासा जी के प्रति", “नेहरू कँ प्रति", “भूषण, 
""जावाहन" 

(6) खूप अंकन सम्बन्धी : ““मत्स्य-गंधार्पै, “चिन्मयी, "स्वर्णिम परग" 
आर्‌ “नारीपथ 

लम्बी रचनाओं मेँ ^रजतातप"', "हिमाद्रि", "इन्द्रधनुष", ““अरुणज्वाल", 
““स्वर्णनिरर'", ““हिमाद्वि ओर समुद्र", ““उषा"', "प्रभात का चद", “श्री अरविन्द 
दर्शन", “श्वर्णोदय' तथा “अशोक वन" की गणना की जा सकती है । व्याएक 
पृष्ठभूमि पर आधारित होने एवं जीवन-यथार्थं की गंध से युक्त होने के कारण 
“'स्वर्णोदय' तथा “अशोक वनः" रचना श्रेष्ठता के उच्यतम शिखर कौ षती 
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ह! “स्वर्णोदय'' मै जीवन का, जीवन की सांसारिक यात्रा कं जदि ओर अते 
का तामोपांम्‌ यथार्थमय दानिक चित्रण है। “अशक वर" यें नघमानवतावाद 
की सुन्दर प्रतिष्ठः हुई टै जिसमे अरविन्द-दर्शन कं सभी मूलभूत कय समाहित 
ह| इस स्वना मे पन्त जी ने अशौक वन मेँ बदिनी सीताके स्पमे धत्तीके 
अज्ञान सै निरुद्ध चेतना के विकास की व्याघ्या की दै। सीता धरती की 
अभीप्सा की, राम मनुष्य के अतश्चैठन्य के तथा रावण मनुष्य के अहंकार्‌ क़ 
प्रतीक है। इस संग्रह की कई कविताओं मेँ प्रकृति-चित्रण भी हुभा हे दिन्तु ये 
प्रकृति के स्वतत्र चित्र नहीं है, केवल माध्यम बनकर आये है। "हिमाद्रि", 
“"वन्द्रोदय'” तथा "प्रभात का चद" इसी कोटि की कवितां दै । 
स्वर्णधूलि 

इस संकलन का प्रकाशन भी सन्‌ 1947 मेही हा ओर इसमे सन्‌ 
1946-47 मेँ रची हई 80 कवित्ताये संग्रहीत ह । टन रचनाओं मे पन्त जी ने 
दरशन कँ व्यावहारिक पक्ष को प्रस्तुत किया टै! इसमे कुछ “आर्षवाणी"” शीर्पकं 
के अन्तर्गत वैदिक ऋचाओं के पानुवाद भी रँ । शेष सर्वनाओं को निम्नलिखिन 
कोचियों मेँ रखा जा सकता है :- 
(1) सामाजिक 

“पतिता, “परकीया, “ग्रामीणः "गणपति उत्सव", ““स्वप्दिषीःः, 
“क्षणजीवी"', “मनुष्यत्व, “साधना” । 
(2) सैद्धान्तिक 

""सामंजस्य, "“आजाद'", “लोकसत्य'*, "आशंका", ^स्वप्ननिर्मलः, 
“भृत्युंजय", “चौथी भूष'", "अन्तिम पैगम्बर", "छाया", “अन्तर्विकासः, 
'“मुक्तिदधन । 
(8) आवाहन तथा अभिवादनं सम्बन्धी 

“युगागमः, “जातिमन"', “भावोन्मेष", “आद्यान्‌, "नववधू के प्रवि" । 
(4) प्रकृति विषयक 

` “सावन, “"तालकुल", “शरदर्योदनीः । 

(5) प्रणय विषयक 

“"हदय-तारुष्य"', “प्रणय-कुंज", 'भर्मकथा', ''र्मव्यथा-गोपन" । 
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(6) विनय्परंक 

“प्रणाम, "आर्त", '"मातुयेतना'', ““मातुश्चकिकत्ति', ““लक््मण" । 
(7) भानसिक स्थिति का वर्णन 

““छाया-दर्पणः', “दिवास्वप्न, “श्राणाकांभा", "“जन्तर्लोक", “स्वर्म-अप्सरी"' ] 
(&) भक्ति विषयक तथा आध्यात्मिक 

“साधना, “आच्यान'', ““अन्तर्वाणी'", ““ज्योतिञ्लरः', “्वर्गअप्सरी"", 
"प्रीतिञ्च", “दिवास्वप्न, तथा “चेतन” । 

कथोपकथन की शली अथवा कथा-क्ैली को अपनाने वाली ““स्वर्णधूनि," 
की कविताओं ने विचारों तथा ्वनाओं कौ जीवन की तरलता देदी दहै) 
'“स्वप्न-निर्मल"', “लोकस्य, ““सामंजस्य'' मे याधव ओर यादव कं पारस्परिक 
सवाद द्वारा पन्त जी चै युग-विचारों का संघर्षण एवं भावसत्यं (अध्यात्मवाद) 
ओर्‌ वस्तुसत्य (भूतवाद) की एकागिता को समन्वित कर्‌ उन्द व्यापक आत्म 
सत्यता प्रदान की हे, 

““स्वर्णधूलि" संग्रह के अन्त मेँ ““मानसी'" शीर्षक रूपक है जिसके दारा 
स्त्री तथा पुरुष के प्रेम-सम्बन्ध पर विचार किया गया है । यह सात द्यो का 
पद्यबद्ध एकाकी नादूय रूपक हे । इसमे चार प्रकार की नारियों का चित्रण किया 
गया है (1) रूढिवादिनी (2) गेपी (3) भिक्षुणी (&) आधुनिका ¦ पन्त जी ने 
मोपी तथा भिक्षुणी को जीवन की दो सीमाजं का नाम दिया है। इन दोनो 
सीमाओं-भोग तथा त्याग-के बीच ही जीवन की स्थिति है। इसके सातवें दृश्य 
मे जीवनं का आदर्शे “श्रम कल्म गया है। वर्ह स्पष्ट किया गयाहै कि 
नर-नारी के प्रणय की सार्थकता इस बात मे है कि वे स्वर्ग की चिन्ता छौडकर 
धरती से अनुराग करना सीखें ओर श्रमिक बनकर पृथ्वी की अस्वच्छता करो दूर्‌ 
करे । अन्त में मंगलकामना की गई है ¦ 
युगान्तर 

यह सन्‌ 1945 ई. मेँ प्रकाशित काव्य-संग्रह है । इसमे उस सम्य की पन्त 
जी की 49 नवीन रचनार्पे है, जिनमे से अधिकांश महात्मा कधी के निधन के 
बाद उनकी पुण्य स्मृति यें लिखी गई धीं। गांधी जी के व्यक्तित्व के प्रति पन्त 
जी पूर्ण-रूप से नत्तमस्तक थे । इस संग्रह के प्रारम्भे मे बापरू कौ श्रद्धांजलि अर्पित 
करते हुए उनके सिद्धान्तो को प्रकाश्चित किया गया हे ¦ गांधी जी तथा स्वीन्द्र क 
साधन भिन्न थे किन्तु साध्य एक ही था। कवि ने इन दोनो महापुरुषों के 
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तथा “स्वर्णकिस्ण' मेँ अन्तरम (ऊर्ध्व) संचरण को (जो अध्यात्म का क्षेत्र ठे) 
अधिक प्रधानता दी हे, किन्तु समन्वय तथा संश्लेषण का दृष्टिकोण एवं तज्जनित 
मान्यतार्तँ दोन मँ समान सूप से वर्तमान है -““युगवाणी'" तथा ग्राम्या” मेँ यदि 
ऊर्ध्वं मानोः का समतल धरातल पर समन्धय हुआ है तो “'स्वर्णकिरणः' ओर 
““स्व्णधूलि" मेँ समतल मानों का ऊर्ध्वं धरातल पर्‌, जौ तत्वतः एक ही लक्ष्य 
की जर निर्देशं करते है ॥" 


रजत शिखर 

सन्‌ 1950 से सन्‌ 1954 ई. के बीच तकं आकाशवाणी क्री सेवा करते 
हुए पन्त जी ने जो काव्य-खूपक लिखे वे “रजतशिखर”, “शिल्पी तथा “'सौवर्ण" 
नामक तीन संकलनं मेँ संग्रहीत द। इन काव्य-सरूपकोँ की संख्या कुल मिलाकर 
12 हे। कवि का अपना अन्तरहन्द ही इन काव्य-रूपकों में प्रतिफलित हुआ हे। 
ये समस्त काव्य-कूपक कविवर्‌ पन्त के जीवन-दर्शन के प्रतिषिम्ब ह! इनमे 
भावी युग ओर मानव की आदर्शप्रतिमा कं अंकन का सफल प्रयास हा है । 

पन्त जी के काव्य-रूपकों का पहला संकलन “"रजतशिर' है जौ सन्‌ 
1952 ई. मेँ प्रकाशित हुआ । इसमे उनके ““स्नतश्चिखर'', “फूल का देश, 
"'उत्तरशती", “शुभ्रपुरुष'', “विद्युतूवसना” एवं “शरदचेतन' शीर्षक काव्य-रूपक 
सकलित है। 

सन्‌ 1951 ई. मँ लिखित ““्नतशिखर"' रूपक “"रजतशिखर'' संकलन 
का पहला रूपक है । इसमे जीदन के ऊर्ध्वं तथा समतल संचरणं का द्वन्द 
प्रदर्शित किया गया है । मानव-मनं के विकास की वर्तमान स्थिति मँ रर्ध्वंके 
जवरोहण तथा समतल के आरोहणं पर बल देकर दोनी मँ समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न किया गया है ४५ 

““रजतशिखर'' रूपक का सुखन्रत नामक एक पात्र, जौ मनोवैज्ञानिक है, 
आध्यात्मिक अनुभूतियो को अतृप्त इच्छं की पूर्तिं मानता टै। दूसरा पात्र 
असविन्द-दर्थनं का पोषक हे । वह अपने तकौ से मनोवैज्ञानिक को हय देता ह 
ओर मनोवैज्ञानिक पात्र उस दूसरे पात्र का अनुयायी केन जाता है । आज के युम 
मे नैतिक मूल्यो का अभाव दिषवाई पडता है । रूपक का युवक पात्र इसकी ओर 
स्पष्ट संकेत कप्त है- 

“निश्चय ही अव नरक-दार खुलने वाता इे। 
निश्चेतन के जन्धकार मेँ युग का भू-मन 
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अतिर्क्ति भगवान्‌ रम जर योगी अरविन्द जैसे आध्यात्मिक नायको का सालय 
अपनी जीवन-दृष्टि के समर्थन में प्रस्तुत किया दै । अपनी इन एचनाजों कं दरार 
धी पन्त जी ने मानवता के कल्याण की साधना को अभे वदने का प्रयास 
किया दै। 

"युगान्त" की कवित्तओं कौ निम्नंकित कौियो मेँ रखा जा सकत 
ट 
(1) युगनायकों से सम्बन्धित 

"श्रद्धा के फूल" (संग्रह के प्रारम्भिक 16 गीते जौ बच्चन जी के साथ 
"वादी के पूत" शीर्षक से भी सन्‌ 1948 में प्रकाशित हो चुके थे) “श्री 
अरविन्द कै प्रति", “श्रद्धांजलि, "“अवत्तरण'", “कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति", “टौ. 
अवनीन्द्र नाथ ठाकुर के प्रति, ““म्यदापुरुषोत्तम कं प्रति!" । 

(2) आध्यास्मिक चेतना सम्बन्धी 

"जिज्ञासा", "'स्वप्नपूजनः', प्रकाश्चक्षण, करुणाधारा", ““शभाजागरणः', 
"मानसी", “'स्वप्नगीत', “शग दो", “न्निवेणी'" ¦ 
(3) राष्ट्रीय 

“जय जनभारतः, “जय आभा रतः, "जय जनभारत, जन मन अभिमत, 
“स्वतंत्रता दिवस", “जयगानः, “जागरणमीत', ““उद्बोधन, “जागरण । 
(4) मानव-ञआदर्श तथा मानव-कल्याण चै सम्बन्धित- 

“वह मानव क्या !” “युगान्तर'' कं अन्तर्गत “शत्रिवेणीः' शीर्षक सपक है 
जिसमें पन्त जी ने अपने युगे सम्बन्धी विचारो को गंगा, यमुना तथा सरस्वती के 
लोकमुलभ प्रतीको के माध्यम सै सुगमतापूर्वक व्यक्त किया है। इस रूपक मं 
जीवन छे प्रति अत्यन्त स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत हुञा रै! 
उत्तय 

पन्त जी की "उत्तरा" सन्‌ 1949 ई. मे प्रकाशित कृति है जिसमे उनकी 
75 कवितारये संग्रहीत है । “उत्तरा की अधिकांश रचनाओं कां स्वर भाववादी 
है। इन रचनाओं मेँ कवि ने अपनी चेतना तया प्रेरणाओं क्रो भावजमत्‌ मेँ 
उतारकर लौक से वह आकांश्ना की है कि वह अपने अन्तर्मगत्‌ की ओर ध्यान 


दे; उस सौन्दर्य-राशि की ओर्‌ ध्यान दे जौ नूतन दृष्टि के वातायनों से विश्च मेँ 
विखरी पड़ रही है। 
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अतिरिक्त धयवान्‌ राम ओर योगी अरविन्द जैसे आध्यासिक नायकं का साक्ष्य 
अपनी जीवन-दृष्टि के समर्थन वें प्रस्तुत किया टै। अपनी इन रचनाओं कं द्वारा 
भरी पन्त जी ने मानवता के कल्याण की साधना को आगे वदने का प्रवास्त 
किया दै। | 
“युगान्त” की कविताओं कौ निम्नाकित कोटियो मेँ रखा जा सकता 
४ | 

(1) युयनायको से सम्बन्धित्त 

“श्रद्धा क पएूल'' (संग्रह के प्रारम्भिक 15 गीते जो वच्यन जी कं साथ 
"खादी के एल" शीर्षक से भी सन्‌ 1948 मेँ प्रकाशिते हो चुके थे) “श्री 
अरविन्द के प्रति”, "श्रद्धांजलि", ““अवत्तरण'', “कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति", “ड 
अवनीन्द्र नाथं ठकुरं के प्रति", ““मयदिपुरुषोत्तम के प्रति" । 

(2) आध्यासिक चेतना सम्बन्धी 

“जिन्नात”, “स्वप्नपूजन'", “प्रकाशक्षण", "करुणाधारा"', “.शभाजागरण", 
"पानसी", “स्वप्नगीत, “य दो", "त्रिवेणी । 

(2) राष्ट्रीय 

"जय जनभारत"', “जय आभा एत", “जय जनभारत्त, जन मन्‌ अभिमतः, 
“(स्वतंत्रता दिवस”, "“जयगान'", ““नागरणगीतः', ““उद्बोधन", “जागरण” 1 
 मानव-आदर्श तथा मानवे-कल्याण से सम्बन्धित- 

“"वह मानव क्या !“ “युगान्तर्‌" के अन्तर्गत 'श्रिवेणीः' शीर्घक पक है 
जिसमे पन्त जी ने अपने युग सम्बन्धी विचा को गंगा, यमुना तथा सरस्वती के 
लोकसुलभ प्रतीको कं माध्यम से सुगमतापूर्वक व्यक्त किया है। इस रूषक में 
जीवन के प्रति अत्यन्त स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत हुजा है । 
उत्तरा 

पन्ते जी की “उत्तरा” सन्‌ 1949 ई. में प्रकाशित करति है जिसमे उनकी 
75 कविता संग्रहीत है । “उत्तरा की अधिकांश रचनाओं का स्वर भाववादी 
हे! इन रचनाओं मै कवि ने अपनी चेतना तया प्रेरणाओं को भावजमत्‌ में 
उतारकर्‌ लोक से यह आकांक्षा की है कि वह अपने अन्तर्जगत्‌ की ओर ध्यान 
दे; उस सौन्दर्थ-रश्चि की ओर ध्यान दै जो नूतन दृष्टि के वातायनों से विश्व में 
विख पड़ रही है। 
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"उत्तरा" की कविताओं को निम्नांकित कोटियीं मँ विभाजित किया जा 
सकता ह~ 
(3) प्रार्थना सम्बन्धी 

“"जगत्‌ घनः", “शयुगदान, “जीवनदानः", “नमन, “मानव-श्वर्‌ः", 
“स्तवन, "प्रणति", “ररगमंगल'" । 
(2) आवाहन जीर प्रोत्साहन सम्बन्धी 

“नव मानवः, ""परिवयः'', “"जागरण-गान'", “शभू-वीणा'', ““उदूबोधन" 
“"मोनसूजनः, ““आ्वान", “अवगाहन । 
(3) प्रतीकात्मक 

““अन्तर्व्यया'", "उन्मेष", "आगमन", “श्रीतति', “सघ के पर्वत, “"जीवनं 
उत्सव, 'भू-जीवनः', “मौन गुंजनः, 'निर्माण-काल', “आवाहन, “ममता । 
(4) युग-िषाद सम्बन्धी 

“्ुग-विषाद'', “्रगति'', “उद्दीपनः, ““अभिलाषः'', “अनुभूतिः 
““गीत-विहग'', "वैदेही" ¦ 
(5) गढ मानसिक स्थितियों का चित्रण 

“मनोमय, “स्वेदन, “स्वप्न-क्रान्त'', “उन्मेष'", “स्वर्णविभा", “भू-स्वर्गः, 
-ओभा-क्षण्‌', “शस्वप्न-वैभवः", “"छायात्तरिति", “आभास्यर्श', “प्रीति-समर्घणः, 
“श्रतीक्षा', '"अमर््य'', ““मुवित्तक्षेण । 
(6) प्रकुति-चिज्रण 

““शरदायमः, “शरद-चेत्तना, “चन्द्रमुखी, ““शरद-श्री, “जीवन-प्रभात्तः, 
""वन-श्री", “"वसन्तः' ! 

दस संग्रह की प्रस्तावना मेँ पन्त जी नै अपने स्त-जीवन की प्रेरणाजीं 
ओर विचारधारओं का विश्लेषण किया है। इसमे उन्होने उन आलौचकों ठे 
आक्षेपो का निराकरण भी करिया है जो उनकी चेतनावादी रचनाओं से सन्तुष्ट 
नही धे। उन्होने स्पष्ट किया है कि उनकी विचारधारा विकासशील टै ओर 
उसकी अपनी गतिविधि ई रउन्टँने लिखा ह- “ज्योत्स्ना में मैने जीवन की 
जिन बहिरंतर मान्यताजं का समन्वय करने का प्रयलं तथा नवीन सामाजिकता 


(मानवता) मेँ उसके ख्यान्तरित होने की ओर इगित किया है, “युगकणी" तथा 
“ग्राम्या मेँ उन्हीं के बरहिर्मुखी (समतल) संचरण को (नो मावर्खवाद का क्षेत्र दै) 
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तथा “्वर्णकिरणः" मे अन्तर्मुख (ऊर्ध्व) संचरण को (जो अध्यास का षत हे) 
अधिक प्रधानता दी है, किन्तु समन्वय तथा संश्लेषण कः दृष्टिकोण एवं तज्जनित 
मान्यतां सौनं मै समान रूप से वर्तमान ह --ु्वाणी" तथा “ग्राम्या” मेँ यदि 
ऊर्ध्वं मानो का समतल धरातल परं समन्वय हुआ है ठतो “श्वर्णकिरणः' ओर 
“स्वर्णधूलि'' मेँ समतल मानो का ऊर्ध्वं धरातल पर, जौ त्वतः एक ही लक्ष्य 
की जर्‌ निर्देश करते ई "> 


रजतं शिखर 

तनू 1950 से सन्‌ 1954 ई. के बीच तक आकाशवाणी कौ सेवा करते 
हुए पन्त जी ने जो काव्य-रूपक लिखे वे “जतशिखर"", “शिल्पी'' तथा “सौवर्ण” 
नामक तीन संकलनों मेँ संग्रहीत है। इन काव्य-स्पकों कौ संया कुल मिलाकर 
12 है! कवि का अपना अन्तर्दन्द ही इन काव्य-रूपकों मे प्रतिफलित हुजा हे । 
ये समस्त काव्य-रूपक कविवर पन्त के जीवन-दर्शन के प्रतिषिम्ब है। इनमे 
भावी युग ओद मानव की आदर्शप्रतिमा के अंकन का सफल प्रयास हुजा हे। 

पन्ते जी के काव्य-रूपकों का पहला संकलन ^“रजतश्चिखर'' है जौ सन्‌ 
1952 ई. मैं प्रकाशित हुआ । इसमें उनके “रजतशिखर, "“पूलों का देश", 
““उत्तरशती", “'शुभ्रपुरुषः', “विद्युतूवसना'' एवं “शरदचेतना'" शीर्षक काष्यि-खूपक 
सकलित ईै। 

सन्‌ 1951 ई. भ तिखित्‌ ““जतशिखरः” रूपक ““ए्जतशिखर'' संकलन 
का पहला सपक है! इसमे जीवन के ऊर्ध्वं तथा स्मत्तल संचरणं का दन्द 
प्रदर्शित किया गया हे। मानव-मन के विकास की वर्तमान स्थिति मेँ ऊर्ध्वके 
अधरीहण तथा समतले के आतेहण पर बल देकर दोनों मेँ समन्वय स्थापित 
कटने का प्रयल किया गया है १ 

“'रजत्तशिखर” रूपक का सुखद्रत नामके एक पार, जौ मनोवैन्नानिक हे, 
आध्यालिक अनुभूतियौं को अतृप्त इच्छाओं की पूर्वि मानती है। दूसरा पत्र 
अरविन्द-दर्शन का पोष रै ! वह अपने त्का से मनोवैज्ञानिक कोहरा देता टे 
ओर मनोवैज्ञानिक पात्रे उस दूसरे पान्न का अनुयायी बन जाता है ! आज करे युम 
मे नेतिक मूल्यों का अभाव दिखाई पडता है । रूपक को युवक पात्र इसकी ओर्‌ 
स्पष्ट संकेत करता है- 

“निश्चय हय अव नर्क-द्यर खुलने वाला है! 
निश्चेतन के अन्धकार मेँ युग का भूमन 
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भटक रहा है, रैतिक मूल्यो का प्रकाश खो, 
अंधः पतन मेँ मुक्ति नही है। ऊर्ध्व गमनदही 
मुक्तिद्वार है ।.-.मौह मुक्त हय गया आज मन ४ 
अन्त मँ कवि ने निष्कर्षं निकाला है कि निष्काम कर्मद ही मनः शन्ति 
उपलब्ध हयो सकती है तथा नवजीवन का निर्माण उसी से सम्भव हो सकता है। 
""जतश्चिखरः" मेँ संकलित दूसरा काव्य-रूफ्क “"एूलो का देश्च'" है जिसका 
रचनाकाल स्‌ 1951 ई. है। इसमें पन्त जी ने इस युग के अध्यात्मवाद एव 
भोतिकवाद तथा आदर्शवाद एवं वस्तुवाद सम्बन्धी संधर्षं को अभिव्यक्ति देकर 
उनमें व्यापक समन्वय स्थापित करने की चेष्टया की है ओरं विश्वजीवन मे 
वदिरंतर सन्तुलन तथा पूर्णता लाने कं लिए दोनों की उपयोमिता दिखाई हे । 
इस रूपकं के प्रमुख पात्र "कवि" के माध्यम से पन्तजीने अपनेही 
विचारों को वाणी दी है। कवि इसे जीयन के सत्य कौ अपनी दृष्टि से देखता 
हे तथा भावी जीवन कं निर्माण में लगा हुजा दिखाई देता है ¦ “वैज्ञानिक कंवि 
के इस काल्पनिक सत्य सै लगाव को देखकर्‌ उसकी आलोचना करता है । कवि 
भोतिक इच्छा की निन्दा नहीं करता, वह सांस्कृतिक चेतना को उभारं कर 
सदूभावना का वातावरण प्रस्तुत करना चाहता है किन्तु वैज्ञानिक मानवं की 
स्वनातमक शक्ति मे अटूट विश्वास रखता है । 
सन्‌ 1950 ई. मे लिखित ““उत्तरशती" नामक रूपक मेँ जीवन के वर्तमान 
सघष का बड़ा टी सजीव तथा काव्यमयं वर्णन दिखाई पडता है । संभावित तीसरे 
विश्वयुद्ध के सम्बन्धं मेँ बड़े ही कारुणिक स्वरं इसमे मिते हैँ जो हमें नैतिक 
जीवन की जोर प्रित करते दै । संदैवसे दी पूर्णं शान्ति का आकां्षी पन्त जी 
का हदय इस स्वना के माध्यम से पूर्णं शन्ति वनाये रखने की प्रेरणा देता है । 
अमरीकाने जो भी प्राप्त किया है उसका लेखा-नोखा लगाकर पन्त जी इसी 
निष्कर्ष पर पूर्हुचे कि वर्ह विज्ञान ज्ञान से, वहिरमुखी समृद्धि अन्तदर्शन से, 
भोतिकता आध्यालिकता से संतुलितत नहीं हौ सकी है। 
हस खूपक के पू्वद्धि मेँ संघर्ष-सुग्राम का संक्षिप्त निदर्शन तथा उत्तरार्ध में 
आशा-कल्याणप्रद क्रम-विकास की ओर संकेतं किया मया है। 
सन्‌ 1980 ई. मेँ लिखित “शुभ्र पुरुषः" पक महात्मा गांधी जी के 
पवित्र व्यकितित्व का श्रुभ प्रतीक हे} इसमें पन्त जी ने जन-यण-मन-अधिनायक 
गाधी जी के रजनीतिक, सांस्करतिक तथा आध्याल्मिक्‌ व्यवित्तत् क प्रति युग की 
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है । इसमे गांधी जी को युग-पुरुष, युग का यहानतम 
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तथा “स्वर्णकिरण'' मँ अन्तर्मुव (ऊर्ध्व) संचरण कौ (जो अध्यात कः क्षेत्र हे) 
अधिक प्रधानता दी है, किन्तु समन्वय तथा संश्लेषण का दृष्टिकोण एवं ठज्जनित्त 
मान्यतां दोन मे समान रूपए से वर्तमान है-“'ुगवाणी" तथा “ग्राम्या” मेँ यदि 
ऊर्ध्वं मान का समतल धरातल पर्‌ समन्वय हुआ है तो “स्वर्णकिरण'' उर 
स्वर्णधूलि” मेँ समतल मानँ का ऊर्ध्वं धरातल पर, जौ तत्त्वतः एक ही लक्ष्य 
कीओर निर्देश करते है" 


रजत शिखर 

सन्‌ 1950 से सन्‌ 1954 ई. के वीच तकं आकाशवाणी की सेवा कसते 
हए पन्त जी ने जो कल्य-छ्पक लिखे वे “रजतशिखरः", “शित्पी"' तथः “सौवर्ण 
नामक तीन संकलनौं मेँ संग्रहीत है । इन काव्य-खूपकों की संख्या कुल मिलाकर 
12 है । कवि का अपना भन्तर्दन्द ही इन काव्य-खूपकों ने प्रतिफलित हुजा दै । 
ये समस्व काव्य-रूपक कविवर पन्त के जीवन-दर्थन के प्रतिविम्ब दै। इनमे 
भावी युग ओर मानव की आदर्शप्रतिमा के अंकन का सफल प्रयास हुआ ह । 

पन्त जी के काव्य-ख्पकों का पहल संकलन "“रनतक्शिखर' है जौ सन्‌ 
1952 ई. मेँ प्रकाशित हंजा । इसमे उनके ^रनतशिखर'", ““एूलौ का देश, 
“उत्तरशती", “शुभरपुरुष'', “विदयुतूवसना'' एवं ““शरदयेतना” शीर्षक काव्य-रूपक 
संकलित दै। 

सन्‌ 1951 ई. मेँ लिखित “श्नतशिखर रूषक “९नतशिखर' संकलन 
का पहता स्पक है। दस्यं जीवन के ऊर्ध्वं तथा समत्तल संचरणी का दन्द 
प्रदर्शित किया मया हे! मानव-मन के विकास की वर्तमानं स्थिति मेँ ऊर्ध्वकर 
अयतेहण तथा समतल के आरोहण पर बल देकर दोनों मेँ समन्वय स्थापित 
करने का प्रयल किया गया दै "५ 

“रजतशिखर” रूपक का सुखत्रत नामक एक पात्र, जो सनोवैज्ञामिक षे, 
आध्यासिक अनुभूतियों को अतृप्त इच्छाजों की पूर्तिं मानता है। दूरा पात्र 
अ्विन्द-दर्शेन का पौषक हे ! वह अपने तर्को से मनोवैज्ञानिक को हरो देता टै 
ओर मनवैज्ञानिक पातर ठस दूसरे पात्र का अनुयायी बन जाता टै! आज के युम 
मे नैतिक मूल्यों का अभाव दिष्वई पडता है । रूपके का युवक पात्र इसकी आर्‌ 
स्पष्ट संकेते करता है~- 

“निश्चय ही अब्र नरकन द्वार खुलने वाला है । 
निश्चेतन कै अन्धकार मेँ युम का भू-यन 
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भटक रह्म है, नेतिक मूल्यो का प्रकाश खो, 
अधः पतन मेँ मुक्ति नष्ट है। ऊर्ध्वं यमन दही 
मुवित्तद्वार है \...मौह मुक्त हय गया आज मन (** 
अन्त मेँ कवि ने निष्कर्ष निकाला है कि निष्काम कर्मठे ही मनः शन्ति 
उपलब्ध हये सकती है दथा नवजीवन का निर्माण उसी से सम्भव हो सकता है । 
"मनतश्चिखर' मेँ संकलित दूसरा काव्य-ख्पक "पूली का देश है जिसका 
रचनाकाल सन्‌ 1951 ई. है। इसमे षन्त जी ने इस युग के अध्यात्मवाद एव 
भोतिकयाद सथा आदर्शवाद एवं वस्तुवाद सम्बन्धी संघर्ष को अभिव्यक्ति देकर 
उनमें व्यापक समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है ओर विश्चजीवन मै 
बहिरंतर सन्तुलन तथा पूर्णता लाने के लिए दोनों की उपयोगिता दिखाई ह, 
इस रूपक के प्रमुख पात्र “कवि के माध्यम से चन्तजीने अपनेदही 
विचार्यो को वाणी दी डै। कवि इसमें जीवन के सत्य कौ अपनी दृष्टि ए देखत 
हे तथा भावी जीवन के निमणि में लगा हज दिखाई देता है ¦ “धचैन्ञानिक” कवि 
के इस काल्पनिक सत्य से लगाव को देखकर उसकी आलोचना करता है । कवि 
भौतिक इच्छा की निन्दा नरह करता, वह सांस्कृतिक चेतना को उभार कर 
सदूभावना का वातावरण प्रस्तुत करना चाहता ह किन्तु वैज्ञानिक मानव की 
रचनात्मक शवित्त मे अदूर विश्वास रखता है। 
सन्‌ 19590 ई. मेँ लिखित ““उत्तरशती'" नामक रूपक मेँ जीवन कं वर्तमानं 
सघर्ष का बड़ा टी सजीव तथा काव्ययय वर्णन दिखाई डता है । संभावित तीसरे 
विश्चयुद्ध के सम्बन्ध मेँ बडे ही कारुणिक स्वर इसमे मिलते हैँ जो हमें नैतिक 
जीवन की ओर प्रेरित करते है! सदैव से ही पूर्णं श्रान्ति का आकांक्षी पन्त जी 
का हृदय इस रचना के माध्यम से पूर्ण शान्ति बनाये रखने की प्रेरणा देता है । 
अमरीकाने जो भी प्राप्त किया है उसका लेखा-जोखा लगाकर पन्त जी इसी 
निष्कर्ष पर पहु कि वर्ह विज्ञान ज्ञान से, बहिर्मुखी समृद्धि अन्तदर्शन से, 
भौतिकता आध्यासिकता से संतुलित नहीं ह्य सकी है । 
इस सपक के पूवाद मँ संर्ष-संग्राम का संक्षिप्त निदर्शन तया उत्तरार्द्ध मे 
आशा-कलत्याणप्रद क्रम-विकास की ओर संकेत किया गया है। 
सन्‌ 1950 ई. में लिखित “शुभ्र पुरुष" ख्पक महात्मा कंधी जी के 
पवित्र व्यक्तित्वं का श्रुभ प्रतीक है। इसमें पन्त जी नै जन्‌-गण-मन-अधिनायक 
गांधी जी के यजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रति युग की 
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है । इसमें गांधी जी को युग-पुरुष, युग का महानतम 
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व्यवित तथा आदर्श मानव के रूप म अंकित करते हुए उनके दर्शो म अषरूर 
आस्या व्यक्त की गयी है। 
गांधी जी के व्यक्तित्व मै कवि की निष्ठा कोई नई चीजे नीं है \ हन्त 
की लिखी उनकी कंधी जी से सम्बन्धित कविताओं को देखने से यह स्वष्ट हो 
जाता है कि गांधी जी के जाध्यासिक व्यक्ति की ओर पन्त जीका ध्यान 
तभी चता गया था जब अधिकांश लोगों कं लिए वह राजनीतिक रेता नथा 
आङ्ादी की तङ्ई के सेनानायक भर थे। भारतीय स्वाधीनता से दस वर्ध पूर्व 
ही “युगवाणी" मे पन्तजीने लिखा या- 
“"नवसंस्कृति के दूत! देवताओं का करने कार्य, 
आत्मा के उद्धार कं लिए, जये तुम अनिवार्य ("५ 
“विदुतूवसना'” स्वाधीनता की चेतना का रूपक है, जौ स्वाधीनता-दिवस 
(15 अगस्त सन्‌ 1950) के अवसर पर लिखा गवा था । स्वाधीनता ध्येयं नर्हा, 
साधन मात्र है, ध्येव है आत्मनिर्भरता तथा एकता । इस युग गे जन-स्वतन्त्ता 
की उपयोगिता लोक-एकता तथा विश्व-मलवता के निर्माण मेँ डी चरितिर्धं हय 
सकती है, यही इस्‌ रूपक का सन्देश है। 
पन्तजीने जाजादी की देवी कौ "विदुतूवसनाः क प्रतीकात्मक नम 
देकर्‌ तथा उसकी कल्पना एक अमूर्त चेतना के खूप मेँ करकं उस अधिक 
व्यापक बना दिया है- 


""यह विदयुतुवसना का रूपक है सांकेतिक, 
नव युग का सन्देश भरा जिसमे ज्योतिर्मय {५ 


प्रकृति-सौन्दर्य का केल्पना-प्रथान ““शरदचेततना” शीर्षक रूपक न्‌ 196४ 
ई. मेँ लिखा गया था । इमँ पन्त जी के चिर्‌-परिचित्त विषय प्रकृति का अत्यन्त 
ए्मणीक वर्णन हुजा है! साथ ही इसमे सन्तश्रकृति भी प्रकृति के माध्यम स 
स्पष्ट टोती चती है ¦ सदैव की तरह इमे भी पन्त नी नै भौतिक चैतना की 
अपेक्षा आध्यासिक चेतना को महान्‌ मान है- 


“भौतिक ज्योति न्म डे केवल शरद चोदनी, 
आत्मलीन वह अमरं चेतना स्वर्गलोक की 
अतिक्रम कर सव दिशा काल तनं मन के बन्धन 
आ्मौल्लाप् प्रदीप्त हुई परिव्याप्त चतुर्दिकं {५ 
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भिं्यी 


“शिल्पी” नामक कव्य-रूपक-संग्रह भी सू 1952 इ. मेँ ही प्रकाशित 
हुजा । “शिल्पी, ““प्वंतशचेष" तथः "अप्सर" शीर्षक तीन काव्य-रूपक इस 
सग्रह मे सम्मिलित है, जिनमे वर्तमान विश्व-संवर्ष को वाणी देने के साध दही 
नवीन जीवन-निर्माण की दिशा की ओर संकेत किख गया है। 

“शिल्पी” नामक रूपक “शिल्पी” संकलन का पहला रूपकं है । इसके 
पहले दृश्व मँ कलाकार के अन्तःकस्णम का चित्रांकन किया गया है । इसमे शिल्पी 
मुख्य पात्र है। वह एके मूर्तिनिमण मै सं्तणन है । किन्तु वह अपने कर्ममे 
असफलता प्राप्त करता हे क्योकि कला आस्था ्मौमिती है! जब कलाकार मे 
आस्था उत्पन्न होती है, वह अपनी मूर्तिं के सजीव देखने लगता है ¦ शिल्पी 
आस्थाश्रील मन से गांधी, पटेल, गौरीश्चकर, राधाकृष्ण आदि की मूर्तियो का 
निर्माण करता है¦ 

दूसरे दृश्य मेँ मार्सवादी विचारधारा वालो के दारा शिल्पी को पलायनवादी 
ओर स्वप्न का चिक्रंकनं करने वाला मानकर उसकी भर्त्सना की जाती हे। 
किन्तु शिल्पी अपना मत प्रस्तुत करता है तथा कहता है-कला जनवादी हे । 

अन्त मेँ (चौथे वृश्च मे) मक्र्सवादी आश्वस्त हो जात है ओर अरविन्दवादी 
कल्ल को “जनमत का दर्पण स्वीकार किया जाता ईै। 

चार दृश्यों वाले इस रूपक मेँ पन्त जी यह निष्कर्ष निकालते है कि जब 
युग की वस्तु-परिस्थिति बदल जाती है ओर पूर्वमान्य दर्शं निरर्थक हौ जाते हे, 
तव कला को अभिनव आदर्शो की सृष्टि करनी छतरी है, मेव-कल्पिति को 
मानव-आत्मा के चिरन्तन सत्य कं साथ संयोजित करना होता है ८ 

इसे रूपक मेँ मूर्तियों के माध्यम से खड़ी बोली हिन्दी-कवित्ता का सम्पूर्ण 
इतिहास अंशं के सामने मूर्तं हे उट्ता है! पात्र शिल्पी की अंतिम मूर्ति पत जी 
की ही अभिनव कविता की पूर्ति हे 

“शशित्पी" संकलन का दूसरा रूपक ध्वंसशेषः तीस विश्वयुद्ध की आशंका 
से लिखा गया है। सन्‌ 1952 ई. के शीतयुद्ध-वातावरण में पन्त जी जैसे 
भावप्रवणं कवि के हदय का आशंकित होना स्वाभाविक ही था! 

कवि के अनुस्रार इसमे नव-जीवन-निर्माण का स्वप्न अंकित किया गया 
है! क्वि तथा द्रष्टा का स्वप्न ज्योतिषी की भविष्यवाणी नहीं कि उसकं लिए 
इतिहास को प्रतीक्षा करनी पडे कि देखें यह सत्य सिद्ध होता है कि नही, 
वस्तुतः स्वप्ने तौ एकं लक्षय है जिसकी ओरं चलने को इतिहासं प्रेरितं होता हे । 
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वह लक्ष्य उदात्ते तथा महान्‌ हे! कवि रपूलीवाद, वर्म-वेषम्य, भौतिक विज्ञानः, 
जीर्ण धार्मिक अन्धविश्वासी रढिरीतियो अर युम को खण्ड-छण्ड म॑ विश्राजित्त 
करने वाली राजनीति तथा अर्धनीति का ध्वंस कर्कं उसके स्थानि पर्‌ लोकतांत्रिक 
मूल्यो की प्रतिष्ठा, नवजीवन के आदर्शो कौ व्याष्या एवं विगत जनीततिके ओर 
आर्थिक तन्न पर मानय-तन्त्र की प्रतिष्टा करके नवनिर्माण की कल्पना करे पूर्ण 
करता है। 
इतस्त रूपक मे यात्रिक युग के महाविनाश कांब्डाही विराट्‌ तथा मार्मिक 
चित्र उभरा है) किन्तु कवि इस महानाश से विचलित नहीं होताः क्योकि उसका 
विश्वासी मन जानता है कि यह वाद्य क्रान्ति दी नहीं टै, आन्तरिक क्रान्ति भी 
है । उन्न इसे आन्तर्कि संघर्षण के विराट्‌ विस्फोट को रामदूत माना टै” 
"शिल्पी" संकलन का वीक्षा रूपक “अप्सरा जैसा करि पन्त जी ने स्वय 
कहा है-““सौन्दर्य-चेतना का रूपक दै” । यह रूपक चार दृश्यों मे विभाजित दे । 
इसे प्रथम दृश्य हे “भावोदेलनः | मनक्षितिज कै दाभ-चेतना मे 
हदय-सरौवर के तर पर कलाकार ध्यान-मौन वैटा दै। सामने भावनाओं की 
स्वर्ण-शुभ्रश्रेणिर्यौ विचा के रजत्त कष्यसे कौ चीरकर्‌ निखर्‌ रही है । आकाश सं 
प्रणा की तहरियोँ दात मन्द-मधुर स्वप्नवाहक संगीत गुंजरिते ले स्ाहै। 
कलाकार इस संगीत को अपने हृदय मेँ उतारने के लिए जाकुल रै 
दितीय दृश्य “मानसिक संघर्ष" है । इसमे अवचेतन की विकृतिर्यौ इतनी 
स॒जग हो जाती दै कि नव्य-सौन्दर्य-चेतना उतर ही नही पाती । 
तृतीय दृश्य हे “उन्मेष” । पौराणिक आख्यान मेँ जैसे धर्म का हास होने 
पर्‌ धरती ने गायका रूप धारण कर्कं ईश्वरं कै समक्ष अनुनय-पिनय की धी 
किं वे अवतार लेकर उसका भार हटा्यै, उसी प्रकार की व्यंजना य्ह धरा-चैततना 
न की ३ निम्नलिखित पंक्तियों के दारा कलाकार उसके दुःखी हदय को 
आश्वस्त करता है 
“जगत्‌ भागवत-जीवन-भिन्न पदार्य नहीं दहै 
ईश्वर काही अंग जगतु आतेहेण पथ पर्‌, 
जिसका पूर्व प्रकासन्तर होना निशित हे 1" 
चौथे दृश्य “रूपान्तर” मै कलाकार समञ्ञाता टै कि सीन्दर्य-चेतना क्या 
हैः अल्यंत सृकषिप्त तथा सारगर्भित शब्दौ के दार पन्त जीये दर्शन का वह 
मूलमत्र जो उनके उत्तसवर्ती काव्य मेँ सदैव प्रतिध्यनित होता रहा है, जग अर्थ्‌ 
वाद्य कं साम्य तथा जीवन जत्‌ अंतर के एेक्य मेँ संयोजन, वहिरंतर-संयोनन 
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प्रस्तुत किया है~- 
“क्या है यह सौन्दर्य-चेतना? जग जीवन की 
अन्तरतम स्वर संगति; जौ अब अन्त्नभ के 
शिखरो सै है उतरे रही स्वर्णिम प्रवाह-सी 
स्वप्नं सै शोभा-उर्वर्‌ करने क्सुधा को {*> 
पन्त जी का तीसरा काव्यरूपक-संकलन ““सौवर्णः" बाद में प्रकाशिते हज, 
ईस कारण उसकी चर्चा अपि की गयी है। 


अतिमा 

पन्त जी के काव्य-संकलन “अतिमा” का प्रकाशन सन्‌ 1955 में हु । 
ह्मे तन्‌ 1954 ओर फरवरी सन्‌ 1955 फे बीच रचित 55 कविता संग्रहीत 
हे ¦ “अतिमा' शब्द का प्रयोग पन्त जी ने अतिक्रान्ति अथवा महिमा के अर्थम 
किया है जिसे अगरेजी मे द्रंसेडेस कहते हैँ : “वह मनःस्थिति, जो आज के 
भौतिक, मानसिक, सीस्करतिक परिवेश का अतिक्रम कर चेतना की नवीन क्षमता 
से अनुप्राणित हो!" “अतिमः को पन्त जी ने उस ज्योति-रूप मँ चित्रित 
किया है जौ अन्धकार कौ भेदती है ओर भू-जीवन को विकसित करती है। 

विषय की दृष्टि से “अतिमा की कविताओं को निम्नाकित्‌ श्रेणियों में 
विभाजित किया जा सकता है- 
{1} प्रकृति सम्बन्धी 

““"न्‌न्मटिवसः", 'गिरखिप्रान्तरः", ८ 'पत्तद्मर", ““कूर्माचल के प्रति, 1 'सोन-जुदयी 2) 
(2) सृजन-चेतना के नवीन स्यकों तथा प्रतीको पर आधारित 

“कोय वत्तं मेंढक”, “प्रकाश परतिंगे छिपकलिर्यौ", " केचुल', “^स्वर्णमूग' 
आदि। 
(ॐ) विविध विषर्यौँ से सम्बन्धित 

इसके अन्तर्गत प्रार्थनमपरक तथा सिद्धान्त सम्बन्धी स्वने भी सम्मिलित 
हे । नेदरू-युगः, “अतिमा, “अभिवादन, “लोकगीत, “विज्ञापन, “मनसिजः, 
“आः धस्ती कितना देती है" तथा “सन्देशः इस काव्य-संग्रह की उल्लेखनीय 
कविता है । 'शश्मिचस्ण धर जाजो'', “आवाहन, “स्वप्न क पथ, “ध्यानभूमि", 
"प्रार्थनाः" आदि प्रार्थना-परक रचनां है । “शान्ति ओर क्रान्ति" सिद्धान्त सम्बन्धी 
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ग्चना हे! कछ कविताओं मेँ गूह मानस-पट कौ छौला गया &--जसे "नवकतगरणः' 
"जिज्ञासा", “याहर-भीतर", “उपार, “श्राणोँ की दामा", "“अन्तमनिस'', “प्राणो 
की सरसी", “दिव्यकरुणा" आदि । 

"गीतों ऊ द्वण" शीर्षक मीत पन्त जी के आत्मविश्वास को प्रकट करना 
हज यह संकेत करता है कि कवि अव अपन निरीक्षण-परीक्षण तया अनुभव कं 
आधार पर्‌ अपनी मान्यतापँ सुनिश्वित्तं कर चुका दै ओर उसकी दृष्टि अपनी हो 


चुकी है। 
सौवर्ण 

पन्त जी के काव्य-ख्पकों का तीसरा संग्रह “सौवर्ण सनू 1956 इई मेँ 
प्रकाशित्त हआ जिसमे उस समय सौवर्ण" एवं “स्वप्न ओर्‌ सत्यः" नामक केवल 
दो सपक सम्मिलित धे, किन्तु सन्‌ 1953 मेँ प्रकाशित होने वाले इसके अगमं 
सस्करण मेँ “दिग्विजय शीर्षक तीसरा रूपक भी सम्मिलित हये गया । 

इतस संकलन के पहले रूपक का नाम “सौवर्णः ही है जौ सन्‌ 1954 मै 
लिखा गया ¦ दस रूपक मेँ पन्त जी ने मानवमूल्यो पर सम्भीरेता से विचार किया 
हे ओर्‌ इस दिशा मेँ पूर्वं ओर पश्चिम दोनी की उपलब्धियों कथा सीमां की 
चर्या की है। उनके विचारानुसार भारतीय दर्शन निषेधो का प्रतीक्‌ है } पतवाक्षियौ 
के अविकसित जीवन के लिए मध्ययुग के जीवन-वर्मन कौ दोषी ठहरते हुए 
उन्दने आधुनिक वैज्ञानिक युग की अनेक विपमताओं की ओरं भी संकंत किया 
ह ¦ राजनीतिकं दुष्ट रै विविध श्चिविरौं मेँ विभासित विश्व की स्थिति भी पन्त 
जी की दृष्टि से ओ्चल न रह प्रकी । इस सवकं लिए एकं क्रान्तिद्रष्या कवि को 
माध्यम बनाकर उन्न अपने जीवन-दर्शन का परिचयं दिया है तथा एक नयं 
व्यविति की कल्पना की है जो भविष्य मे लकजीवन का सच्चा प्रतिनिधि द्येगा। 
पन्ते जी का “सौवर्ण “सोने का आदमी" है! आदमी हकर्‌ भी बह देवता 
है- "मर्त्यं जमर", वह ईश्वर ही है, वह ईश्वर दी है! कवि के शब्दा 
मे-““ज्योतितमस्‌ ते परे मै (सौवर्ण) स्वयं सत्य दू!" उसने जम-सीवन की 
तभी विषमताजों कं मध्य समन्वय स्थापित कर लिया है! वह अधः ऊर्ध्व 
“व्यापक विश्च-संचरण" का प्रतिनिधि ह ¦ आस्पविश्यास् भर सौम्य स्वरम 
सोवर्णं कहता ~ 

“शोषण, दुख, अन्याय, दैन्य का भूमि भार हर्‌, 
श्तियोँ के परतञ्मारै मेँ भरने आया रै, 
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नव मधु कौ गुंनरिति मधुरिमा ज्वाल पत्लवित ।"* 
अन्त मे, पृथ्वी के गर्भ सै प्रकट होने वाला वह तेजोमय स्वर्ण-युरुष्‌ पृथ्वी 
पे ही समा जाता है-भावी मानवता को अनुप्ेरित, अमुप्रणित, अनुपूर्तित कर्ने 
के लिए । यौ श्री अरविन्द के महाग्रयाण तथा उसमें निहित महत्‌ प्रयोजन की 
ओर संकेत भी टै\ मूत सिद्धान्त यही निकर्लता है कि आदर्श मानव, आदर्श 
समाज, आदर्शं संसार सर्वगत समन्वय प्रर ही आधारित किया जा सकता दै। 
"सौवर्णः" संग्रह का दूसरा रूपक “स्वप्न ओर सत्य" है! इसमें यह 
समस्या प्रस्तुत की गयी टै कि गत युग के अति आध्यासिक तथा वर्तमाने युग 
के अति-भीतिक आदर्शो तथा सत्य, यथार्थ एवं वास्तविकता कं बीच जो विरोधाभास 
अथवा संघर्ष चल रहा है उमे किस प्रकार तालमेल बिटाया जाये । पन्त जी के 
मतानुसार यह कठिन, किन्तु आवश्यक, कार्य आज के कलाकार को करना ह। 
“"रजतशिखर' मेँ यह कार्य युदक साधक कवि के ऊपर, "शिल्पी" मँ मूर्तिकार्‌ 
के ऊपर तथा इस रूपक मेँ “चित्रकार” के ऊपर डाला गया है 
““स्वप्न ओर्‌ सत्य" यँ तीन दृश्य ई! एक दश्च जागरण का है तधा शेष 
दो स्वप्नविस्था के है! प्रारम्भ मँ कलाकार अपने भावलोक मेँ लीन रहता ठे। 
उसके दो मित्र हैँ जिनमें एक समष्टिवादी तथा दूसरा अन्तश्चेतनावादी है । कला 
के उदेश्य को लेकर दोनों मे वाद-विवाद होता है) दीनो के चले जानि पर भावमे 
तिरता हज कलाकार स्वप्न-स्थिति मं ही अनेक महापुरुषों से सान्निध्य प्राप्त 
करता है तथा स्वर्गलोके के अनैकशः सुक्ष्म स्तरौ का वोध प्राप्ते करता हे। साथ 
ही वह जीवन की समस्तं कुता, विडम्बना, वरुणा, अमानुषिकता ओरं दूषिते 
वात्तावरण का साक्षात्कार भी प्राप्त करता है । देसी ही स्थिति मै वंह सो जाता है 
ओर्‌ उसके अन्तर्मन म॑ सूक्ष्म जगत्‌ जागने लगता है ¡ इस प्रकार कलहा जा संकता 
हे कि कवि ने चेतना के संचरण दारा अन्त्बद्यि के समन्वय से आदर्श-जीवन 
के अरुणौदय की कल्पना की है- 
"हसता नव-जीवन अरुणोदय, 
तम प्रकाश यँ होता तन्मय, 
सिन्धु क्षितिज प्र दूर स्वप्नस्मित 
उता स्वर्णिम ज्योति ज्वार्‌ है ८** 
आशा एवं उल्लासप्रद वादित्र गीत के साध यवनिका-पफतन्‌ होता हे । 
“सौवर्ण” के परवर्ती संस्करण मे सम्मिलित तीसरे खपक “दिग्विजय का 
स्वनाकाल सन्‌ 1968 ई. है। इस रूपक मेँ जीवन्‌-सत्य की बहिरन्तर विजय 


सुमित्रानन्दन पन्त ` साहित्य-सुष्टि “ 8> 


भ्यना हे। कछ कविताओं मँ गूह मानस-पट को खोला गया है-जेसे (नव्ञागरण" 
"निज्नासा", "वबाहर-भीतर, “दषा, “श्राणो की दभा", “अन्तमित, "राणो 
की सरसी", “दिव्यकरुणा"” आदि। 

""कीतोँ के दर्यण शीर्षक गीत पन्त जी के आत्मविश्वास को प्रकर करा 
हुआ यह संकेत करता है कि कवि अब अपने निरीक्षण-परीक्षण तथ अनुभव के 
आधार पर अपनी मान्यतार्पँ सुनिश्चित कर चुका हे ओर उसकी दृष्टि अपनी टो 


चुकी है; 
सौवर्ण 


पन्त जी के काव्य-र्पकों का तीसरा संग्रह सौवर्ण" सन्‌ 1956 हई मै 
प्रकाशित हुआ जिसमे उस समय “सौवर्णः एवं “स्वप्न ओर्‌ सत्य" नामक केवल 
दो रूपक सम्मिलित थे, किन्तु सन्‌ 1953 मेँ प्रकाशित होने वाले इसके अगते 
सस्करण मेँ "दिग्विजय" शीर्षक तीसरा रूषक भी सम्मितित हय गया । 

इस संकलन कं पहले रूपक का नाम "सौवर्ण" ही है जो सन्‌ 1954 मे 
लिखा गया । इस रूपक मेँ पन्त जी ने मनियमूल्यी पर गम्भीरता से विचार्‌ किया 
हे ओर इस दिशा मेँ पूर्वं ओर्‌ पश्चिमं दोनों की उपलब्थियौं तथी सीमाओं की 
चर्चा की है। एनके विचारानुसार भारतीय दर्शेन निषेधो का प्रतीक टै । भारतवानियो 
के अविकसित्‌ जीवन के लिए मध्ययुग के जीवन-वर्जन कौ दोषी ठहसरातत टृए 
उन्होने आधुनिक वैज्ञानिक युग की अनेक विषमताओं की ओर भी एकत किया 
ह । राजनीतिक पुष्टि से विविध श्िषिसैँ मै विभाजित विश्व की स्थिति भी पन्त 
जीकी दृष्टि ते ओद्ललं न ट सकी। इस सवके लिए एक क्रानििद्रष्य कवि को 
माध्यम वनाकरर्‌ उन्होने जपने जीवन-दरशन का परिचय दिया है तया एक नये 
व्यक्ति की कल्पना की हे जो भविष्य मेँ लोकजीवन फा सच्का प्रतिनिधि होमा) 
पन्त जी का “सौवर्ण “सोने का आदमी है! आदमी होकर भी वह दैवना 
है-मर्त्यं अमर्‌", वह ईश्वर ही टै, वह ईश्वर ही है!" कवि कं शब्दा 
मे~-'“ज्योतितमस्‌ से परै मै (सौवर्ण) स्वयं स॒त्य द्व "५ उसमे जग-सीवस की 
सभी विषमताओं के मध्य समन्वय स्थापित कर लिया है) वह अघः ऊध्व 
“व्यापक विश्व-संचरण"" का प्रतिनिधि हे! आत्मविश्वास भरे सौम्यस्वम 
सौवर्ण कहता है- 

“शोषण, दुख, अन्याय, दैन्य का भूमि भार्‌ ह्र्‌, 
शतियो के पतक्षारी मेँ भरने आया रँ 
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नव मधुं की गुंजरित मधुरिमा ज्याल पल्लवित ।*“ 

अन्त मे, पृथ्वी के गर्भ सै प्रकट होने वाला वह तेजोमय स्वर्ण-पुरुष पृथ्वी 
मे ही समा जाता है- भावी मानवता को अनुप्रेरित, अनुप्राणित, अनुमूर्तित करने 
चते लिए! य्ह श्री अरविन्द के महाप्रयाण तथा उसमें निहितं महत्‌ प्रयोजन की 
र संकेत भी है! मूतं सिद्धान्त यदी निकतता है कि आदर्शे मानव, जादर्शं 
समान, ऋदर्शं संसार सर्वगत समन्वय एर ही आधारित करिया जा सकता है। 

““सौवर्ण' संग्रह का दूसरा रूपक “स्वप्न ओर्‌ सत्य” है ¦ इसमे यह 
समस्या प्रस्तुत की गयी है कि गत युग कं अति आध्यात्मिक तथा वर्तमान युग 
छे अत्ति-भीतिक आदर्शो तथा सत्य, यथार्थ एवं वास्तविकता के बीच जौ विरोधाभास 
अथवा सर्प चल रहा है उसमें किस प्रकार तालमेल बिठा जाये ¦ पन्त जी के 
मतानुसार यह कठिन, किन्तु आवश्यक, कार्य आज के कलाकार कौ करना है । 
""रजतशिखर' मँ खह कार्यं युवक साधक कवि के ऊपर, “शिल्पी” मेँ मूर्तिकार 
के ऊपर तथा इस रूपक मेँ "चित्रकारः" के ऊपर उल्ला मया है । 

“स्वप्न ओर सत्य” मेँ तीन दृश्य रै! एक दृश्य जागरण का है तया शेष 
दो स्वप्नावस्था के है। प्रारम्भं मेँ कलाकारं अपने भावलोक मेँ लीन रहता हे। 
उसके दो मित्र है जिनमें एक समष्टिवादी तथा दूसरा अन्तश्चेतनावादी है ! कला 
के उदेश्य को लेकर दोनों मेँ वाद-विवाद होता है । दोनों के चते जने पर भावमे 
तिरता हुजा कलाकार स्वप्न-स्थिति में ही अनेक महापुरुषों से सान्निध्य प्राप्त 
करता ह तथा स्वर्गलोक कं अनेकशः सृक् स्तरो का बोध प्राप्त करता है ! साथ 
ही वह जीवन की समस्त छुत्सा, विडम्बना, घृणा, अमानुषिकता ओर दूषित 
वातावरण का साक्षत्कार भी प्राप्त करता है एसी ही स्थिति मे वह सो जाता दे 
ओर उसके अन्तर्मन मेँ सूक्ष्म जगत्‌ जागने लगता हे ! इस प्रकार कह जा सकता 
हे क्रि कवि ने चेतना के संचरण दारा अन्तस्य के समन्वय से आदर्श-जीवनं 
के अरुणोदय की कल्पना की है- 

“हसता नव-जीवन अरुणोदय, 
तम प्रकाश मेँ होता तन्मय, 
सिन्धु क्षितिज पर दूर्‌ स्वप्नस्मित 
उठता स्वर्णिम ज्योति ज्वार्‌ हे ५ 

आशा एवं उल्लासप्रद वादित्र गीत के साथ यवनिका-पतन होता है, 

“श्सोवर्णः' के परवर्ती संस्करण मे सम्मिलित तीसरे ख्यक “"दिग्विजय'' का 
रचनाकाल सन्‌ 1968 ई. हे। इस रूपक मेँ जीवन-सत्य की बहिरन्तर विजय 
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रचना है । कुठ कविताओं मे पू मानस-पट कौ खोला सया दै--जंसे “नघजोगरण'", 
“"निज्नावा", 'वाहर-भीतरः" "उपार, 'श्राणों की द्वाभा'', "-अन्त्मानक्ष, “प्राणी 
की सरसी", "दिव्यकरुणा" आदि । 

"रीतं के दर्पणः" शीर्षक मीत पन्त जी के आत्मविश्वास को प्रकट करता 
हा यह संकेत करता हे कि कवि अव अपने निरीक्षण-परीक्षण तथा अनुभव कृ 
आधार पर अषनी मान्यतारपँ सुनिश्चित कर चुका टै अर उसकी दृष्टि अपनी हौ 
चुकी है। 
सौवर्ण 

पन्त जी के काव्य-र्पकों का तीसरा संग्रह ““सौवर्णः' सन्‌ 1956 ई मे 
प्रकाशित हआ जिसमे उत समय सौवर्ण" एवं “स्वप्न ओर सत्य'' नामक केवल 
दो सपक सम्मितित थ, किन्तु सन्‌ 1953 में प्रकशित ने वाल इसकं अमलं 
सस्करण मेँ “दिग्विजय शीर्षक तीसरा रूपक भी सम्मिलित ह गया! 

इस संकलन के पहले रूपक का नाम सौवर्ण" ही है जो सन्‌ 1954 मे 
लिखा गवा ¦ दस ख्यक मेँ पन्त जी ने मानवमूरत्यौँ पर गन्भीरता सै विचार किया 
है ओर इतत दिशा मे पूर्वं ओर एश्विम दोना की उपलब्धियां तथा सीमां की 
चर्या की है उनके विचारानुसार भारतीय दर्शन निषैधौ का प्रतीक है ! भारतवासियो 
के अविक्रसित जीवन के लिए मध्ययुग के जीवन-वर्जन कौ दोषी टहराते हुए 
उन्दने जाधुनिक वैज्ञानिक युग की अनेक विषमताओं की ओर भी संकेत कियो 
ह । राजनीतिकं दृष्टि से विविध शिविरौ मँ विभाजित विश्व की स्थिति भी पन्त 
जी की दृष्टि से ओघ्वल न रह सकी । इस सवके लिए एक करान्तिदरष्टा कवि को 
माध्यम वनाकर्‌ रन्न अपने जीवन-दर्शन का परिचय दिया है तथा एक नये 
व्यक्ति की कल्पना की है जौ भविष्य मेँ लोकजीवन का सच्वा प्रतिनिधि सगा | 
पन्तजी का “सौवर्ण “सोने का आदमी" है। आदमी होकर भी वह दैवत्त 
है “मर्त्यं अमर्‌", वह ईश्वर ही है, वह ईश्वर ही रै" कवि करे शब्दा 
मे-““ज्योततितमप्‌ से परे म (सौवर्ण) स्वयं सत्य हु“ उसने जग-सीवम क 
सभी विषमताओं के मध्य समन्वय स्थापित कर लिका है] वह अधः ऊर्ध्व 
““व्यापक विश्व-संचरण'' का प्रतिनिधि है। आत्मविश्वास भरे सौम्य स्वरं म॑ 
सौवर्णं कहता है- 

“शोषण, दुख, अन्याय, दैन्य का भूमि भार हर्‌, 
शतयो के पत्ारों मे भले जया र, 
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नव मधु की गुंजसति मधुमा ज्वाल पल्लवित 1 


अन्त मे, पृथ्वी के गर्भ से प्रकर होने काला वह तेजोमय स्वर्ण-पुरुष पृथ्वी 
मे ही समा जाता है-भावी मानवता को अनुग्रेरिति, अनुप्राणित, अनुपूर्तित करने 
के लिए । य्ह श्री अरविन्द के महाप्रयाण तथा ठसमँ निहित महत्‌ प्रयोजन कौ 
जोर संकेत भी है। मूत सिद्धान्त यी निकलता है कि अदर्श मानव, आदर्श 
समाज, आदर्श संत्तार सर्वत समन्वय पर ही आधारित किया जा सकता टै! 

"सौवर्ण" सग्रह का दूसरा रूपक “स्वप्न ओर सत्य" है! इसमे यह 
समस्या प्रस्तुत की गयी है कि गत युग के अति जाध्यासिक तथा वर्तमान युग 
के अति-भोतिक आदर्शो तथा सत्य, यथार्थं एवं कस्तविकता के बीच जौ विरोधाभास 
अथवा संयर्घ चल रहा है उसमे किस प्रकार तालमेल बिटाया जाये । पन्त जी कै 
मतानुसार यह कच्नि, किन्तु आवश्यक, कार्य आज के कलाकार कौ करन हे। 
""जतशिखर'' मेँ यह कार्य युवक साधक कवि के ऊपर, “शिल्पी” मेँ मूर्तिकारं 
कं ऊपर तथा इस रूपक में “शचित्रकार” के ऊपर डाला गया दै। 

“स्वप्न ओर सत्य मेँ तीन दृश्य हैं । एक दृश्य जागरण का है तथा शेष 
दो स्वप्नावस्था के है। प्रारम्भ में कलाकार अपने भावलोक मे लीन रहता है । 
उसके दो मित्र है जिनमें एक समष्टिवादी तथा दूरा अन्तश्चेतनावादी है ¦ कला 
के उदेश्य को लेकर दोनों मँ वाद-विवाद होता हे। दोनों के चले जने पर भावमे 
तरता हृजा कलाकार स्वप्न-स्थिति में ही अनेक महापुरुषों से सान्निध्य प्राप्त 
करता हे तथा स्वर्गलोकं के अनेकशः सूक्ष्म स्तरो का बोध प्राप्त करता है । साथ 
ही वह जीवने की समस्त द्ुत्सा, विडम्बना, प्रणा, अमानुषिकता ओर दूषित 
वातावरण का साक्षत्कार भी प्राप्त करता है एेसी ही स्थितिं वहसोजातादेै 
ओर्‌ उस्तके अन्तर्मम मँ सूषम जगत्‌ जागने लगता है ! इसे प्रकार कह जा सकता 
है कि कवि ने चेतना के संचरण दारा अन्तवद के समन्वय से आदर्श-जीवन 
के असुणोदय की कल्पना की है- 

"हसता नव-जीवन अरुणोदय, 
तम प्रकाश मे होता तन्मय, 
सिन्धु क्षितिज पर दूर स्वप्मस्मित 
उटता स्वर्णिम ज्योति ज्वार्‌ हे (** 

आशा एवं उल्लासप्रद वादित्र गीत के साथ यवनिका-पतन होता है। 

“सौवर्ण” के परवर्ती संस्करण मे सम्मिलित तीसरे रूपक “दिग्विजय” क्रा 
रचनाकाल सन्‌ 1968 ई. है! इसत पक में जीवन-स्तत्य की बहिरन्तर विजय 
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निरूपित हुई है। इसकी प्ररणा पन्त जी कौ युर गमरिन कौ अन्तरिक्ष-याचा से 
मिली । प्रास्म ये अन्तरिक्च मेँ अप्सराजं का गीत सुनाई पड़ता टि संगीदकी 
ध्वनि बन्द ह्येती ह ! मस्त्‌ तथा अप्रा का क्षितिज मे वार्तालापं चलने लगता 
हे; प्रश्न के पर खेचर अपनी अक्रतस्थिति तथा यान कौ अनुखूलता कीं 
स्वीकृति देता है । वह अन्तरिक्ष की अनुभूति को अद्भुत कहकर व्यक्त करता 
है; पृथ्वी की पूर्ण परिमा करकं खेचर पुनः भूमि पर्‌ आकर्‌ नमन करन 
चाहता टै, तव तक नील-ध्वनि होती है-“क्या पायेगी मनुज जाति इस समदिगु 
जय सै?” ओर आगे वह ध्वनि कहती है-“जभी काल पर्‌ जय पाना ह 
धरा-पुत्र को ।"* इपर प्रकार नील-ध्वनि भानव को आल्म-उन्नयन की सी देती 
हे । नील-ध्वनि की चेतावनी पाकर खेचर का मन नीचे सशरीर उत्तरे लेगत्ता है। 
य्ह भी पन्त जी की समन्वयवादी दृष्टि स्पष्ट परितभित होती है- 

“भौतिक पथ से क साथ सामाजिक मानव 

आध्यासिक, सांस्कतिक लक्षय को यही साध्य है !" 

>< >€ < 
विश्व मुक्ति ही व्यक्ति मुक्ति पथ 
मानवता की तुह है शपथ, 
> >< >< 

हो भौतिक सोपान स्वर्ग तक 

आल्सदीप्त अन्तर दग अपलक 

भावौ की शोभा में मुद्ुलिते 

ह्य इद्धिय जीवन हे (* 


वाणी 


"वाणी" का प्रकाशन-काल सन्‌ 1957 है । इसमे ““अतिमाः' के बाद की 
काव्य-रचनार्प संग्रहीत हैँ । इस संग्रह की स्वना्ज का मूल स्वर सामाजिक है, 
कवि का हृदय-विस्तार यद देखने को मिलता टै, साय दी विश्वमंगल् की एक्ट 
अभिलाषा भी। कटु यथार्थं का बोध करके कवि ने कल्पित तथा कुत्सित भद 
हने के लिए स्वको सम्बोधित किया है। “अभिषेक शीर्षक रचना की ये 
पक्तियां विश्व के वर्तमान यथार्थं की सटीक व्याख्या करती ईै-- 

"धर्म, नीति, संस्कृतियो, 

खंडहर रूढि रीतियों 


84 सुमित्रानन्दन पंत वैचारिकं व्यक्तित्व 


जाति-पेतिय, परम्परार्जो के प्रतो सं 

अलत्मपराजित- 

राग-देष, भय-वत्शच, अनास्था सै चिरक्ुठिति 

दैमनस्य, वैषम्य, स्वार्थगत॒ मतभेदो की 

घुणितत भित्तियोँ मै सीमित, शतखंडित, 

जी वहु आर्थिक तांत्रिक स्पर्धां से पीडित, 

सेन्यशक्िति, शस्त्रो से सज्जित, 

भौतिक मदिश पी प्रमत्त, अणुमृत, जड़ चेतने!“ 

वाणी की स्वनाओं को विषय की दृष्टि से अधोलिखित धरेणियौ मे 
विभक्तं फिया जा सकता है- 

प्रार्धनापरक-'श्रर्थना"" 

युमपुरुषाँ से सम्बन्धित-““वुद्ध कं प्रति", “कवीन्द्र के प्रति" 

राष्ट्रीय-*भारत मता" 

प्रकरति सम्बन्धी-““ूलौ का दर्शम'' 

असंगत यथार्थं कं प्रति आक्रोश सूचक--कौवे'', ^आत्मदान'', 
“'अग्निसंदेश', *“अभिषेक 

तास्कृतिक-जीवन निर्माण हेतु मार्गदर्थक -“नवोन्मेष", “वाणी”, “सिन्धुपथ, 
“"विकासक्रम'", "आवाहन", “रूपान्तर, “"जयदेहि", ““खूपदेहि"', ““स्नेहस्पर्थ', 
“नवदृष्टि", “ग्नि की पुकः, "“जीवन-मीतः, “अन्तर्ध्वनि, “विकासक्षेत्र, 
“अर्थ-सृष्टि, “पुनर्मूल्यांकन'", “उन्नयन्‌"" 

स्व्तत्र स्वनार्प-' घोषे शंखः", “सम्बोध, “कृतज्ञता 

आत्मकेन्द्ित रचना-“आल्मिका” 

वाणी" की सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे लम्बी कविता “आसिका'' हे। 
आत्मकथात्क शैली मे लिखी हुई यह कविता जीवन-दर्शन को अपनाए हुए, 
अलत्यत स्निग्धता तथा सरलता के साथ प्रकृति के जँचल, पारिवार्कि जीवन्‌, 
युग-यथार्थं तथा व्यक्तिगत जीवन कं कड्वे-मीटे अनुभवं कै साथ वस्तुगत 
धरातल पर्‌ विचर है तथा व्यापक जीवन-सत्य की ओर संकेत करती है ! 


कला ओर बृद्या ्चौद 


सम्‌ 1959 ई. में प्रकाशित इस कृति मे 90 काव्यरचना संग्रहीत हैं ¦ ये 
सभी रचनारपँ विविध विषयों से सम्बन्धित ह ओर विविध जभिव्यक्ति-भंगिमा के 
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साथ सामने आई है । मूलतः 1947 के काद प्रकाशित अन्य रचनाओं कं स्नानं 
यह कृति भी योगी अरविन्द के दर्शन से प्रभावित टै। दरस कृति क्ती प्रधम दां 
रयन “वूघ्र चौद" तया “कला” कवि के जीवन तेधा साहित्य-सधना कं 
अदर का प्रतिनिधित करती है। “कला कौ कवि ने मानवता कै व्यक 
प्रकाश की वाहिका माना है तथा उमे सत्व, शिव जयैर्‌ सुन्दर का समन्वय 
देखना चाहा है- 

“शिव की कला ही, 

सत्य ओर्‌ सुन्दर है ^“ 

“यनु” शीर्षक सचना मेँ पन्त जी ने मानवं को सन्देशं दिवा दै 

“तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीत्तर हे *“ 

दस कृति में नक्चेतना की कई स्थितियों का चित्रण हज रै । इसमे पन्त 
जीने यहंभी कहाटहै कि वे अवचेतन कं शि्ठर से वौल रहै दै। चैतना कर 
आनन्द-चित्रौ की इम अतिशयता हं । अपने नवीन जीवन-दर्शन कं अनुकूल 
पन्त जीने अंधकार ओर प्रकाशको एकी कर दिया है। “दव शीर्पक 
कविता मेँ अतिमानव की कल्पना की गयी है । “सिंधु-पंथन'' कविता मेँ पन्त 
जीने नूतन सुष्टि का आवाहन किया है तथा जीर्णं प्राचीन सभ्यता कं विनाश 
की कामना की है। “एकाग्रता, “सान्निध्य, “अनुभूति”, ““जीवनबोध” 
"अवरोहण", “ूर्यमन", “शंख", '"अंतःस्थित'', "अनिर्वचनीय", ("वरदान , 
“सदानीरा” आदि इसकी उल्लेखनीय कवितार्पं है । 

विचार-प्रतिपादन, भावोन्मेष, प्ररणात्मक स्थिति -इन तीनों दुष्टियो स “कला 
ओर वृष्रा चौद" ऊर्ध्व-मूल्यो का काव्य है! जीवन-दर्शन की दृष्टि से "कला 
ओर वृद्या ्चोद'' मेँ "ज्योत्स्ना" का ही नया रूप है ¦ इसमें कवि की विचार-भृंठला 
ऊर्ध्व-चेतना के प्रकाशस्थल तक जाती है । यह काव्य पन्त जी के "द्रष्य स्प" 
का द्योतक है। 

भाव-पक्ष के साथ ही इसका कलापश्च सशक्त एवम्‌ समृद्ध दै । यह पन्त 
जी का अदन्त साहसी काष्य-प्रयोग है तथा इसे सर्वक्कष्ट काव्य-कृति मानने 
इए भासत सरकारे ने पन्त जी को पाँच हरर रुपयों का पुरस्कार भी दिया था। 


साठ वर्षं : एक रेषखांकने 


स॒न्‌ 1960 म॑ प्रकाशित इस. मालमसंस्मरणात्पक गद्य-कृति मेँ पन्त जी ने 
अपनी जीवन-कथा को पूण्तिया निष्यक्ष होकर मार्मिक दंग से प्रस्तुत किया हे। 
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इसमे उन्हौने अपने जीवन के जौ संस्पर्श विव हैँ उनसे पन्त जी, उनकं स्वभाव, 
उनकं व्यकितित्व, उनकी समसामयिक परिस्थितियों तथा उनकी कविताओं क 
समदने मे पयप्ति सहायता मिलती है । 

पन्त जी की यह आत्मजीवनी न केवल उन॑के मानसिक तथा साहित्यिक 
विकास को अभिव्यक्ति देती है वरन्‌ जीवनी-लेखन के क्षेत्र मे एक सर्वधा नये 
मापदण्ड को स्थापित करती है। 

प्रस्तुत कृति मेँ आकाशवाणी से प्रसास्ति चार वातर्प-“श्रकृदि का अंकल, 
"विकाससूत्र ओर अन्तःसंर्ष", “प्रभाव ओर बाह्य सपर्ण" तथा ^नवमानवता 
का स्वप्न" संकलित टै जो पर्सवर एकसूत्नता तथा एकत॑त्रता से मुनियोजित हे। 
लेखक इनमें बीसवीं शताब्दी के सार वर्षो के सांस्कृतिक, सामाजिक, सजनीतिक 
प्रवृत्तियों पर्‌ प्रकाश डालकर अपनी जीवन-वटनाओं एवं आन्तरिक विकास का 
चुपचाप वर्णन कर्‌ देता है ओर उस दृष्टि को सम्मुख रख देता है जो मानती ह 
कि मानव-एकता का सत्य मानव-समानता के सत्य से अधिक महत्वपूर्णं है तथा 
मानव-एकता का संचरण धरती पर्‌ अपनी परिपूर्णता मै तव तक प्रतिष्टित नही 
हो सकंगा जब तक समानता का सामूहिक संचरण उसकं लिए उपयुक्त परिस्थितियो 
का र्टोचा प्रस्तुत नहीं करं देणा। सामूहिक संचरण का अधिकाधिक सदुपयोग 
तभी हो सकेगा जव वद शक्ति-निर्मम तथा पटूभ्रान्त न॒ बनकर संस्कृत तया 
उदार बने ओर उचित मानवीय साधनों के प्रयोग द्वारा अपने को प्रतिष्ठित करन 
का प्रयास कर । 


शिल्प ओौर दर्शन 


सन्‌ 1961 मँ प्रकाशिते इस निवन्ध-संग्रह के प्रहले परिच्छेद मे पन्त जी 
के कतिपय काव्य-संचयर्नो की प्रस्तावनार्ण-“ प्रवेश", “पयलिोचन", “प्रस्तावना, 
“परिदर्शन'*, “"चरणचिह, *“टृष्टिपात्त' तथा दूसरे परिच्छेद मेँ जकाशवाणी सं 
प्रसारित उनकी वाति, अभिभाषण तथा पत्रपत्रिका में प्रकाशित दु्ठ निवन्ध 
संग्रहीत है! "कैं ओर मेप कला, "केला का प्रयोजन", “वदि भै कामायनी 
लिखता", “जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण", ""भाषा ओर संस्कृति", “कला ओर 
सस्कृति", “भेरी कविता का पिछला दशक", “पैरी साहित्यिक मान्यताए, 
'श्रयोगश्षील काव्य", “्ाहित्यकार्‌ की आस्था, "हिन्दी का भावी. रूप", “मेप 
मनौकामना का भारतः, “सन्तुलन का प्रश्नः तथा "दार्शनिक अरविन्द की 
साहित्यिक देन” आदि इसके दूसरे परिच्छेद की महत्वपूर्ण रचना है जिनमे हमे 
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ज्ञात होता है कि पन्त जी समसामयिकर प्रबृततिणो क्रं प्रति पूर्णं प्रथुद्ध थे तथा 
उनके सम्बन्ध में उन्होने सम्य दिशा-निर्देशच भी किया! वे कटूटर्‌ आस्थाए 
लकर्‌ नही चले, अपितु उन्दने सदैव समयानुकृल सिद्धान्तो को द ग्रह्‌ किया, 
साथ-ही-साथ अपने स्दतत्र विचार भरी व्यक्त किये अर जहां कीं मतभेद शा, 
वह भी खष्ट शब्दों मेँ कह दिया, 

वस्तुतः शिल्प ओर दर्थन' पन्त जी कं जीवन एवं व्यक्त्य कं खथ कई 
साहित्यिक तथ्यो, संस्कृति कँ विभिन पक्षौ, उनकी साहित्यिक मान्यताओ एव्‌ 
विभिन वादों पर प्रकाश डलता है! 
लोकायतन्‌ 

“लोकायतन पन्त-काव्य-परय की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी ह । इम मल्यकाव्छ 
के महत्‌ कलैवर मेँ कवि का समस्त जीवन-दरशन समाहित ह ¦ इसे महाकाव्य का 
स्चनाकाल सन्‌ 1959 ई. से सन्‌ 1963 ई. तक है। किन्तु यष प्रकाशित सन्‌ 
1965 मेँ हुआ । 452 पष्ठ" के इस महाकार्‌ काव्य-कलेवर्‌ मँ अन्तर्याह्य का 
सतुलित उन्नयन, योगिराज अरविन्द का अतिमानस-दर्शेन, भारत की युमीनस्थिति, 
समकालीन संधर्ष, संकुल जीवन, समस्त आपाधापी, गधीवाद का जागशण-स्वर्‌ 
तथा जीवन के शाश्वत मूल्यों का अवतरण एवं विष्व की आधुनिकेटम वैज्ञानिक 
प्रगति को संयोजित करने का सफल प्रयासं किया मया है । 

“"लोकायतनः' मेँ भित्रित विचार्‌-सरणि अपने आप म॑ नवीन नहीं टै। 
“पल्लव काल से ही र्हंत इस पकार कं विचा का प्रादुभावि कवि-काव्य 
मे होने लगा था। इसके बाद “लोकोयतन तक कौ रचनाओं मेँ जो विचारा 
ओर्‌ मान्यतार्ठं अभिव्यक्त हर्द है, वे सव संयोजित रूप मेँ '"लौरायत्तन'” मे 
समाविष्ट रै! अतः '"लोकायत्न' की सबसे बड़ी विशिष्टता यही दहै कि इस 
काव्य-कृति मे हम कवि की जीवन-साधना की समरतं अनुभूतियौँ आर्‌ काष्य-साधना 
की विविध अभिव्यक्तियों को एक साथ संयोजित रूप मेँ प्राप्त कर्‌ सकते है । 

यह महाकाव्य ग्न की दृष्टि से दौ भागों मँ विभक्त ईै। पहले भाग का 
शीर्षक है- “वाल्य परिवश्च, जिसके अन्तर्गतं (1) “पूर्वसमृ्तिः : अआस्खा" (2) 
““जीवम-दार" (ॐ संस्कृति-दार'” (4) 'मध्यविन्दु : ज्ञान" शीर्षक चार अध्याय 
है। इस भाग मे क्वि भारत के निकट अतीत तथा वर्तमान की महत्वपूर्ण 
घटनाओं के अर्थोद्धारन के लिए प्रयलश्चील ई 1 

दूसरे भाग का शीर्षक है-“अन्तश्वेतन्यः", जिसके अन्तर्भव (1) “.कला-हार" 
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(2) “"ज्योतिद्वार' (3) उत्तरस्वप्नः प्रीति"" शीर्षक तीन अध्याय हैँ । इस भाग यै 
पन्त जी नै आदर्शवादी विचारशारा की भूमिका सं विज्ञान एवं कला की उपलब्धि 
का मूल्यांकन करते हुए आधुनिक समाज के आध्यात्मिक जीवन क विकास के 
सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण अभिव्यक्त किये द; यर उनका ध्यान भारतीय 
जाति कं स्वाधीनत्ता-संघर्ष, भारत दारा स्वतत्रता की प्राप्ति ओर नवीन स्वार्धीन 
शसन की विकास-यौजनाओं एवं मार्ग चर केन्धित रहा है । पहले क भति पन्त 
जीने गांधी जी कं व्यक्तित्व एवं विचार पर विशेष ध्यान दिया ह! 

“पूर्वस्मृतिः शीर्षक मेँ महाकाव्य का सम्पूर्ण कथानक ओर दर्शन बीज 
स्प में विद्यमान ह। स्मृतिपट पर अतीत के पौराणिक पात्रीं कं आविभवि कं 
दवाय मह्मकाव्य कौ पुष्टभूमि ओरं उदेश्य प्रस्तुत किये गये है! इसकं वाद 
भूमिका के प्रमुखे पात्र “पृथ्वी का जाविर्भाव होता हे । पृथ्वी सीता जी (पृथ्वीपुनी) 
का गोदी मेँ भरकर अपनी अन्तर्वेदना प्रकर करन है। इस अन्तर्वेदना मेँ पन्त 
जी ने आने गली कथा कं बीज रूप मेँ वर्तमान युग की समस्त समस्याम को 
छौलकर रख दिया है! ईसफे अतिरिक्त, प्र्वी के दी शब्दों मे, उसके आन्तरिक 
रूप के दिग्दर्शन मेँ अपने आध्यात्मिक दर्शन की रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी हे । 
अन्तं मे नवमानवता की रचना हेतुं सभी अपने-अपने कर्तव्य निश्चित कर 
अन्तथनि हौ जति हं। 

““जीवन-ढार' से कथानक प्रारम्भ होता है जिसका सारं वह है- 

भारत की विगत स्वर्णिम सभ्यता के हत-खण्डहर कं रूप मँ सुन्दरपुर 
नामक जनपद अपनी जर्जर अवस्था मं स्थिते धा। वर्ह की जन्त दुःघ-दैन्य, 
रौग-शौक से पीडित होकर्‌ नारकीय जीवन विता रही थी) पैसे संकटपूर्ण समय 
मे वहं कोई जाग्रत्‌ अवस्थामेंथा तो वहथा युवा कवि वंशी, जिषके भानसमे 
जनता की यह नारकीय स्थिति शूल के समान विधा करती धी। उसने अपने 
वालसखा हरि के सहयोग से इस ग्राम कं उद्धारं का निश्चय किया, पर्तु देश 
की परतत्रता इसमें बाधक बनी । वंशी, हरि तथा हरि की बहन श्री भी देश की 
स्वत॑नरता मेँ आहुति देने के लिए जनता को प्रेरिते करने लगे । श्री के प्रयासो से 
महिलाओं के लिए कला-शिविर की स्थापना कर उन्हें स्वावलम्बन कौ शिक्षा दी 
जाने लगी, 

देश मै स्वतन््रता-संग्राम की ज्याला तीत्र-से-तीव्रतरं हीने लसी । नेताओं 
कोजेलमें बंद किया जाने लग, गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित वंशी गाधी 
जी का गुणगान करता था। इसीलिए गोव के कुछ कुटिल विरौधी तगं के 
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षडयंत्र से वंशी तथा हरि को कारावास भुगतना पड । 

स्वतत्रता-प्राप्ति पर बंशी तथा हरि जैतं से मक्त हुए, किन्तु कुछ टी दिनो 
बाद वंशी महसूस करता है कि स्वराज्य मिलने धर भी मनुष्य अभी मनसे 
जाग्रत्‌ नहीं हुआ है । भारत-पाकिस्तान्‌-विभाजन के समय हए अमानवीय कृत्यो 
को देकर उसका मन दुःख से भर जाता है। देश की विभिन्नं समस्यां उसके 
सामने आती है मौर उनका हल वह विश्व-जीवन में खोजा है । वह सुन्दरपुर मे 
ूर्व-स्थापित कला-शिविर को विस्तृत करकं उसै विश्चाल केन्द्र का सूप देता 
जिस्षका मुख्य उदेश्य मानवता का विकास करना टै! वंश्री अपनी जत्-सधना 
नधा व्यावहारिक ज्ञान के आश्र पर इस केन्र मँ नित्य नवीन प्रयोग करता हे! 
भौतिक तथ आध्यासिक दोनँ प्रकार की उपलब्धियों य्ह दिखाई देन लगती हे 
जिसके कारण कुछ ही वर्षो मेँ कला-फेन्र की प्रसिद्धि देश-विदेश मेँ फैलने 
लगती है। वंशी का सम्पकं पाश्चात्य देशं से बद्ता हे ओर उसे विदेश्ञ-भ्रमण 
का निमन्त्रण प्रष्ठ हेता है। 

व्री एक-एक करक प्रायः सभी देशो का श्रमण करता है ओर यह जानने 
का प्रयल करता टै कि मानव-अमंगल का मूल करटा है? उसकं नेत्रो के सम्मुख 
प्रत्येक दैश के इतिष्यसं ओर उन्नति के चित्र एक-एक करके आते है । सोचियतर 
सघ वंशी को सबसे अधिक आकर्षित करता है। किन्तु वहा भी वह उस्र 
अन्तर्विकास का अभाव पाता है जिसकी खोज वह कर रहा था। चिन्तन ओर 
मनन कं द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पूर्हुचता ट कि पाश्चात्य देशों का वैभव तथा 
विकास केबलं बाध्य जीवन तक ही सीमित है--अन्तरतम का अधरा वर्ह अभी 
भी बना हुजा है। 

इस भावना से प्रेरितं होकर वंशी भारत लौटने पर नहु लगन जीर नयै 
उतसाह से सांस्कृतिक केन्र के कार्य-संचालन मे लग जाता है । मानव की अह, 
ईषया, हैष जादि की कप्रवृत्तिया वंशी कं कार्य म वाधक ठनत्ती है! प्राचीन 
परम्परा को सर्वोपरि मानने वाले ओर प्रतिक्रियावादी शक्ती के प्रतीक माधो 
ओर वागूविताप्त वेशी की इस कलातमक उन्नति के प्रति ईप्यालु हो उदते है ओर 
उसकी हत्या का प्रयास करते ह । किन्तु अपने प्राणो की वलि देकर हटि वशी 
कौ बचा लैतादहे। कछ ही दिनों बाद श्री भी स्वर्गलोकं सिधार जाती है\! अपने 
सहयोगी हरि तथा श्री कं विष्ठोह से वंशी का मन टूट जतय टै! उसकी 
अन्त्चेतना दुस्‌ समय उसे प्रेरणा ओर वल प्रदानं करती है ओर वह पुनः केन्द्र 
क उत्थान के जतए प्रयत्नश्रील हो जाता है! किन्तुं कुठ ही दिनों चाद जणु्ध 
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के रूप मेँ विश्व मेँ मानाश्च कं बादल धिर आशत हँ । अपनी अन्तरात्मा मँ दसका 
पूर्वाभास पाकर वंशी सहसा अपने केन्द्र से अन्तर्धनि हौ जता दै! केन्र का 
कार्य-भार एक विदेशी भहिल “भेरी"-यौ वंशी के गुणों पर मोहित हकर 
उसकी शिष्या बनी धी-सम्भालती है । इसी समय सुन्दरपुर पर भी एक यान से 
अणुविस्फौर होता हे ओर वह सांस्कृतिक केन्द्र नष्ट-श्रष्ट हौ नाता है ¦ भाग्यवश 
मेरी तथा कुछ लोग बच जति हे । उन्दैँ लेकर हिमालय के प्रांगण मेँ मेरी एक 
नवीन सास्करितिक कंन्द्र की स्थापना करती हे जिसका नाम 'लौकायतन' रखा 
जाता है। यहं आकर वंशी का स्वप्न साकार हता है! सानव को न्या खूप 
मितता है ¦ वह प्रकृति कं सौरभमय गन मेँ मुक्ति की ससि लेता टै। विगत 
जात्ति-वर्ण की श्रंखला खोल रट की सीमा का अतिक्रम कर मानव अपनी 
अन्तरात्मा के समस्त कलुषी कौ धो डालता ठे ¦ युम-युग से धूमिल आत्मा 
ज्योतिर्मयी हो उठती है ओर इस प्रकार इस धरा पर ही स्वर्गं उत्तर आता ₹ै। 

यह हे ““"लोकायततन" की संक्षिप्त कथावस्तु, जिसमें समाहित है कवि के 
जीवन की व्यापक्र साधना; अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के कड्वे-मीटे जीवन 
का अदभुत समन्वय ओर सवसे ऊपर एक एसी ज्योति-रेखा जो समस्त संसार 
का पथं आलोकित करके जधकार्‌ मँ भरकतै मानव को दिशा-बोध कराके धरा 
पर स्वर्ग उतार सने की प्रेरणा देती है। 


छायावाद : पुनर्मूल्यांकनं 


सन्‌ 1965 में प्रकाशित छायावाद : पुनर्मूल्यांकन' आलोचना के क्षे मे 
पन्त जी की अत्यन्त मौलिक तथा स्वत्तत्रे कुति है । इसमं प्रयाग विश्वविद्यालय 
क दारा शयोजित्‌ “निराला-व्याछ्यान-माला" मेँ पटे गये इन तीन दीर्घं निबन्धो 
का संग्रह ह-(1) “उद्भव जीरं परिवेश (2) “विकास ओर कवि-चतुष्टय'" 
(3) “कलाबौध, विधारण जोर पुनमूल्यांकनः । इन निबन्धो दार उन्दने छयावाद 
के विषय मेँ फती हुई भ्रान्तियो का निराकरण करते हए मूल्यपरक दृष्टि से उन 
पर पुमर्विचार करने का स्तुत्य प्रयास करिया हे! पन्त जी की धारणार्णँ यद्यपि 
स्फुट खूप से उनकी पुस्तकों की भूमिकाओं मेँ व्यक्त होती रही थीं तथापि यीं 
उनका समग्र समायोजन करकं उरन्लेने एक नयी जन्तर्दुष्टि प्रस्तुत की है । 

पन्त जी नै छायावाद के उद्गम ओर विकास का विवेचन कर्ते हए 
वैदनावाद, स्वच्छन्दतावाद्‌, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, चित्नभाषावाद, अदैतवाद, 
सवत्िवाद आदि का विज्ञद विश्लेवण किय है, साथ डी भवित्तकाव्य, रीतिकाव्य 
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तथा पूर्ववर्ती आधुनिक काव्य स छायावाद की तुलना भीक रै। ्यायावाद्‌ की 
विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या करते दए उन्न अपनी सिजी परिभापाकीभी 
स्थापना फी है-“"छायावाद नवीन अन्तः सीन्द्यं मे द्रेरित कलावाध कं दीपद 
पर चतुर्दिक्‌ मवीन जीवन-सौन्दर्य तथा भावप्रकाश विखैरती हई चेतना की 
ऊर्धवमूला शि है जौ व्यापक विश्वएक्य तथः लौकसम्थ की अजस्र स्नेहष्ठार 
से पोषित मूर्तिमान मानव-मंगल का काव्य है।''“ 

छायावादी क्रवि-चुप्टय मेँ पन्त जी ने प्रसाद, निएला, स्वयं तथा महादेवी 
जीकी गणनाकीहै। 

“कलावोध, विधां जौर पुनमूल्यांकन'' शरीर्घक्र निवन्धं मं पन्त जीन 
समसामयिकं कलवोध, विविध विधार्ओ तथा वादा का पुनर्मृहयांकन्‌ किया ह 
एव छायावादोत्तर समस्त काव्य कौ एक ही संचरण कं अन्तर्गत स्वीकार क्रिया 
हे। उनके विचारानुसार- “अपने स्वस्थ रुप मँ छायाकाद एक नवीन अध्यात्म को 
वाणी देने का प्रयल करता रहय दै, प्रगतिवाद एक नर्वीन कस्तविकरता को तथा 
प्रयोगवाद सामूहिक साधारणता के विरोध मेँ व्यक्ति की सृकष्म-गहने तैचित्रय से 
भपी अर्हता तथा रुग्ण कण्टा को । कव्य की ये तीनों धारा्णं आज की युगचैनना 
के ऊर्ध्व, व्यापक, गहन संचरण को अभिव्यक्त करन का प्रया कररहीह, 
जर तीनों अभिन्न रूप से सम्पृक्त है! उनके स्प-विधान तथा भाव-सौष्ट्य मै 
कोई विशेष अन्तर नहीं है ओर अपने विचार्दर्शन मेँ भी वै भविष्य मँ एक 
दूसरे कं निकर आ जायेगी । ये तीनो धारारपँ एक-दूसरे की पूरक ह ॥*५ 


कला ओर संस्कृति 


सन्‌ 1965 मेँ ही कला ओर संस्कृति" का प्रकाशन हुआ । इसके वरि मे 
पन्त जी का वक्तव्य है-“कला ओर संस्कृति क अन्तर्गत मेरे इधर कं कछ 
वार्ता-निवन्ध संकलित टैँ। “शिल्प ओर दर्शन" (मई 1961} क वाद मदै 
मद्य-प्वनाओं का यह दूसरा संग्रह है, जिसमे युग-संर्ष सै सम्बन्ध रघ्ने वाले 
मेरे अनेक निबन्ध वर्तमान संक्रातिकालीने जीवन-समस्याओं पर मेरे दृष्टिकोण 
की प्रतिक्रिया को प्रतिफलित करते है ॥** 

बहिरंग विवेचन त्था जआलालोचन के साथ टी पन्त जी नै अपमे पूर्ववर्ती 
तथा समसामयिक अन्य कवियों तथा युगचिन्तकों कौ उपलब्धियों का मूल्यांकन 
भी क्रिया है! “ने कविता ज्िखना कैसे प्रारम्भ किया, प्रकृति पँ सेय 
वचपन'",“'मरी लेखनःप्रक्रिया", "मन के साथी जोशी जी", ' कव्यि-पुरुष गुप्त 
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जी", "प्रसाद जी कं संस्मरण'", “यौगियजं अरविन्द", *“ऊुध्वे च॑त्तना"', दिव्य 
दृष्टि", "'मान्यतार्प बदल रही है", “साहित्य की एकसू्रत, “शष्ट्रीय जागरण 
ओर साहित्यकार", “"वर्तमान संकट-स्थिति. ओर साहित्यकार" आदि समीक्षात्मकत 
निवन्ध इसी सन्दर्भ मेँ अवलोकनीय है । 


किरण-वीणा 


पन्त जी कौ यह काव्य-कृति सन्‌ 1957 में प्रकाशित हुई । इसको पटेन 
प स्पष्ट होता हे कि पन्त जी रे इसमं व्यक्त्ि-च॑तना सें विश्वेतना की ओर, 
व्यवित्त-मानव सै विश्वसानव की परिकित्पना की ओर्‌ बहते हुए अध्यात्म अर 
विज्ञानं के बीद एक स्थायी पुल दननि की दिशा मँ संवेदना के स्तर पर 
प्वृहणीय प्रयास किया हे। करी-कं उन्होने अतीत कं कुल मेँ नव जीवन 
दलनं कं स्थान पर नवमानव का निर्माण करने का सुक्चाव दिया है तो कही 
स्पष्टतः कल्म ई 

“देव मनुज पशु 

नया मनुज बन जीेगे जब 

तवं होगा चरितार्थ 

धरा पर्‌ जीवन ईश्वर हे "५ 

“करिरणवीणा'' मे 77 कवितां है ! कवि नै स्वयं लिखा है- “दन रचनाओं 
के विषयों मे पर्याप्त वचिव्य है!“ इस कृति मेँ “(तुम कौन", "अमर पचि, 
प्रश्नोत्तर, 'दीज', "अमृततरी', "नया बोध, शचिद्मदेश', "परम वौध' आदि कविता 
ईश्वर विषयक हैः वेणीवती', -रूपगर्विता', “उदूबोधन', 'मोहमुग्धा, "विरहिणी, 
'भारतनारी' आदि कवितायें नारी विषयक हैँ तथा 'हिम-जंचलः, "वसंत", 'पावसः, 
शरद", 'पतञ्ञर्‌' तथा “सूर्यास्त, आदि कविताये प्रकृति से सम्बन्धित है । 'भारत-भूः, 
'भारत-गीतत' तथा जय गीत कविता पन्त जी के रष्टर-प्रेम की परिघायक हे । 

वाणी की आसिका कौ तरह ही इस संग्रह के अंत मेँ पुरुषोत्तम 
समः शीर्षक कविता मेँ पन्त जी की आत्मकथा की भी स्पेखा जा मयीदहैनो 
दृतकी विश्शिष्ट उपलब्धि हे ¦ “पै का पुरुषोत्तम राम जसां उदात्तीकृत खूप, 
उसकी गन्ध ओर चेतना को पन्त जी ने छण्ड-काव्य के रूप मेँ निदर्शित किया 
हे । आत्मजीवनी के रूप मेँ यह कवित्ता भारत के दशमिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक, राजनीतिक इतिहास का भारत की संमललाकाक्ना कं संदर्भ में विवेचन 
करती है । 
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पौ फटने से पहले 


यह काव्य-कृति भी सन्‌ 1967 ई. मेषी प्रकाशित हुई । इसम्‌ युतक के 
नाम के अनुरूप ही जान कं हसीन्युख भावनलत्पिक संघं करा गहन अंधकार 
तथा कल की चिन्मय सवेदा का आशारूप-प्रकाश चित्रित हुआ ह साथी 
रागचेततना के सामाजिक विकास की स्परेखा भी इस संग्रथित टै। इसकी 
अधिका कविताये मूलतः जीवन की केन्द्रीय चेतना को सम्बोधिते र ओरं पन्त 
जी की भावदृष्टि को समञ्जने मेँ इनसे पर्याप्त सदययता मिलती है । 

जन-मंगल की साधना मेँ एत आश्चावादी पन्त जी का अन्तस्‌ निश्चित स्प 
सै वह जानता थाकि पौ फरने वात्ती है ओरं इस युम का सूची-वदय अन्धकार 
निश्चय ही हिन्न-भिन्न होकर रहेगा ॥*५ 

आस्थावान कवि ने भू-जीवन मै ह ईश्वर की कल्पना की ओर विश्वास 
प्रकट कियाकिप्रेमसेही हम इस भू-जीवन का नव-निर्माण कर्‌ सकते ह ।*" 
ञान की स्थितियों मे व्यवित पूर्णतः सक्षम हे ओर उसे सभी भोतिक शक्ति-साधन 
प्राप्त है फिर भी, मनुष्य कं हृदय भँ शान्ति, सन्तोप तथा शख नटी हे !\ षन्त 
जी की विचारणा है कि विज्ञान दृष्टि-विष्टीन टै, नीरस तथा रोन्दर्य से रहित है। 
इसीलिए भाव-मुविति की कामना करते हुए उन्होने लि्ठा दै 

“अन्त्र हो चिर वारि सरोवर 

प्रीति हंस का सिति धर 

सुन्दर तन 

सुन्दर हौ जीवन 

हृदय प्रीति का स्फटिक मुकर 

मन॑ आला का सित्त वाहन 

यह साधना धरा-जीवन की 

कवि करता आवाहन ५ 

“्ुगान्त'' की तरह इस समय भी पन्त जी विकरतत पुरातन कौ नष्ट-श्रष्ट 
देखना चाहते थे ! इस कृति मेँ यम-लीवन तथा कर्ही-कषीं प्रकृति तथा नागी स्प 
कं पित्र अल्यन्त आकर्षक रूप से उभर है। 


पतक्षर : एक भाव-करान्ति 


यहं काव्य-कृति सन्‌ 1969 मेँ प्रकाशित हुई । इसमे 109 कषितताये संकलित 
है! इस संग्रह की भूपिका मेँ पन्त जी ने लिखा है “स्तुत संग्रह मेँ मे सनक 
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म्रकार की नवीनतम रचनायं संग्रहीत दै। अधिकतर रचन्ारये भाव-प्रधान तथा 
पुगवबोध से प्रेरित है, कु विचारप्रथान भी टं 1... संग्रह छा नाम “पतक्षर 
एक भाव-क्रान्ति"" युग-संवर्ष का दयोतक हे । भाव्-करान्ति मेरी दृष्टि में क्रान्तियौ 
की भी क्रान्ति है। आजं की विषमतां तथा जाति-वर्गगत विदो का उन्मूलन 
करनै के लिए मनुष्य कौ सटी के संधषं फे अविरिक्त जनमन मेँ घर किये विरत 
यु कं मूल्यो से भी लंडइना है....-------- मेरे विचार्‌ यदि तरुण-भावनाओं को 
अस्थि प्रदान कर सकेगे तौ मुन्ञै प्रसन्नता होगी ० 
इससे स्पष्ट हे कि पन्त जी ने भावक्रान्वि को जाभ्यंतर्‌ क्रान्ति का पर्याय 
माह, जिसे वे बाय या भौतिक क्रान्ति की समग्रता तथा परिपूणता के लिए 
अनिवार्यं मानते थे । “"पतद्मर"' के द्वा पन्त जी ने नये जीवन-संदेश का उत्वार 
कियः है वह मानय-जीवन कोन तौ पुराने आदर्शो कौ जेल में वंदी स्ना 
चाहते थे ओर्‌ न उसे रागदैषं या अहम्‌ स ग्रस्ठ या उस्त देखना पसंद करते थे । 
वह संयत मनःस्थिति, शील-संस्कार तथा प्रीति सै सरंजीवितत करते हए भू-जीकन 
के नव-निमणि कौ चतितार्थ करने को उत्सुक थे; कुण्ठा, भय, भ्रम, सत्रा, 
संशय, अनास्था आदि के कारणं मानवं जीवन के धारा-प्रवाह से जलग होता जा 
रहय है। अपनी इन कविताओं कं माध्यम से उन्होने उसे आध्यासिक तथा 
लोकिक ठेक्य का आधार देना चाद्य है। "पतज्ञर : एक भाव-क्रान्ति" की 
कवितां उस भावभूमि सै उपजी हैँ जहम सुन्दर-असुन्दर की कोड विभाजक रेखा 
नही होती तथा सत्य स्वयं सौन्दर्य का प्रतीक बन जाता है । “भाव जौर्‌ वस्तु", 
““आत्पचेतन'', '“उन्नयन"", “मानव-सौन्दर्य'', ““यथातथ्यः', ““गीत-दूतः", 
“"कवि-कोयल'", ““विश्व-विवर्तन', “"सोपान", “मुक्ति ओर पेक्य ““शिवोऽटम्‌", 
^"अज्ञेय'', ""आलसनेस्तुकामाय', ““भविष्योन्मुख'', ““भयावृत्त'", “पवित्रता, 
"उदूबोधन'", “'हार्दिकता'', “"मानदण्ड", '"भावक्रान्ति'', ""आन्तरक्रान्ति, 
“'विद्या-विनप्रता', 'व्यवित-विश्व', ““तहज-साधना', “समर्पण, कलादूृष्टि, 
तथा “होटल का बेरा आदि इस संग्रह की उल्लेखनीय कवितारये है । 


गीतेर्हस 


पन्त जी के इस काव्य-संग्रह का प्रकाशकाल भी सन्‌ 1969 दी हे । इसमे 

95 कविता संग्रहीत है । कवि नै इन गीतों के अन्दर हदय-मूल्यों को अधिक 
महत्व दिया है । नैतिक ओर भीतिक मूल्यों का समन्वय करते हुए जनमन को 
जीवन-सुजन कै प्रेम की ओर उन्मुख किया है । युमीनं यथार्थ ओर्‌ आदर्शे के 
यीच चलते हुए अविशम संधर्घ को अनिवार्य मानततै हुए कवि नै मानवता को 
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अयेकषकृत अधिक व्यापकं ओर गन्भीर्‌ दृष्टि प्रदानं करने कः प्रयाम क्रिया ६ै। 
इसमे सत्यम्‌, शिवम्‌ तथा सुन्दरम्‌ कै युगदर्शेन तथा वुगयधार्थ की आए कवि 
क विष्व रञ्चान दृष्टिगत हेता दै ! इसमे उन्न अतीत कौ नारी कं प्राध-साथ 
भदिष्य की नारी का भी सुन्दरं चित्र प्रस्तुत किया हं। 

इस संग्रह की अनेक स्वना मे पन्त जी ने पर्वतीय सुप्रमा का सुन्दर 
चित्रण किया टै जो प्रारम्भ से ही उनका श्रिय वर्ण्य-दिषयं रहय है! इसमे उन्टनि 
धरती कँ प्रति अपने विष प्रेम कौ व्यक्त किया र तथा उससे अपन टूर 
सम्बन्ध को दशया है। 
शंखध्वनि 

यह काव्य-कृति खन्‌ 1971 ई. मेँ प्रकाशित हद । दसम 97 श्चन 
संग्रहीत है। इसत संग्रह की रचनाओं मेँ पन्त जी ने मुख्यतः नव-जापर्ण कं 
स्वरों को तथा विश्व-जीवन कै भीतर उदय हौ रहे मनुप्यत्व की रुफेष्ाओं 
को अभिव्यक्त किया है। कुष्ट र्वनाजँ मै उन्होने वतमान युग-मीवन की 
विसगतियों के प्रति अपने मन की प्रतिक्रिया्ज तथा कु व्यक्तिगत मुख-दूःख 
की अनुजौ को वाणी दी हे। इस दृष्टि से भसृष्टितत्त्व, 'अन्त्यन्ा, 
'आत्मपएरिचिव", 'जलधुरी", "आस्ममौह', देवोत्यान, 'आत्मदर्पु तथा "1971" 
आदि कदितारपँ महन्तवपूर्णं है । 

वर्तमान साहित्य एवं कला कं प्रति विचार भी दस संग्रह की कुष्ठ कविताओं 
ये दृष्टव्य हं जैसे- “कला की सार्थकता” एवं “वस्तु-बोध'' ¦ सीन्र्य-दौध्‌ तयः 
कला के सम्बन्ध मे उन्होने अयनी आकांक्षा इस प्रकार व्यक्त की है- 

“विकसित ह भू-मन, व्यापक सौन्र्य-बोध हो, 

कला दृष्टि नव सूप करे निर्माणं विश्व का 

तथा 

“कला तुच्छ कुपित यथार्थं की सेवक, 

कष्य न अव सौन्दर्य-बोध का दर्पण (*% 

नारे विषयक रचना भी उनकी इस कुति यें है जिनमे उन्हे उसके 
जागरूक स्वरूप का चित्रेण किया है। “ुगर्मणी"', “स्री” आदि कविता इस 
दृष्टि से अवल्लोकनीय द । लेनिन के प्रतत" शीर्णक स्वना मे पन्त जी ने माकरछवाद 
तथा मांधीवाद सम्वन्धी अपनी समन्वय-कल्पना को व्यक्त करिया ३े 

कश्मीर" तया "पंखडिर्यौ' प्रकृति विषयक कवित्तये है तथा "मारत-भू" 
पन्त जी के राट्‌परेम को दशमि वाली कविता दै। 
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इस प्रकारं हम देते है कि यह संग्रह एक ओर तौ युग-जीवन के यथार्थ 
को उदघाटित करता हे तथा द्री ओर नवीन मनुष्यत्व के स्वरूप कौ उभारता हे । 
शशि कीत्तरी 

इस कृति का प्रकाश्नकाल 1972 है। इस काव्य-संग्रह में अनुपमा" से 
सम्बन्धित €1 स्मृति-मीत्त तंकलित है! अनुपमा का परिचय देते हुए पन्त जीने 
लिखा है-““अनुएणा एक तीन-चार साल की भोली लडकी थी जिसे मेन 
स्वराज-भवन, इलाह्मबाद कं बाल-भवन मे देखा धा ।...-.--.. अनुपमा मेन जाने 
देसे कौन से विशिष्ट एवं उच्च संस्कारं थे जिसे देखते ही मेर हदय उसकं प्रति 
गहरे वात्सल्य भाव से भर गया ओरं दिन-पर-दिन उपक प्रति मेरे मन का 
आकर्षण बढ़ता ही गया । उसके घुटने कौ हड्डी कुठ वटी हुई थी ओर बार-बार 
धटे की येपी से रगड़ खाने के कारण उसमे प्रायः सूजन हौ जाया करती थी ! 

....-दुभग्यिवश्च घुटने का सफल आपरेशन होने के बाद एनिस्थीजिया कँ प्रभाव 

से न्‌ उबर सकने के कारणं फिर उसकी स्मृति कभी नहीं लौर सकी । तीन-चार 
दिन के भीतर ही उसकी दशा ओर भी बिगड़ती चली मयी । ची दिन रात्रि के 
रह अजे मुदे अस्पताल से फोन द्वारा सूचना मिली किं वह स्वर्ग की कली 
अपनी देहलीला समाप्त कर चलती गयी है *** उसकी स्मृति ने सदैव के लिए 
पन्त जी के अन्त मेँ अपना स्थान बना लिया। प्रकृतिं के अंके, हदय के 
स्पन्दन मे अनुपमा फाकार हो उटी । सृष्टि के कण-कण मेँ वही उन्हें दिखाई देने 
लगी! पन्त जी की कला दुःख-दग्ध होकर सृजनवती हौ मयी ओर उन्होने 
“श्रथि" के स्तर के, यद्यपि भिन्न वृत्ति के, स्नेह-गीतों का प्रणयन किया- 

“तुम मेरी सौन्दर्य-बोध की 

सृष्ष्म सुरभि ही पावन +^ 
समाधिता 

सन्‌ 1973 ई. में पएरकाशित इस काव्य-संग्रह मे 101 रचना है । इसमे भी 
यन्त जीने भू-जीवन के प्रति अपनी गम्भीर निष्ठा को वाणी दी है! उनके 
विचारानुसार यह धरती ही ईश्वर का गन है 

“भेद महीं जग बँ ईश्वर मे 

प्रज्ञा हयै जो विकसित 

भू-पथ प्र ईश्वर ही प्रतिक्षण 
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विचरण करता निश्िवत । `` 

पन्त जी के विचार सदया ह भविष्योम्मुख रहं हँ । अपनी इस कृति भ भी 
उन्दने अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर आशान्विति रहन की शिक्षा इन 
पक्वं मँ दी है- 

“रत अत्तीत शव कौ द है, 

दैखौ भविष्य का आनन +“ 

सी जाति के प्रति उनके श्रद्धायुक्तं विचार यलं भी कईं कविताजीं मे 
दष्यव्य है। 

ङ्स संकलन की अंतिम स्वना “जय रबह्ता' है भिस पन्त जीने 
डला देश मै हए अत्याचार, अनाचार तथा बलात्कार का यथार्थं अंकन करने 
के बाद कामना की ह कि 

“नव मानवीय सामाजिकता मे 

संयोजित हो, 

धरा स्वर्गं स्वना रत 

मनुज प्रीति मेँ दबी 

निचित विश्व तक विस्तुत हो 

उसका मनः क्षितिभ, 

जीवन ईश्वर के प्रति 

पर्ण समर्पित हो मन्‌ ॥*% 


अस्थि 


स॒न्‌ 1975 मेँ ही “जास्था" का भी प्रकाशन हुञा निनं कुल 108 
रचनां है । “जस्था" की कविता मनुष्य की धरती से सम्बर्धित्त है । ऋज 
का युम सभ्यता के विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विषटन की युय दे । दुसरा 
प्रयु कारण यह है कि जज का व्यवितति बाह्म मूल्यो को महत्य दने गाद 
तथा आन्तरिक गुर्णो की सवहेलना करे लगा ३ । इसीलिए पन्त जी नै आद्यान्‌ 
किया है 

“जलिज्ञान कं ओ दातामो! सम्मुख आओ, 

मानय को मानवं वनने की शकि, सिद्धि दौ ।" 
वर्तमान शिष्षाव्यवस्था की आलोचना करते हए पन्तं जी ने लि दै- 

“वर्तमान शिक्षा युवकों मै, 
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कृत्रिमता कौ जन्मदे रही 

सत्य जगत्‌ से हरा उन्ह हम 

कुत्रिमजग्‌ मँ भटका देतै (> 

कविता संख्या "इकषत्तरः' मेँ जीवन मै कर्म के महततव का निस्पण किया 
गया हे! जपने प्रेरणा-खोतों के प्रति भी उन्होने आभार प्रकट किया है तथा 
अधुनिक युग के मनस्वी विचारकों के दाय के महत्व कौ स्वीकार करते हुए 
उनकी प्रशस्ति इन शब्दो मेँ की है- 

“'डार्विन पफ़ायड तेनिन गाधी माक हमार 

नवयुग दृष्टा हृए, चिन्न मनन, अध्ययन 

निज युग जीवन का कर जमं को सूत्र सत्यक 

दिये, विविध-जिनकं बहम तानो बानो से- 

डना जा सका वर्तमान युम जीवन का पट, 

युग मन्‌, जनं युग दर्शन जिनसै हुखा प्रभावित 

> >< 14 

श्री अरविन्द भविष्य विश्व के अन्तर््रष्य- 

भावी जीवन का आदर्श यथार्थं जिन्होँने 

संयोजित कर्‌, स्वप् दिया नव धरा-स्वर्ग का 

नारी के प्रति जपने उच्च विच्य को पन्तजी ने य्ह भी कुष रचनाजोमे 
व्यक्ते करिया ह, 
साठ वर्ष ओर्‌ अन्य निबध 


सन्‌ 1973 ई. मेँ प्रकाशित इस निवन्ध-संकलन मेँ कवि शरी सुमित्रानन्दन 
पन्त के आत्मकथातमक तथा उनकी साहित्य-सम्बन्धी मान्यवाजौं प॑र प्रकाश 
डालने वाले निवन्ध सम्मितित्त है । सारे निबन्धो को तीन श्रेणियों मे विभक्त 
किया जा सकता है-(1) वे निबन्ध जिनमे पन्त जी चै अपनी जीवन-कथा को 
शब्दबद्ध किया है, (2) उन विभूतियौं तथा ग्रन्थों का चित्रण तथां विवेचन करने 
वाते निबन्ध जिन्न पन्त जी कं जीवन ओर विचार-जगत्‌ को प्रभावित्त किया 
हे, ओर (3) समस्षामयिक साहित्यिक समस्याओं ओर प्रश्नों पर पन्त जीका 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले निबन्ध । 

पन्त जी के ही शब्दों मे, "प्रस्तुत संकलन में “साठ वर्ष : एक रेांकने"' 
क साध अन्य भी निबन्ध जोड दिये गये है, जिनमें अधिकांशतः मेर साहित्यिक 
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जीवन तधा साहित्य सम्बन्धी मान्यताओं पर ही प्रकाश लते ह । चर निबन्धं 
जिनकं शीर्षक है (1) धर्म ओर्‌ विज्ञान, (2) मान्यतार्णं बदल री है, (२ 
आधुनिक युग मेँ मह्यकाव्य की उषयोगिता तथा (4} उस पार्‌ न जने क्या 
होगा पहले मेरे निबन्ध संकलन "कला ओग सस्कुति"' मेँ प्रकाशित दौ चकं टै, 
एन्हं भी प्रस्तुत पुस्ठक मँ विषया की समानता कं कारण सम्मिलित कर्‌ किया 
गयां है ० 

मुकुलित सुमनं की सुन्दरता ओर आकर्षण को जिस प्रकट एक माला मे 
धकर सैनोया जाता डै, उसी प्रकार पन्त जी नै अपनै भाव-जयतु ओर्‌ विचारज्मत्‌ 
कं सौन्दर्य फो निबन्धो की माला में मुधा है। पन्त जी के काव्य, कवि-जीवने का 
मर्म तथा उनके वैचारिक व्यक्ति को समञ्जे क लिए यह निबन्थ-सग्रह अत्यन्त 
महत्तपर्ण है ¦ 
सत्यकाम 


“"सत्यकामः' पन्त जी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रबन्धकाव्य है जो सन्‌ 1975 
मे प्रकाशित हूजा ¦ ग्यारह सर्गो मेँ विभक्त 238 पुष्टं का यह महाकाव्य मा 
सरस्वती को समर्पित किया गया है! सन्‌ 1942 ई. कं वाद पन्त जी 
मनोजमत्‌ के सृष््म क्षितिज की ओर भाव-ख्पी पंखो कौ छीलकर्‌ मुक्त भाव से 
जौ विचरण किया, उसकी उपलव्धियौँ की निस्सीम ऊँयाई तथा फलश्रुति इस 
प्रबन्धकाव्य के कलेवर मेँ धकर उपस्थिते हू है । पन्त जी के विचारानुसार्‌ 
अध्यात्म की परिणति धरती कं जीवन की सम्पन्नता एवं पिपृता में ही होनी 
चाहिये ! भौतिक एवं आध्यासिक जीवन की समेकित गति से ही मानच-जीवन 
कमे वास्तविक प्रगति हो सकती है-अपने इस विश्वास को पन्त जीने ट्स 
काव्य मेँ भी दोह्या है। 

पन्त जी कं शब्दों मँ-“सत्यकाम" मे साधना का सत्य तथा काव्य का 
सत्य तदाकार हयै गयै दै । कथा-भाग का कृश-पंजर मुख्यतः छान्दोग्यं उपनिषद्‌ 
से कतिधा गया है, जित्तकं अनुसार सत्यकाम नामक पात्र निर्जन वन मेँ वृक्ष, 
अनि, हंस तथा मदूगु-चार देवों से भी दीक्षा लेता है। शेष कल्पना चथा 
अनुभूति-प्रसूत हे ¦ मूलतः यह एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाल्ला 
बोध-काव्य है (*९ 

संक्षेप मेँ इसका कथानक इस प्रकार - 

बटु जाबाल एक जिज्ञासु किशोर है । ऋषि गौतम के आश्रम्‌ यँ वह विद्या 
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लकर ऋवा फिर उसे सिलत्ती है। सत्यकाम ऋचा के कहने पर्‌ भी ठसक 
पुत्री को आशीष नहीं दे पाता है। तव ऋचा कौ ज्ञानवर्धक प्रताड्ना से वह 
मानवपात्र से प्रेम कलने की तहे वात समन्नत है। जल्-खगी मदुगुं सत्यकाम 
करो दीधा देती है। सत्यकाम मेँ एसी दृष्टि का विक्रास्र ह जाता है कि वह 
विराट्‌ कौ मनुज-समाज मेँ देखता है ! वह गुरू कं पास आत्ता है । वर्ह पून 
तप करता दै। ईश्वर उसके अन्तस्‌ में प्रवेश कर्‌ उसे प्रकृति मै, मानव मे 
तथा सर्वि ईश्वर का वास्त देखन का आदेश देतै हं जिससे सत्यकाम कौ 
यथार्थ का ज्ञान हौ जाता हे) गुरु ऋवा को योग-याया बतति है! फिर सत्यकाम 
अपनी मौ सै मिलने वाता है, मौ प्रन मन से वहं उपस्थित आश्रम-कन्या 
ऋता का ह्यध सत्यकाम के हाथों मेँ सीप देती ह । इतने मँ टी ऋषिवर गौतम 
भी वर्ह परैव जति है । मौ जाबाल से कहती है-““ओ जावाल, अपने पिता 
को प्रणामं करौ । गुरु ही तौ वास्तव मँ जीवनदाता होता हे” सत्यकाम गुम 
गोतम फे धरणो मेँ गिर पडता है! गुरु आशीर्वाद देते ईै-““तुन्हारा जीवन 
सणल हो ¦ लौ, तुदं पुनः ऋचा मिल गई ।* ऋवा को ऋता मँ देखकर ओर 
उसमे ऋषा के समान ही सब कुठ पाकर सत्यकाम विस्मिते हो जाता है। 
सम्यकाम की रमो अपना तव कष्ठ पाकर ओर देखकर अभिलषित मृत्यु का 
वरण करती है। सत्यकाम सोचता हैमो मरीयाजी उठी ॥ इपर कथ्य्‌ के 
साथ यी प्रबन्ध-काव्य समाप्त हो जाता है। 

पन्त जी ने इस महाकाव्य के माध्यम से तापस जीवने की सम्पूर्णं साधना 
को भू-जीवनं के यथार्थं से जोड़कर भावी जीवन के रंस-मूल को सिंधित्त करते 
हए मानवता के मंगल तथा वैश्व जीवन के आदर्श की जो संकल्पना की है, वह 
निश्चय ही जज के टृटे, विचरे, लडखडाते मानव-जीवन को तथा धरत्री की 
सम्पन्नता ओर पिपर्णता को, प्रेम-मुवित्त की रसवती भूमि पर सवाद्ने ओर 
सजाने की प्रक्रिया की एक अपूर्वं जीवनदृष्टि है, ओर पन्त जी का स्तुत्य 
अवदान ईै। 

पन्त जी के हृदय में स्थित देशप्रेम की तीव्र भावना के कारण इस 
महाकाव्य में महान्‌ पुरुषो का गुणगान भी हुआ दै; नारी के प्रति दृष्टिकोण-परिवर्नम 
से नये स्तरो का उदघाटन हौ पाया है; विज्ञान ओर शिक्षा कै फलस्वरूप 
वैज्ञानिक, शैक्षिक तथा प्रैशन सम्बन्धी विषयों का आधार भी इसमे स्वीकारा 
गया हे । इस प्रकार विषय-वस्तु की दृष्टि से पन्त जी का यह काव्य बहुमुखी एवं 
सर्वागिपूर्ण काव्य बन गया हे। 
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तकर ऋचा फिर उसे मिलती है। सत्यकाम ऋचा क कटने प्रर भी उख 
पुत्री को आशीष नहीं दे पाता है। तव कचा कौ ज्ञानवर्धक प्रतड्ना ते वह 
मानवान्न ते प्रेम करने की सह बात्त समञ्नता है। जल-खगी मदूगु सत्यकाम 
को दीक्षा देती है! सत्यकाम मे एसी दृष्टि का विकास लै जाता € कि वह 
विरादू को मनुज-समाज मेँ देखता है । वह गुरु कं पास जता है। वर्ह पुन 
तप॒ करता है। ईश्वर उसके अन्तस्‌ मे प्रवैशे कर रे प्रकृति मे, मानव मे 
तथा सर्वत्र ईश्वर का वासं देखने का आदेशं देते है जिससे सत्यकाम को 
यथार्थ का ज्ञान हो जाता है। पुरु ऋचा कौ योगमाया बताते हँ ¦ फिर्‌ सत्यकाम 
अपनी मँ ते मितने जाता है। माँ प्रसन्न मन से वर्ह उपस्थित आश्रम-कन्या 
ऋता का हाध सत्यकाम के हाथों भँ सप देती है) इतने मेँ दी ऋषिवर गौतम 
भी वलँ पह जते है! मौ जावालं से कहती है-"“जो जाकल, अपने पिता 
को प्रणाम करो। मुरु ही तौ वास्तव मे जीवनदाता हता ह+” सत्यकाम गुर 
गोतम कं चल्णौ मँ गिरं पडता दै। गुरु आशीर्वाद देते है-“तुम्डरा जीवन 
सफल हो ¦ लो, तुष्ट पुनः वा मिल गई 1" ऋचा को ऋता मेँ देखकर्‌ ओर 
उस्म ऋचा के समान ही सब कुछ पाकर सत्यकाम विसित हौ जाता हं, 
सम्यकाम की मँ अपना सब कुछ पाकर ओर देखकर अभिलपित मृत्यु का 
वरण करती है । पत्यकाम सोचता है- “माँ मरीयाजीउटी) इस कथ्य के 
साथ यदीं प्रबन्ध-काव्य समाप्त हो जाती है, 

पन्त जी ने इस महाकाव्य के माध्यम सं तापस जीवन की सम्पूर्णं साधना 
को भू-जीवन के यथार्थं से जोड़कर भावी जीवन के रमूं को सिचित करते 
हुए मानवता के मंगल तथा चैकश्च जीवन के आदर्श की जो संकल्पना की है, वह 
निश्चय ही जाज के टट, विख, लडखड़ाते मानव-जीवन को तथा धरती की 
सम्पन्नता ओर परिपूर्णता की, प्रेम-मुक्ति की रस्षवती भूमि पर संवारने ओर 
सजाने की प्रक्रिया की एकं अपूर्वं जीवनदृष्टि है, ओर्‌ पन्त जी का स्तुत्य 
अवदान दै! 

पन्त जी के हृदय मेँ स्थित देशप्रेम की तीव्र भावना कै कारण इस 
महाकाव्य मे महात्‌ पुरुषों का गुणगान भी हु है; नारी के प्रति दुष्टिकोण-परिवर्नन 
से नये स्तय का उद्घाटन हौ पाया है; विज्ञान ओर शिक्षा वे फलस्वरूप 
वज्ञानिक, शैक्षिक तथा फैशन सम्बन्धी विषयों का आधार भी इसमें स्वीकार 
गया है । इस प्रकार विषघ-वक्ु की दृष्टि से पन्त जी का यह काव्य बहुमुखी एव 
सर्वागपूर्ण काव्य बन गवा है, 
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गीत-अयीते 

दस काव्य-संकलन का प्रकाशन-काल सन्‌ 1977 ई. है; इस संग्रह मेँ 
कुलं इव्यानवे रचनां हँ जौ आज कं संक्रान्ति-युम की परिस्थितियों से प्रेरित 
हीकर लिष्ी गयी है जौर इनके भाव-वोध गे युगं की विषमताओं को अभिव्यक्ति 
मिली है! ये रचनार्यं प्रमाणित करती है कि पन्त जी के अन्तर्मन मँ कोई एसी 
दिव्य शक्ति छिपी हुई धी जो उन्दँ बीमारी की अवस्था मँ भी कविता लिने की 
प्रणा देती रहती थी । अपनी उग्र के ठिहत्तर्ये वषं मँभीवे प्रसन्न मनसे 
व्यापक जन-जीवन से सम्बन्धित कविता लिखते रहे । वयोवृद्ध के बावजूद 
उनका मन तथा मस्तिष्क दुरुस्त रहा ओर वह पहले की ती पूर्ण क्षमता के साथ 
विभिन्न विषयों पर्‌ इतने व्यापक खूप से दृष्टिपात कर सकं हैँ कि उसे देखकर 
आश्वर्यं होता ह । इ्तमे धर्म, ईश्वर, प्रकृति, नारी, दहिन प्रधा, मध्यमं वर्ग का 


चित्रण, नव-मानवता, मद्यपुरुषों की स्तुति आदि विभिन्न विषयों पर उन्होने 


व्यापक दृष्टिपाते किया है। 

पन्त जी यो तो नारी-महिमा के गायक ओर नारी-मुकिति के समर्थक थे 
किन्तु इस संकलन की एक रचना मे पन्त जी ने नारी की अतिशय स्वतंत्रता परं 
चिन्ता व्यक्त करते हूए लिखा है 

“घर ओँगन की शोभा 

गरिमा थी जौ नारी 

अव काया की छाया-भरं 

वह विधि की मारी) 

स््री-स्वतंन्रता की अंधी मेँ 

भटके गये पग, 

सू न पाता भावोदेलित 

सन्तर को मग }* 

छोटे बध्यो के प्रति उनका अगाध प्रेम आजीवन बना रहा! उसकी 
जभिव्यवित्त भी उनकी इस कृति मेँ हई है 

"आओ, शिशुम में पाये, 

ईश्वर के दशन, 

ओर नी वह भू परं कटी, 

सत्य यह गौपन #५ 

प्राकृतिक सौन्दर्य कँ प्रति उनका सृन्ान अन्त तक पूर्ववत्‌ बना रहा, 
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इसका प्रण यं य्वितर्थ ~ 

“धरा-प्रकृति की श्री शभा घर 

मेर हृदयं निव 

मोहर फूल का भूख 

पिक का गायन मधुकं क्रास्वः; 

> > >< 

मौन नील क्ष देख ने शिशा 

अन्तर हीत्‌ तन्मय 

वंह मूरप्य्‌ स्या? उह जीदन प्रति 

लो सकता क्या सहृदय £.“ 

इस काव्य-सं्रह म दैक्ती कोई नवीन दत नही जौ उनकी पहले ॐ 
रचनाओं मेँ वर्णित न हुई ह । उनकी पुषवर्ती स्वना यंजो ग्रवृ्नरयो कय सः 
रही धीं उनकँ चिह इत च्वना मे भी, चा तर कितने सुक्ष्म रूपमक््छनले, 
पाये जा स्वेद) 


संक्रान्ति 
दसका भी प्रथम प्रकशन-काल सन्‌ 1977 है । दुस संग्रह द॑ कुले वावन 
रचनायेँ है ¦ इन्दे लिखन की प्रेरणा उन्दं सन्‌ 1977 चुनाव स भितीशथी 


जिषे रन्दं स्पष्ट आभास दह्ये गाथा कि ग्रमीण भी मनोनुकूल एजनीतरिफ 
निर्णय ले सकते है गवं कं दस्र जागरण द पन्तजी इतना अधिक सभाव 
हुए कि “ग्राम्या के कद इस्त संग्रह में उन्क ध्यान फिर से मौव की ओर्‌ पया 
तधा उन्हेलगाकि यौव निस्संदेह ही शास्त तसे दिएट्‌ देशं कं अधिप्न अंग 2 
जरह भारतीय संस्कृति की धरोहर सभी भी अक्षुण्ण ह) इसे कुति की प्राः सभी 
क्वितायें देशप्रेम की भावना से ओतःप्रोत है जर सभी मं प्रफारान्तः सै धद 
की विश्व मेँ श्रेष्ठता प्रतिपादित की गयी है- 

'ूदयवान भास्त-भू कं जन 

ईश्वर कं प्रति आस्या ही धन, 

सभ्यन हँ जधुनिक अर्थम, 

संस्कृति के वे जीवित दर्पण (५ 

उन्होने ग्राम-निवासिर्यो को भारतीय आत्मा के प्रतिनिधियों के रूपमे 
मान्यता प्रदान की है- 
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“पुं सिखा ग्रामं दिगस; 
हमक} ज॑वन-कला सिखःओ, 

ज भारत आत्मा के प्रतिरिधि, 

चिर पुर्ण, चिर नव, अविनाशी {?। 


क प्रः 
न सक्छ 





`न संकट" एन्तजी की दिसम्बर 1974 मन्निः ५ 


पण सयक ह निर्म कवल नी कविता द्ये उंकतित दे! विध व्य-द्िपय 
पः आयाति इनं कविष्षाओं पं भी उनकी बहवर्भित धारणः 
"माजी मं व्याख्यान हज है ¦ जीवन्‌ कं भाक स्वस्थः 
पक्षी का च इस्‌ धकार व्यक्त कर्त ह~ 
आज नयः यथार्थं गद्ना ह 

भविष्य की अर वठ्ना ह | 

रूढद्ियौ कं कर्दम से 

जीवन को गहरं कद्ना हे "४ 

आन रपह्छस, दिरकिचि, 

षणा वैमनस्य ने 

नया परिवेश निर्मित कियाहे 

नया वात्पवरण्‌ संघटित किया ३; 

श्रद्धा विश्वास 

आसह्या करने की सोच रहे हैँ 

मनुष्यत्व मूर्धित पङ्क है! 

शत्रु मित्रता का मुखौय लगाये है, 

> > > 

यह बाइरौ आपात स्थिति नदी है 

अन्तर्‌ की संकर स्थिति हे} 

किन्तु जीवन की वर्तमान विसंगतियों से परिचित ओर पीडितहेतेहए भी 
नव जीवन-विकास मेँ उनका विश्वाप्त अक्षुण्ण बना रहता है- 

""जाजं धरती के सन्धकष्रं को 

नयी दृष्टि मिल गयी है, 

जिससे पुरानी संस्कृति की नीवि 

हिल गयी है। 
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दृष्टि व्यापक हो गयी-- 

एक ही सत्य कं प्रतीक ह 

कीचड्‌ ओर कमल- 

दोनों ही परम रज्ज्व परम निर्भृत 
जीवन कृतार्थं हय, सत्य चरितार्थ हौ ° 


सामूहिक संकलन 


समय-समय पर पन्त जी के विभिन्न नामों से कुर एसे संकलन भी 
प्रकाशित हए लिन उनकी अनेक कृतियों से चुनकर रचनाएं संकलित की गई ! 
उनमें से अधिकांश रेप संकलन टै जिनर्मे रचनाओं का चयन पन्त जी ने स्वय 
किया। इन संकलनों का उल्लेख य्ह केवल परिचय की दृष्टि से किया जारा 
टे! पन्त जी की स्वना-यात्रा का वास्तविकं परिचय इनसे सीमित स्पमेदी 
प्राप्त हो सकता है । क्रमागत ख्प मेँ उन रचनाजीं का विवरण पहले दिया जा 
चुका है जिनसे इन सेकलनों की रचनायै ली गयी हे । 


पल्लविनी 


सन्‌ 1940 ई. मेँ प्रकाशित यह पन्त जी के प्रथम उत्थान की रचनाजो 
की चयनिका हे जिसँ वीणा, श्रथि', “पल्लव, 'गुंजन', “ज्योरस्ना' की विश्षिष्ट 
कविताये संकलित हे । 
आधुनिक कवि (भाग दो) 


सम्‌ 1941 ई. मे प्रकाशित इ संचयन मेँ पन्त जी की “वीणा से लेकर 
"वाणी" तक की कृतिधोँ की महत्वपूर्ण कवितायेँ संकलित ई ¦ इसका "पर्यलोचनः 
(भूमिका) बहुत महत्त्वपूर्णं हे ¦ इस श्प्यालोचन' मेँ पन्त जी ने अपने काव्य-विकाप्त 
के चरणों को दिखाया है तथा अपने ऊपर लग़ये गये कुछ आलोचक के 
आक्षेपो का निराकरण भी किया है । 


कवि-श्री 

सन्‌ 1955 ई. में प्रकाशित इस संचयनं मेँ नर्हौ-तर्ह से चुनी गयी पन्त 
जी की श्रेष्ठ ए्वनायें संकलित है । 
रक्मिब॑ध 

सन्‌ 1958 ई. मेँ प्रकाशित इस संचयन मेँ पन्त जी की कुठ प्राचीन 
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तथा कुष्ठ नवीन कृतियौं की श्रेष्ठ रचनाएँ संकलित ह ¦ इसके "“परिदर्शन' 
(भूमिका) से पन्त-काव्य का स्वरूप तथा काव्य कं प्रति उनकी मान्यताओं को 
समञ्ञने भ पर्यप्त सहायतः मिलती है! “"परिदर्शन" पटठ़कर स्पष्ट हय जाता है 
कि पन्त जी की उत्तरकालीन रचनार्प उनके अवचेतन मन की सहज परिणद्य 
हे। उनके पीठे पन्त जी की वह वेचारिकि पृष्ठभूमि टै जो उनके व्यवित्तत्व का 
तात्त्विक अंग हे। 


चिदम्बर 


सन्‌ 1959 ई. मेँ प्रकाशित यह कृति पन्त जी की काव्य-चेतनां कै द्वितीय 
उत्यान की परिधायिका ह । इसमें ““युगान्त'' से लेकर "वाणी" तक की रचनार्तं 
सकलित ह जिसमे “युगान्त, ध्युगवाणी, राम्या", स्स्वर्णकिरण', ्वर्णधूलि, 
"युगान्तरः, “उत्त, ^रजतश्िखर', शिल्पी", “सीवर्ण, 'अतिमा' तथा 'वाणी' की 
श्रेष्ठ रचनाओं के साथ "वाणी" की श्रेष्ठ लम्बी कथिता (आस्िका' भी सम्मिलित 
हे। इस प्रकार इसं संकलन मेँ सम्‌ 1984 से लेकर 1957 तक के कवि के 
लसभग 28 वर्षो की विकास-सरणि का विस्तार है । इसकं ““चरणचिह'" (भूमिका) 
से पन्त जी के भौतिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यासिक संधरणों से प्रेरित 
कृतियोँ मेँ व्याप्त एकता के सूत्रं को समज्ञने मे अधिक सहायता मिलती हे। 
इसमे उन्हयेने अपनी सीमाओं कं भीतर, अपने युम के बहिरंतर जीवन तथा 
येतन्य को नवीन मानवता की कल्पना से मंडित कर वाणी देने का प्रयास किया 
हे! संभवतः इक्च संकलन की इन्दीं सब विशेषताओं को देखते हुए भारतीय 
ज्ञानपीठ दारा सनू 1968 ई. मेँ एक लाख रुपये का पुरस्कार देकर पन्त जी को 
सम्मानित किया मया । | 


वच्वन : सुमित्ऋनन्दन्‌ पन्त 


सन्‌ 1960 ई. मेँ प्रकाशित इस संचयन मेँ “वीणा'' से लेकर कला ओर 
बूटा चौद" तक की डा. हरिवंश राय बच्चन जी दारा संकलित कवितायें है । 
इसमे वच्चनं जी की ॐ पृष्ठो की भूमिका भी है जो काफी महत्तवूर्णं है । 
हरी बुरी सुनहरी टेर 

सन्‌ 1963 ई. गैं प्रकाशित इस संकलन के बरे मेँ पन्तजीका चार्‌ 
पवित्तयो का विज्ञापन इस प्रकार है- "हरी बुरी सुनहरी रर मे मेरे शृगार-काय्य 
के सारे ग म संकलित हँ जिन्हे पुस्तकं प मं प्रस्तुत करने का श्रेय 
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कतो सक्रियता प्रधनं है, जिसके लिए मै उनका कृतर" 

कने की चेष्टक ^सु', असू, "भावी पली के प्रति, 'ग्रामथुवतीं, 

मानवधेतना कें तम +ग, "पानसीः, "पुनरमूल्याकन", तथा गृहक" अदे 

मे टये हृषु अन्धवि 

विभिन्न धर्मौंछृतिय ए" 

के प्रांगण सें अम्रिति + 

भोदिकता तथा आध्यो शित इस संकलन मँ पन्त-काव्य कं सवस प्राभि 

कर उन्हे लोक-कल्याण ताओँ स लेकर "वाणी" तक्र की लम्बी कवितायं 

पूरक की तरह, संयोरि ॐ अपू", "परिवर्तन, अप्रा, राम देव्ता, "सथ्य 

नवीन सांस्कृतिक हदये 'अशोकवन", "मानसी", "कवीन्द्र-रवीन्द्र कं प्रहि" 

रागात्मकं संवेदना्ओं, `=! तति, जन्मदिवस", हियाद्वि, संदेश, ककूर्माचिलत क 

किया है। कलापश्च मं ४\का' आदि पन्त जी की लम्बी कवित्ये प्रथमं वाः 

का प्रयल किया है, गिति हई हं, 

ओर जिसकी चर्चा क 

४ व ४ ` पेष पवो पर प्रदान किये जाने योग्य उपहार ग्रथ 

परिपूर्ण काव्यक्रति कं ॥ पूति व 

सममा ("१५ स्क पूर्तिं के लिए उन्न “चितांगदा' क ग्रकाशम 
इतनी अधिक रस्मै 

संतुष्ट नहीं थे । उनको २! 

ही नहीं जा सकी 1" येह मेँ प्रकाशित हा! इसके संकलनक्तं तया 

म प्रणिहित कवि-क्म॒स्भार ह| 

सम्भवतः भविष्य मं प्र थे 

सर्वप्रथम एक उपन्यारद ¶ 

उपन्यास के सपमी प्न नरेद्र शर्माजी के संपादकत्व मेँ पन्त जी क) 

शेष जीवन सामाजिके क्कशन ते किया था। सन्‌ 1975 ई. मँ पन्त जी नं 

तथा मै जौ नही लिख सप्रना कर दिया। 

म जपनी दुरबतताओं त 

की कमियो, कुण्ठाओं तम्‌ 

के कर्दम से अवश्य ही स्िशित इस संकलन की भूमिका मेँ षन्त जी ने लिखा 

लेगा, अपने इस सम्दयध , से लेकर अब तक की चुनी हर्द रचना संग्रहीत 

नवीन चेततना-काव्य म श्धचना-पक्रिया का अन्तर-इतिहास भी सूक्ष्म रुप मे 










क 
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दख" ज सकता ह ¦ प्रारम्भं मं मेरी स्वना मेरी काव्य-चैतना कौ प्रतिध्वनि कं 
ल्प मेँ प्रकर हई ओर्‌ आज मै अपनी स्वनाओं यें सार्थकता का बोध भी करता 
हू वस्तुः " मुक्तभः' मरा चहला संकलन है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु 
नही, बल्कि स्वनाजं की काव्य-यात्राकीदृष्टिसं टी कवितरये संकतित्त की 
म्यी हं, अतः इक्ष संकलन का मह्य मर अन्य संकलनं से अधिक माना जायेगा 
ओर्‌ इसकी सततरंगी किरणें पारकं को अधिक आकर्षित कर्‌ सकँयी "3 

इस संकलन मं "निवेदनः", “नक्षत्र, “शिश्चुभावनः', '“भू-वंदना'", ““नृत्यसीत'', 
“लमत, “"तितली, ्रामकवि', “यौव के लङ्क, “स्वप्न ओर सत्यः, “नरक 
म स्वर्ग, ““जन्मभूमि', “15 अगस्त 1947", ““सनजुही', “जीवन-दान'', “शति 
अर्‌ क्रति, “अमृतततरी', “अमरयाक्रा", “आत्मकथा, ““अन्तमनिस", “नया 
देश", “कसी किरणै वरस रही है", “नाच, मन मयूर नच", "युग बोध 
* भावक्राति' तथा “"जीवन-साथी आदि कविता संकलित है ¦ 

निष्कर्षतः हम्‌ कह सकद ह कि विषयवस्तु की दृष्टि सं पन्त-काव्य 
अत्यन्त व्यापक है । मानव तथा प्रकृति सम्बन्धी सभी क्ट पन्त जी कं दृष्टिपथ 
मे घूमता था ! मानवतावाद न जरह उन्दं जीवन की रिक्तताओं को देने ओर 
समञ्ने कं लिए प्रित किया, कहीं समन्वययुक्त जीवन की एरिकल्पना न विभिन्नं 
दशनं कं ओचित्य-विचार के फलस्वरूप सार्‌-संवयन दारा, उन्हे दिशा-बोध 
दिया ¦ इस प्रक्रिया मे जीवन की कुरुपता का व्यापकः एवं सूह्म अवलोकन ती 
दुभा टी, पर्‌ उसके फलस्वरूप जीवन की मूलभूत महत्त, उसका सौन्दर्य तथा 
उसके शिवत्व का वोध भी उनाग्र्‌ हज | 


पन्त जी का आत्म-मूल्यांकन 


अपने साहिव्यिक संदाय के संवंध म पन्त जी का निम्नाकित आ्मिकधन 
उनकी साहित्य-साधना के मूल्यांकन की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्णं है-““अपने 
युग की महत्‌ चैतना से एक साहित्यजीवी के सूप मेँ, मै भी अपने दंग से 
अनुप्राणितत ओर प्रभावित हुआ हू। इसके उतार-चद्मव मेँ मेरी भी छोरी-सी देन 
हे ¦ अपने पूर्ववर्ती सभी महन्‌ कवियों के रेश्चर्य को मैने शिरोधार्य किया है 
तथा अपने समकक्षियो तथा सहयोगियों की प्रतिभा का भी मेँ प्रशं्क तया 
समर्थक रहा हू! अपनी काव्य-साधना मेँ मैने संत कवियों तथा रवीन्द्रनाथ से 
अनुप्राणित छायावाद की मध्ययुगीन जाध्यासिकता तेथा आदश्वादिता को 
अन्तश्चैतन्द तथा नवीन लोकनचेतना का स्वरूप देने का यल कर उसकी निष्छियता 
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की सक्रियता प्रदान करम की, ठसंकी वैयकवितिकता क लौकिकता मे एरिणत 
करने की चेष्या की है। मैने आदर्शवाद त्था वस्तुवाद कं विरौधां कौ नवीनं 
मानवचेतना के समन्वय मेँ दयलने का प्रयासं किया हे। भं अपने युग की चेतनः 
> छाये हए अन्धविश्वासों तथा नि््थक सूटिरीतियों के प्रतो से लड़ हू । मेने 
विभिन धर्मौसंस्कृतिवं तथा जतियो-वर्णे मेँ वटे हुए लोगो को अपनी काव्य-चेतना 
क प्रागण मे आमंत्रित कर उनको खक दूसरे कं पास लाने का प्रयल्ने फिका हे। 
भोतिकता तथा आध्यासिक को एक ही सत्य के दो पहलु्जो कं रूप मं ग्रहण 
कर्‌ उन्दँ लोक-कल्याण के लिए महत्तर सास्कृतिकं समन्वय मँ, एक-दूसरे के 
पूरक की तरह, संयोभित करना चाह है । अपने प्रगीतो मे मैने मनुष्य के लिए 
नवीन सास्कितिक हृदय को जन्म देने की आवश्यकता तलाई हे ¦ उस नवीन 
रागासममक सवेदनाओं, नवीन आदर्शो के स्पन्दन से अनुप्राणित करने का प्रयास 
करिया है। कलापक्ष मेँ मैने अपनी युग-चेतना को नवीन सौन्दर्य का परिधान देने 
का प्रयल करिया है, जिसमें मुञ्ै अवश्य ही उतनी सफलता महीं मिल सकी हे, 
ओर जिसकी चर्या करना मुद्रे केवल आसश्लाा प्रतीत हयं रदी हे । भविष्यमे 
यदि कभी अपने मन की पुण्य इच्छाओं तथा स्वप्न-सम्भावनाजीं को सपिक्षत 
परिपूर्णं काव्यकृति का सूप दे सका तो अपनी साहित्य-साधना को गै सफ़ल 
समद्गुगा ५ 

इतनी अधिक रचनायें लिखकर भी पन्त जी अपने कविकर्म से पूर्णत 
सतुष्ट नहीं थै । उनक्रो लग॑ता था कि मेरी सवते प्रिय रचना तो जभी तक तिषी 
ही नहीं जा सकी ।' पन्तजीके दी शब्दों म--"ूर्ण नहीं कर सका अभी तक 
मे प्रणिहित कवि-कर्म धरा पर”-अपनी इस उक्ति को चरितार्थ करने का मे 
सम्भवतः भविष्य मेँ प्रयल्न कर सकृ 1... मैने अपना लेखक का जीवनं 
सर्वप्रथम एक उपन्यास लिखकर्‌ प्रारम्भ किया था ओर अन्त मँ भी मँ एक वृहद्‌ 
उपन्यास के सूप मँ ही अपने सृजनकर्म का समापन करने के उपरान्त अपन 
शेष जीवन सामाजिक तथा सास्कृतिक कार्य को समर्पिति करना चातता ई "7 
तथा भं जो नहीं लिख सका उसकं लिए अभी तैयारी कर रह ह... 
म अपनी दुर्बलतां तथा तुयो से परिचित ह, साथ ही परिचिते ई अपने युग 
की कियो, कुण्ठओं तथा प्रन्तियो से आजि के युम की कुरूपता 
के कर्दम से अवश्य ही विश्व-जीवन के सौन्दर्य क पूर्ण सन्तुलित पद्म प्रसित 
हयगा, अपने इस सम्बोध के, इतत आश्वा ओर विश्वास के छुरपुर गीत मैने अपने 
नवीन चेतना-काव्य मेँ गाये हैँ ओर सम्भव हुआ तो अभी जो नदी लिख सक 
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अणे चलकर्‌ अपनी नवीन काव्य-करतियों मे ठक्च चिर-अपेक्षित लोक-जीवन एव 
मानव-जीवन कां आयान भी या सर्वगा जौ इस महान्‌ युग के भीषण गरदगुबार्‌ 
के भीत्र्‌ निशित, निःसंग तथा प्रशान्ते भाव से जन्मले रहा है 1... 

मरी समस्त रचनायें केवल मेरे विकास की पद-चिह भरं है । उनमें मेर कवि-टृष्टि 
का वैचिन्य भै ही मिलता हौ पर मेरे काव्य-व्यक्त्ित्वं की समग्रता उनसे 
घछोजना, उन रचनाओं के साथ ही, मेरे विकास्प्रिय व्यक्तित्व के प्रति भी अन्याय 
करना है "° अन्यत्र उन्न लिखा है- 

““अङ्ञेय, अपरिमेय अक्षेमताजों का नाम ही मनुष्य का व्यक्त्ति हे। 
भीतरी अयोग्यता के अतिरिक्त बाहरी परिस्थितियों की बाधाजों के दुर्लष्य पर्वत 
मेरे मनःसंस्कार, कवि-कर्मप्रेरणा, आत्म-प्रस्फटन या विकास के पथ मँ रहे 
हे "५ आनुषंगिक विचारणा त्था विकासात्क अध्ययन की दिशा यँ कपिवर 
पन्त के ये आल्मतीक्ष्य उनकं व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रामाणिक पद-चिह प्रकट 
करते है तथा कृति को गौरव प्रदान करते है । 
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ध्यया छा दत चत्ध-देमि । त्व-दशन ॐ 
फ़ विम उषी शाम्य, वह्नि तथा व्यवि्गक 
निरधःर-सय प्रतीत हती £: नर्वीनं शस्त यतिनी कै अग्रदरत मेत्वं 
व्यविदत्व उनकं तत्व-दन सै दी अुप्राणित्‌ वताम £ अर वही दन्द म 
महता का अनुमावन कनै अर्‌ विश्व-जिवन मे उसकी स्थापना छ अयासं 
की प्ररमा देर, 

पन्त जी के चिन्तन भे किसी विशेष धार्मिक वा साम्प्रदायिकः दर्शेन < 
प्रति परिवुणं या अविद्ल निष्ठ के दर्शन हमं नहीं हीते । उसमं तौ अध्ययन 
तथा चित्तन से उपलब्ध उन सभी त्वां का समन्वय शल र जिसषछं "प 





गृष्टयो एिन्ममून् ?. 






मानव कल्याणकारी पेथ न नवमानयता की अरे वकर बुश्यी पर ह श्वाम॑सः 
अनुभूतियै की प्राप्तं कर्‌ सके ¦ उन्ौने अपनी दश्रिके विचाश्धष्य भैं वर 


[नि 


त्मा, दष्ट, जीवन तरथा जगत्‌ क भरति जौ तिधा स्वति पिय छ न २) 
मानवे च सम्बन्धित हं ¦ मानव, पानव्-जीवन्‌ सथा ग्रकति-सान्दयं खमा ^ 
एक ह जत्वा--ईश्वर है । यह सठन्मिभव उनके स्वभाव, व्यकिप्तःयं तशा कर नद्य 
का मूल स्वर्‌ हे। पते जी अपनी प्रम कृति "छार" कं “युवायोगी" सै नकर 
अपनी नवीनतम कृतियाँ ““सत्यकाम', (1975), "मीत-अमीर्त, (179) 
"संक्रान्ति" (1977) तक मेँ एक डी लक््य-मानवकल्याण-की प्राप्ति छ लिए 
अकुल एह । इसीलिए ओपनिषदिक विचारधासु, मास, गाधी, विवेकानन्द, अरविन्द 
आदि जिसकी भी विचारधारा से फते जी करो मानवकल्यष्ण देतु जो तत्व मिले 
उन्टं ही उन्छीने ग्रहण करकं अपनी समन्वर्यवादी दृष्टि तथा कल्प के आधा 
पर्‌ नूतन परिवेशे मेँ जाकर प्रस्तुत किवः । पन्त जी नै स्वयं ही स्वीकार किया 
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--- न टार्शकिक ईन टर्शनज्न, न जेरा अपना कड दशन रहै ओौरन यही मु 
भग्न ह किः दर्शन दारा मनुष्य का सत्य की उपलब्धि ष्टौ सकती इ।ये मद्‌ मन 
छ प्रकाष-स्फरण अथवा भाव-प्ररोह हं जिन्दँ मैने अयनी सचना मं शेब्ट-मूते 
कर्न को एयास किया है] अपनी वना तथा कल्पनी कं पंख सैम जिर 

यान्दर्य-क्षिदिजीं ॥ करौ द्ूसकीह वे नुन्ने दार्शनिक सत्यौ सै अथिकत प्रकाशवान्‌ एव 
जीव लमत है! दर्थन-गरन्थौ तथा महापुरुषों के वचन स अपने भाोवनासक 
पनतं कः समर्थन चाकर पं आश्वस्त हु हू जर सुद्ध गनीवल भी प्रपत 
रिजाह ८. 
ज कौ सर्वप्रथम कविता करने की प्रर प्रकुति मै निक्त! “ॐ 
कविः भाग 2" के "पर्यालोचन"" मे उन्म स्वयं कः है- "कविता करं 
प्रणा मुद्ध सवसे पहले प्रकृति-निरीक्षणं से मिती, निसकतर श्रेय मर न्प 
कूर्चं प्रदेश को ड! कवि-जीवन से पहले भी, मुटै कद ह, ॐ वष्ट वेट, 
परफ़ति के दृश्यो को एकेटक देखा क्ता था ओर कों अज्ञात आकर्षण पे 
भोनर्‌ एक अह्ञप्तं सौन्दर्य को जाल बुनकर मंदी चेतना को नेन्मद कर्‌ देता 
जब कभी मै ओघं भूदकर लेटता था त्तौ वह टृश्व्‌-पर चुपचाप मरी आष्टा क 
सामने सूम करता धो {2 

एक ओ प्रकृति-दर्शन ओर दूसरी ओ हिमालय की तपोभूमि म॑ गुज्सि 
रामकृष्णदेव, विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीर्थं के अदैत-दर्शन सै युक्ते द्राण 
चयो तथा उपदेश ने मिलकर पेत जी के प्रारम्भिक व्यक्ितित्य तथा पानस्-जग्ल्‌ 
कः निर्माण किया! 15 वर्बं की अवस्था स डी उन्न रामायण, महाभार) 
गीता आदि को पटना भी प्रारम्भ कर दिया धः। इनं ग्रन्थों कं ऊध्यदन म 
उनकी धार्भिक वृत्ति को ओर पौषण मिला) दूसरी ओर वह देशन-शस्् 
अध्ययने की ओर्‌ भी द्चुके। उन्दयैने स्वयं ही लिखा है- "स्वामी विवेकानन्द 
ओर्‌ रामतीर्थ कं अध्ययन सै प्रकृतिपरम के सथ दी मेर प्राकृतिक दर्शेन के 
ज्ञान ओर विश्वा मँ भी अभिवृद्धि हुई । “परिवर्तन मँ भी इस विचारधात 
का काष्ी प्रभाव हे 
अपनी “आसिका शीर्षक रचना में उन्न इस प्रभाव का उल्लेख करते 
इए लिखा है- 
“रामकृष्ण ओः रामतीर्थं के वचनामूत से थी भू प्लाित्त 
पुनजगिरणं का युग था वह भारतीय दर््न का जग हित्‌। 
> >< न 
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रश्म ध्याय 


4 ~ “2 ~ क य दण्ट न (44 
एप्त स्ट कै चन्दन सम्दरनधी चिर 





त एतत त्छदशन मं ही निहित हात ह! ववदे 
के दिना तरम शस्य, वहवप्रनेक्‌ तथा व्यावहारिक दर 
निधधारमी प्रतीत दती है) नदीन कल्यते चदन कं अग्रत यदपः 
व्यविरत्व उनके तन्य-दरणनि यै ई अपप्राषित रहत उ ॐ वलै उन पन्यं 
यह्ता का अटुध्यवय करने जर्‌ विष्ठ-जीवनं म उसकी स्थापना फ प्रस करनं 
की प्रेरणा देती 
जी के चिन्तन मं किस दिशेष धनिक या साम्प्रदा्यिक दरशन कर 
प्रति परिपूर्ण या अविरल निष्ठा कं दर्शन ह्म नरह हेद\! उम त्ते अध्ययन 
तश चिंतन मे उपल्ञच्छ उन सभी तेत्वं ऋ समन्वय विसता 2 निस द्मा 
मानव कल्याणकप्री पश सर नवसनवता की जर बट्ट षुध्वी पर ही स्वार्गिकं 
भृतिं का प्राप्त्‌ कर्‌ सक । उन्न उपनी दारथिक विचारि म त्रस 
आता, सृष्टि, जीवन तथा नगत दः प्रति जा विर स्पत छ्य स 
मानक्हित $ सम्बन्धित हं ! मानव, मानव-जीवन तथः प्रक्ा्ति-यन्दरयं सनी र्‌ 
एक दी जात्पा-ईश्वर दै \ चह सवाभाव उनके स्वभाव, व्यकितिन्य दथा कृतिव 
का मूल स्वर है) प॑त जी अपनी प्रथम्‌ करति "हार कं '्युकायामी"" सं लैकरं 
अपनी न्बीनेतम कृतियों “'सत्यकोस'', {1975}, '"गीत-अगीतः', (1976), 
"संक्रान्ति" (1977) लक मै एक ही लक्ष्य-मानवकल्याण-की प्राति कै लिए 
आयल रह । इसीलिए ओपनिषदिक विचारधारा, माक, गांधी, विवेकानन्द, अरविन्द 
आदि जिसकी भी विचारधारा से पंत जी करौ मानवकल्याण देतु जौ क्त्ये मिले 
उन्हं ही उन्हे ग्रहण करके अपनी समन्वययादी दृष्टि तथा कल्पना के आधाः 
पर नतेन परिवेश मेँ सजाकर प्रस्तुत किया! पन्त जी नै स्वयं ही स्वीकार किया 
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स्-भ न दानिकरहुन दर्शनज्ञ, न मत अपन कोईदेर्शन है ओरन यष पे 
त्वग ह कि श्चन द्रा मनष्यं क सत्यु क उपला हा सक्ती है! य र नम 
क प्रकाश-स्फरण अथवा भाव-प्ररौह हं जिन्दं मैरे अपनी स्वनाओं मं अन्धम्‌ 
कमै को यास किया हैः उपनी भावना तेथा कल्पना कृ यंय यि 
खन्दर्य-किदिनां षू क्कादह वे मुञ्च दार्शनिक स्त्य स अधिक्‌ वरको्षवान्‌ 7 
सजीव लग द! दर्शन-ग्रन्धो तथ मह्यपुश्यों के वचनी से अयन भावनाय 
उप्लब्धियां छ समर्थन पफकर्‌ ४ आश्वस्त हज हूँ ओर मुदे मनौवल भी प्र-प् 
हः है 

मन्त: सर्वप्रथम कविता रूःने की प्रेरणा प्रकरति स भि! "जी 
नवि: भाग 2" कं “पर्यटोचन मँ उन्दने स्वयं कडा ईै--"कविददः करने न 
प्रणा मुदे सदर पहले श्रकरति-निरीक्षण से मिलती, जिसका शेयं मै जन्म 
कूचित प्रदेशं कौ ई। कवि-जीवन से वह्ले ची, मुद याद दै, रै घण्टां व<, 
प्रकृति क दृश्यो कौ एकटक देषा करता धा ओर कों अ्ञत ्कर्पण मः 
भीत्‌ एकं अज्ञत वीव्दर्य का जाल्‌ बुनकर मरौ चेतना कौ हन्परय फर दैत 
जब कशी पं अखि मुदकर चतेरक् धा कौ वह दृश्य-पट चुपचाप मपी अंशव = 
समन धूमा करता धा {2 

एक देर श्वकृति-दर्शेन ओर दूसरी ओर हिमालय की तंपोभूमि मेँ गुजि 
गमकरष्णरेव्‌, दिवेकान॑न्द तथो स्वामी रामतीर्थ के अद्त-दर्शन सै युक्त सष्म 
चन्र तथा उपदश्य नं मित्तकर्‌ पंत जी के प्रारम्िक व्यक्तित्व तथा पानसर-जगन 
क निर्माण किया! 15 वर्ष की अवस्था सै ही उन्न समावणः, महाभागः 
गीता आदि को प्ठ्ना भी प्रारम्भ कर दिया श) इन ग्रन्थे के अध्ययने ^ 
उनकी धार्मिक वृत्ति को ओर पोषण गिला। दूसरी ओर वह दर्भम-श्घ्र २, 
अध्ययने की ओर्‌ भी स्घुके! उन्होने स्वयं ही लिखा दै-““स्वामी विवेकान 
ओर रामतीर्थं के जध्ययन से प्रकृत्तिःप्रेम कं साथ दही रेरे एराकृतिक दशने 
ज्ञान ओर्‌ विश्वास मँ भी अभिवृद्धि हर्द । ““परिवर्तन" मै भी इस विचारधारा 
कः काफी प्रभाव है! 

अपनी “आसिका” शीर्षक रचना यें न्ने इस प्रभाव का उत्लेख कम्मं 
हए तिखा है-- 

“रामकृष्ण ओ रामतीर्थ के वचनामृत से थी भ्रू प्लावित 
पुनजगिरण का युग था वह भारतीय दर्शन का जग हित। 
भ< > 14 
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गन रहे थे अन्तर ठर्वर्‌, दीप्त विवेकानन्द क्वन घन्‌ 1 

पुनर्जगिरण का वह युग था ही ओर इसन जामरण-काल मे भारतीय सस्कृति 
के ठन शाश्वत ओर प्राचीन मूल्यों कं जौ समय के प्रभाव से मध्ययुम में अप्नः 
महत्व छो वैठे धै, पुनर्जावन तथा पुमःस्थापन कं लिए समवेत प्रयतत किये मये 
ये । धार्मिकं ओर सारकृतिक नवजागरण से उत्पन्न वातावरण का प्रभाव अन्य 
छायाादी कवियों की भति पन्त जी पर्‌ भी पड। 

रन्टीं दिनों कवीन्द्र रवीन्द्र की ““गीतांजति"" नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत 
हुई धी । ““गीत्ांनलि'' के मीत उपनिषद्‌-दर्शन से प्रभावित थे ओर षन्त जी की 
सुचि के अनुकूल थै! पन्त जी ने गीतांजक्ि तथा उपरिषद्‌-साहित्य दोनौ का ही 
गम्भीरं अध्ययन किया । 

उपनिषदों कं अध्ययने नै तो उनके चिन्तन की दिशा दी वदल दी धी। 
उनका कथन है कि-“"दर्शनशास्म ओर उपनिषदो के अध्ययन ने मेरे रागतत्त् म 
मंथन पैदा कर्‌ दिया ओर उनके प्रवाह की दिशा बदल दी। मेर निजी इच्छाभो 
के संसार में कुछ समय तक नैराश्य ओर उदासीनता छा गयी}... जन्म क 
मधुर रूप मं मृत्यु दिखायी देने लगी ओर वसंत के कुसुमित वातावरण के भीतर 
पत्र का अस्थिपंनर । इतत क्षणभंगुरता के बुददुदों के संसार मे परिवर्तन ही 
एकं मात्र चिरन्तन सक्ता जान पड़ने लगी {४ 

जहौ एक ओर उपनिषदू-दर्शन के अध्ययन ने पन्त जी को कुष्ठ समय 
के तिपु उदासीनता के वातावरण मेँ भटकराया है, वहीं दूसरी ओर रसकं विधेयाल्क्र 
पक्ष से वह प्रसनन भी हुए ह-“किन्तु दर्शेन के अध्ययन-विश्लेषण की पनी 
धार्‌ ने जह जीदन के नाम, ख्प, गुण के छितके उतारकर मन को शून्य की 
परिधि मँ भटकाया हि,. वहीं वह छिलके मेँ फल कं रस की तरह व्याप्त एक 
एसे सूक्ष्म संश्लेषणात्मक सत्य कं आलोक से भी हदय को स्पर्श कता टैकति 
उसकी स्वतिशयता चित्त को अलौकिक आनन्द से विमुग्ध ओर विस्मित्त कर 
देती है ।* 

पन्त जी के भुकं मन तथा मानस पर युग कं जिन द्रष्यर्ओ का प्रभ्व 
पडा उनमें रागकरष्ण, रामतीर्थ, विवेकानन्द, गांधी, माक्ष तथा योगी अरविन्द के 
नाम लिये जा सकते दै ¦ पन्त जी परर जब हम पार्स के प्रभाव की वात कहते है 
तो उसमे यह नहीं समञ्ञ लेना चाहिये कि पन्त जी मे भौतिकवाद को स्वीकार 
कर लिया था! भौतिकता को वाद के रूपं मे उन्होने न पहले स्वीकार किया धा 
ओर्‌ न बाद मेँ ही। भौतिकता की उनकी अपनी अलग व्याख्या धी जिसका 
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उन्होने गांधी जी के अध्यातसवाद से समन्वय कर दिया था । मावस के ढन्दात्मक 
भौतिकवाद कं मुख्य दार्शनिक सिद्धान्त कि मुख्य क्त्व पदार्थ (जड़) है, उसी से 
जीवन (चेतना) का विकास हुजा है, आत्मा-परमष्त्मा जैसी कोई वस्तुं नहीं 
हे" --उनफे आस्तिक मन को कभी स्वीकार्य महीं हये सका । साथ टी सामानिक- 
राजनीतिक धरातल पर हिंसात्मक क्रति के पक्ष का भी उन्होने कभी समर्थन्‌ 
नहीं किया । वह उस दर्शन की देतिष्ासिक व्याष्या को अवश्य स्वीकार करते ये 
आर जगत्‌ की भौतिकता की सत्ता मे भी विश्वास रखते धे! साथ ही उन्होने 
मध्ययुमीन भारतीय दर्शनं के अभावातक विचारों पर, जैसे जीवन का मिथ्यापन, 
ससार की असाता, मायावाद्‌, प्रारब्यवाद आदि, जौ जम.-जीवन के चतुरदिक 
विकास मेँ बाधक सिद्ध होते है, पर अत्यधिक क्षोभ व्यस्त किया! पन्तजीने 
न तौ भारतीय दर्शन के परवर्ती संकीर्ण व्यक्तिवाद कौ प्रश्रय दिया ओर्‌ न 
भोतिकतावादी नास्तिकता को ही। उन्होने दोनों दर्शनों के लोककल्यणकारी 
सास्कृतिक पक्ष को अवश्य ग्रहण किया हे । छन्हौनि तखा है-““मानवता ओर 
सर्वभूतहित की जितनी विशद भावना मुञ् वेदान्त मे मिली उतनी ही एतिहासिक 
द्श्न में भी |" 

किन्तु बह अपने इसं दृष्टिकोण के पोषण के लिए दर्शन की टस आधार-भूमि 
चाहते थै ओर वह उन्हें आगे चलकर मिली थी विवेकानन्द तथा श्री अरविन्द 
सै । इन दोन महापुरुषो न उपनिषदों के सिद्धान्तो कौ व्यावह्मरिक धरातल प्र्‌ 
स्वीकार करके उन्दँं जीवन के लिए ग्रहणीय तथा स्पृहणीय बना दिया धा तथा 
ओपनिषदिक अद्दैतवाद को सामाजिक धरातल पर स्वीकार करके मानव-मानव 
क्म एकता तथा समानता का स्वर्‌ गुंजित किया धा। इनकी जीवन-दृष्टि मेँ 
किसी भी प्रकार के भेद-भाव कौ तनिक भी स्यान नहीं था। पन्तजीको यही 
अभीष्ट धा। अतः उन्होने इनकी मान्यतां को अपनी समग्र चेतना के साध 
स्वीकार कर लिया। 

पन्त जी के थोडे बहुत विचारो से हम पटले ही परिचित हो चुके रै । फिर 
भी ब्रह्म, आत्मतत्व, सृष्ट, प्रकृति, जीव तथा जगत्‌ के प्रति उनके विचार्‌ क्या 
थे तथा उन्हें प्रभावित करने वाली मुख्य विचारधारां कौन-कौन सी थीं यह 
जानना उनके वैचारिक व्यक्तित्व को समञ्चने के लिपु अत्यंत आवश्यक दै। 
आगामी पृष्ठो में त्च-दर्शन से सम्बन्धित विविध तत्त्वो तथा पक्षो के सम्बन्ध मेँ 
पन्त जी कं विचा का कु अधिक विस्तृत परिवय देन का प्रवास कियाजा 
रहा है। | 
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परम सत्ता ब्रट्म 
दर्ध्न मे सत्‌ (सत्ता) की खौज की जाती दहै) सत्‌ कौषी त्त्व या प्रम 
पदार्थं कहते ह । कभी-कभी इसी करौ अन्तिम सक्त या सत्य तथा परम-तत्व 
कहते है! यह सत्‌ वया है? यट सत्‌ टै किं नर्हीः यहे धावद या अभाव? यह 
अनेक हेया एक? इन प्रश्नों के भी विविध उत्तर है शलिनेकं कारण विविध 
तत््ववादों का जन्म हभ । इसे शून्यवादी [वीद्ध) शून्य, लिज्नानवादरी (बीद्ध) 
विज्ञान, शब्दवादी (्ियाकसर्ण स्फोरवादी) शव्द, शक्ितियादी शक्ति, शिववादी 
भिव तथा अदत वेदान्ती आत्मा मानते है । हिन्दी के सन्तो मँ कषठ इसे तूया 
सत्व कहते है, कुठ नाम कतै हैँ तौ कुछ हरि कहतै रै ! वैदिक तत्त्व-ज्नानं के 
अन्ति कहा गया है कि समस्त सृष्टि कं पीठे एक दी शक्ति है! वह सर्वव्यापकं 
ह। पव कुछ उसी से उत्पनन होता टै ओर उसे जानकर ही हम सव कुष जान 
पात ट पन्त जी ने "वीणा" नामक काव्य-संग्रह म संकलित निम्नलिखितं 
काव्य-पंवित्तयोँ मँ यही भाव वर्णित कियाटै कि हम उस परम-सक्ता खौ जाने 
विना इस संसार को नहीं जान सकते क्योकि वही एक इस सृष्टि के सरहस्यो 
के पीठे शक्ति स्प में विद्यमान हि 
्वेसे ही तेरा संसार्‌, 
अति अपार्‌ यह पारावार्‌, 
नहीं खोलता है मौ! अपने, 
अदूभुत सत्न को भण्डार । 
>< >< 1/8 
चला प्रेम की दृट्‌ पत्तवार, 
दसकं जलल को हिला अपारं 
दिखलाई देती तब रउस्तकी, 
विश्वमूर्ति अति सदय उदार १" 
इसी संकलन की एक अन्य कविता मेँ पन्त जीने उस रत्ताकार्मौके 
रूप पं स्तवन करते हुए उससे प्रश्न किया है कि वह शुभ दिन्‌ कव आयेगा जवं 
उप छविमान की छवि के दर्शन्‌ हौ सकंगे, जिसका प्रतिबिम्ब जग के इस निर्मलं 
दर्पण में प्रतिबिम्बित हो रहा है ।" 
वस्तुतः य्ह पन्त जी ने प्रकारान्तर से मौ रूप मेँ ब्रह्म की सर्यव्यापकत्त 
की ओर संकेत किया है । इस संसार मेँ प्रत्येक वस्तु मँ वह परम-तत्व विद्यमान 
हे । उपनिषद्‌ ''सर्वछल्विदम्‌ ब्रह्म कटकर्‌ इसी दृष्टिकोण का समर्थनं करती है । 
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उपनिषद्‌ मेँ जगत्‌ को मत्य तथा ब्रहम को सत्यस्यसत्यम्‌ कहा ह । जगत 
सन्य डे किन्तु निम्ने कोटि का सत्य हे ओर ब्रह्म सत्य का भी सत्य हे ॥' अधात्‌ 
ब्रह्म सर्वोच्च सव्य है, उससे पर कुछ भी नहीं हे, वही जीव तथा प्रकृति का भी 
गन्तव्य ह । किन्तु उपस्तका वास्तविक स्य प्रकृति के, माया के पर्दे से ठका हुजा 
हे । ““हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिषितम्‌ मुखम्‌" सं भी यही भाव ध्वनित होता 
ह स्पष्ट है कि व्रह्म का स्वरूप मायामय (अविद्यारूपी) प्रकृति के आवरण मे 
ह, उसके स्वरूप कर देखने करे लिए इस आवरण क्रो दूर्‌ करना अवश्यक ह । 
किन्तु ठस छवि के मंजुल उपवन का मार्ग इसी अविद्यामवं प्रकृति मसही 
ठाकर जाता ह; इसलिए उसका अपलाप ततौ नही किया जा सकता, पर यही सभे 
कुठ नहीं हे, यह सत्य हे । यदि हमारी दृष्टि विश्व के, प्रकृति के मोहक रूप तक 
ही उलद्मी ण्ह जात्री है तथः हम अविद्या के आवरण को छिन्न-भिनन करकं जागे 
बटने का प्रयत्न नहीं करते तो निश्चय ही हम मुगमरीचिका मेँ भटक गयं हे 
जग॑त्‌ के प्रति उपनिषदों का यही दृष्टिकोण हे तेथा पन्त जी की भी वही 
विचारणा है । 
जीवन के पीठे वह एक अदृश्य शक्ति का अनुभव निरन्तर किया करत 
थे । वह मानते थे कि जीवन केवल प्रत्यक्ष नियमोँ से ही नी, परोक्ष प्रेरणाओं सं 
भी संचालित होता हे। उनका परम-सत्ता सम्बन्धी यह चिन्तन “पल्लव” मे 
“वीणा” की अपेक्षा अधिक पुष्ट होकर आया हे । ब्रह्म के सम्बन्ध मे उन्होने 
लि द- 
“तुम्हारा ही अश्चेष व्यापार, 
हमा श्रम, मिध्याहंकार, 
तुम्दीं मेँ निराकार साकार, 
मृत्यु जीवन सब एककार । 
>< >< > 
अचिरे विश्व मेँ अखिल, 
दिशावधि कर्म नयन मन, 
तुम्हीं चिरन्तन ! अहे विवर्तनहीन विवर्तने +" 
रह्म ही प्रकृति-नर्तकी का भी सूत्रधार है . 
“प्रकृति-नर्तकी सुधर! अखिल में व्याप्त सूत्रधर ।**५ 
` "पल्लव" के “मौन निमंत्रण" मे तो बार-बार इसी दिव्य सत्ता की ओर 
सकेत फिया गया ड! “ज्योत्स्ना” मेँ भी इसी परम-सत्ता का वर्णन्‌ कई स्थलो 
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पर मिलता है जिससे सद कुछ उदय दता ह तथा जिसमे सव कुछ विलीन ही 
जाता हे ¦ एक स्य परर पन्त जी ने कह है 
“चिन्मय प्रकाश में विश्च उद्य, 
चिन्मय प्रकश मै विकसित लय, 
रवि, शशि, ग्रह, उपग्रह क्ररचय, 
अग्‌ जग प्रकाशमय है निश्चय (*** 
“युगवाणी' की ^सुकीर्ण भोतिकताओं के प्रति" शीर्षक कविता मेँ व्रह्म 
की स॒वतीतता का वर्णन करते हुए पन्त जी नै लिखा है- 
““वहिरतर, आत्मा भूतो से है अतीत वह तत्व । 
व्यवित्ि-विष्व से, स्थूल-सुषम सै परे सत्य का मूल ।** 
यहा पन्त जी के ब्रह्म-तत्व के चिन्तन पर “तत्‌ सर्वस्यास्य वाह्यते" 
दस श्रुति का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता हे । वह तत्त्व सभी भूतों से अतीत टै 
तथा व्यक्ति-विश्व, स्थूल-सृष्म सबसे परे है! उससे परे अन्य कुछ न्ध है। 
इसी प्रकार उन्होने अन्यतरे ब्रम को “वाणीः (शब्द ब्रह्म) खूप में वणन करते 
हुए उस त्च का जन्म-मरण, तम-प्रकाश सबसे अतीत कषटकर परिचय दिया है (*“ 
सर्वव्यापी, स्वतीत्‌ परम तत्व शी व्याप्ति का वर्णन करते हुए पन्त जी ने 
लिखा है-““वह असीम टी सीमाओं में व्याप्त है, वह नाना रूपो मे, नित्‌ एक 
रूप मेँ विद्यमान है। कलुपित-दुषित मेँ चिर पवित्र रूप म; कुल्सित-कुरूप मे 
सुन्दर स्प भै; खण्डित, कुठित, क्षणभंगुर्‌ पदार्थो मँ नित्य तथा शाश्वत रूप मे 
वही एक निहित दै 
किन्तुं वह ईश्वर्‌ सामान्य व्यवित्त को दिखाई नहीं पडता है । वहे क्यो नडी 
दिखाई पडता, इस बात को पन्त जी ने बहत ही सहज भाव सै निभ्नाकित 
पवित्तियों मेँ व्यक्त किया ईै- 
“पट पर्‌ पट केवल तम अपर, पट प्रर पर घुले न मिला पार 
सखि, दय अपरिविय अन्धकार, खोलो रहस्य के मर्म द्वार । 
मे हार गया, तह छल छील! अखि से प्रिय छवि लील ्ील, 
मैर्हूया तुम? यह कैसा छल! या हम दोनो, दोनों केवल? 
हमदो भीर या नित्य एकः? तब कोई किसको सके देच?" 
“स्वर्ण-किरण'' तथा 'स्वर्णधूलि"" मेँ ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ सम्बन्धी 
दार्शनिक चिन्तन उनकी समस्त पूर्ववर्ती स्चनाओं की अपेक्षा विस्तृत तथा व्यापक 
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पृष्ठभूमि पर प्रतिष्टित हुआ है! यर ब्रहम के निर्गुण तथा सगुण दोनो ही र्पो 
पर उन्होने विस्तार से विचार व्यक्त कयि है। उसे जड़ त्था चैतन से परे 
अगोचर भी कहा हे तथा जीवन का सनात्तन मूल भी भाना हे; अन्न, प्राण्‌, मन 
आदि मँ ईश्वरं की चिर व्याप्ति का उल्लेख भी किया है त्था साथ ही उस त्व 
को मुक्त सच्विदानन्द चिरन्तन भी कहा है! जामे उक्षकी सूर्वव्यापकेता को 
उल्लेखं करते हए उन्होने लिखा है- 
"व्वही तिरोहित जड़ मेँ जौ चेतन में विकसित, 
वही फूल मधु सुरभि, वही मधुलिह चिरगुंलित ॥*' 

वह इतना पृक्ष्म हे कि उसे अदृश्य, अग्राहूय, अगोत्र, अवर्ण, अरूप, 
अस्पृश्य, अरस, अंध, अगोचर आदि कहा जाता है । वहं नेत्र, वाणी, मन्‌, बुद्धि 
आदि दास जाना नहीं जा सकता । पन्त-काव्य मेँ इसी ब्रह्म के दर्शन हमे 
चौदनी, शिशु, अप्सरा आदि के स्प-वर्णन मे होते हैँ । उनकी र्चौदनी रूप, रंग, 
रेख सै ओदल है तो शिशु अतुल, अरूप, अनाम; ठथा अप्सरा नित्य, अदृ्य, 
अस्पृश्य, अकथ, अलौकिक, अमर एवं अगोचर रै ¦ ्चोदनी के रूप का वर्णनं 
उन्होने इस प्रकार किया है- 

“वह है, वह नही, अनिर्वच, जम उसमे, वह जग मेँ लय, 
साकार चैतना-सी वह, जिसमें अचेत जीवाशय ५ 

य्ह पन्त जी के विचार श्री अरविन्द से काफी मितते-जुलते ह! श्री 
अरविन्द कं अनुसार ""परम-सत्ता, शश्वत, निरपेक्ष तथा असीम है “५ “श्रतिभज्ञान 
दारा उसका अनुभव प्राप्त किया जा सकता हे *** “मानव प्राणी अपनी प्रकृति 
कौ उन्नत बनाकर इस भागवत सत्त के साथ एकत्व अनुभव कर सकता है तथा 
दिव्य जीवन्‌ कौ प्राप्त कर सकता है। इसके किए उसे अपनी आत्मा का 
सखक्षात्कार करना हेया ।““ इसी सत्य को अपनाकर पन्त जी ने आलमप्रधान 
सस्कृति की कल्पना कौ है तथा जन-भू-स्वर्म (दिव्य जीवन की भू-प्रतिष्टा) के 
लिए मानवता को आत्मकेन्धित तथा अणुमृत-जन के लिए अपने भीतर देखने 
की अपेक्षा का संकेत किया दहै। 

योगिराज अविन्द कं विचारानुसार जड तया चेतन मेँ कोई भेद नहीं हे । 
टोनौ एक ही तताके दो छोर है! उत्तः दोनी एक है पन्तजी ने उसका 
परिचय हन शब्दों मँ दिया है- 

“दिव्य पुरुष जौ अति समीय, अन्तरतम में स्थित, 
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नीं देख एवै उसको, वह जौ अभिन्न नितत। 
देषो उसे दिव्य काव्य को संसत्ति-विस्तृत, 
वह कभी न मरता है, न जीर्ण हेता वेदाऽमृत {"*“ 
इसी ब्रह्म की चर्चा पन्त जी ने "उत्तरा" मेँ इस प्रकार की है 
“तुम आये गये, जगत्‌ का एत, 
तुम दये, तुम होगे, सत्य अटल) 
रीता हो मरे धरया अंचल 
तुम परे अचिर, चिर से सुन्दरं 
परम-तक्व के आने-जाने (आरोहण-अवरोहण्‌) मे ब्रह्मं का देतन्‌ विकास 
परिलक्षितं होता हे । य्ह पर पन्त जी पर अरविन्द-दर्शन के विकास-सिदछान्त का 
प्रभाव दृष्टिमत होता है! श्री अरविन्द के विचारनुसारं विकास के दो पक्ष 
डे-निवर्तन--विवर्तन यां अवरोहण-अआरेहण ! जौ निवर्तित अथवा अवरोहित हे, 
ऊपर स्तरों मैँ निहित है, विकार की प्रक्रिया में उसी का विवर्तन-आरोहण छेत 
हे! उस अद्ितीय एरम-व्र्म यै संकल्प किया “एकोऽहं वहुस्याम्‌, मै एक द 
अनेक्र टोऊँ-ओर वह त्रिक्‌ कं रूप मे सत्‌-चित्‌-आनन्द हकरं प्रकर हुभा। 
यह मौचर्‌ जगत्‌ उसी परम-तत्व का पार्थिव निवर्तन है। श्री अरविन्द नै इस 
निवर्तन अधवा अवरोहणं का सोपान-करम यह बतलाया ह-सत्‌, चित्‌, आनन्द, 
अतिमानस, पान, जीव, प्राण, जड़ तत्व विटर) । विवर्तन अथवा विकास का 
सोपान -क्रम ठीक इसके विपरीत टदे-जड़ तत्व से प्राण, प्राण से जीव, जीव पे 
मानस, मानस से अतिमानस, अतिमानस से आनन्द, उस सै चित्‌ ओर्‌ उसे 
परम ब्रह्म अर्थत निरपेक्ष सत्‌ ¦ इस प्रकार जड भी भौतिकतएवादी जडता से 
युक्त जड़ नहीं दै, सच्चिदानन्द ब्रह्म का दी निवर्तन है ए 
““सवर्गोदय कविता मेँ पन्त जी नै जीवन कँ भू पर अवतरण तथा उसके 
विक्स॒-ह्यस के क्रमान्तर को साधारण बालक की जीवनयात्रा के रूपक द्वार 
अंकित किया है । बालक के जन्म क स्य मँ अमर्त्य फिर इस धरती पर्‌ सर्सव देहे 
लेकर अवतरित होता रै । उसकी प्रशस्ति में पन्त जी ने लिखा रै- 
““नयति, प्रथम जीवन स्वर्णोदिय, 
रक्त स्फीत, लो दिशा का हृदय । 
काल तमसं व्यवधान चीरकर, 
किसने मारा वह स्वर्णिम शर? > >८ > धन्य आज कः पुण्य दिवस क्षण, 
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फिर अमर्त्यं ने धर मर्वयतन ¦!“ धीरे-धीरे समय व्यतीतं हेता डे! वह 
वालक से किशोर, किशोरे से पिता ओर विचार तथा कर्म के ताप मँ तएकर 
पितामह बनत्ता ह । उसकी चना का भी विक्त हता है। वह जङ्-चेतम स एर 
मूलं सनातन जीवन्‌-स्थिति को दिव्य समञ्चन लगता ठै ! अन्त्‌, प्राण, मन, आत्मा 
उसी एक चिरव्याप्त, मुक्त, सच्चिदानन्द चिरन्तन ईश्च के मातर ज्ञानभेदात्मक 
विविध सूपं कन जते रै 
“वस्तु भेदय : चिर अमूर्तं ही भव मेँ मूर्तित, 
वह अज्ञेय, स्वतः संचालित, एक, अखंडित , 
> < 14 
एक एकता सै न बद्ध, बहु भुख शिख शोभन, 
स्वं, सर्वे से परे, अनिर्वचनीय, वह परमः" 
सन्‌ 1974 मँ लिखित “सत्यकाम की इन पंक्तियो मेँ भी प्रकारान्तरं से 
यही बात कठी गयी है- 


“जड़ में प्रथम निवर्तित फिर जीवन मेँ विकसित 
भू अवरोहण किया ब्रह्म ने जीद जगत्‌ मे, 


आरोहण मानव को करना पड़ा, पुनः बह 
आत्मा का षा दिव्य स्पर्श, निज मूल सत्य का 
सित्‌ अनुभव कर स्के प्राप्त-संच्विदानन्दमय!*** 


इस अनुभूति कं ग्राप्त होने पर उसका हृदय शाश्वत अमृत से भरं जाता 
हे। अब वह अंतर्जावन के इसी सत्य को मानव-जीवन का केन्द्र मानता हे। 

अतः स्पष्ट है कि पन्त जी के विचारानुसार जगत्‌ की प्रवंचना अथवा भ्रम 
भी ईश्वर ही है। वह सनातन सत्य है जिसकी अभिव्यक्ति से धरती पर संसृति 
का यसं तथा विकास होता रहता है । वह तत्व चिर एवं अचिर दोनों से परे ह। 
यह ब्रहम की अनिर्वचनीयता तथा निर्विशेषता है जो उसका उच्चतम स्वरूप है । 
इस प्रकार यहा सच्चिदानन्द की स्थापना के साथ-साथ उसकी अनिर्वचनीयता 
भी स्वीकार की गयी है। 

उपनिषदों मेँ भी ब्रह्म को इन दौनों ख्पों में स्वीकार किया गया 
हे । उसका उच्चतम भावात्मक रूप-जहौँ तक मानव बुद्धि पहुंच सकती 
हे- वह सच्चिदानन्द है, मानव कक्षे से परे भी उसका रूप है, अतः 
वह अनिर्वचनीय है । 
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नहीं देख पातं उसको, व्ह जौ अभिन्न नित्त। 
देखो उसके दिव्य काव्य को संसृति-विस्तृत, 
वह कशी न मरता है, न जीर्ण हेता वेदाऽमृत (“` 
इसी ब्रह्म की चर्चा पन्त जी ने ““उत्तरा" मेँ इस प्रकार की है 
“तुम जाये गये, जगत्‌ का छल, 
तुम हौ, तुम गे, सत्य अटत। 
रीती हो मरे धरा अचल 
तुम परे अचिर, चिर से सुन्दर *** 
प्म-तत्व के आने-जाने (आपेहण-अवरोहण) में ब्रह्म का चैतन विकाम 
परिक्षित होता है ¦ यहा एर पन्त जी पर अरविन्द-दर्शनं के विकाक्-सिद्धान्त का 
प्रभाव दृष्टिगत होता है। श्री अरविन्द के विचारानुकार विकासं के दो पक्ष 
टै-निवर्तन- विवर्तन या अवरैहण-भारोहम । जौ निवर्तित अथवा अवरोहित हे, 
ऊपर स्तरों मे निहित है, विकाम की प्रक्रिया मे ठसी का विवर्तन-जायेहण हेता 
हे। उत्त अदितीय पटम-व्रह्म ने संकल्प किया “एकोऽहं ब्हुस्याम्‌"', मै एक हु 
अनेक होऊं-जीर दह धिक्‌ क ख्प मेँ सत्‌-चित्‌-आनन्द होकर प्रकट हुभा! 
यह गोचर जगत्‌ उसी परम-तत्व का पार्थिव निवर्तन है । श्री अरविन्द ने इस 
निवर्तन अयव अवयेहण का सेएन-क्रम यह बतलाया है-खत्‌, चित्‌, अनन्द, 
अतिमानस, मानिस, जीव, प्राण, जड त्त्व (मिरर) । विवर्तन अधवा विकास का 
सोपान-क्रम ठीक इसके विपरीत है-जड़ त्त्व से प्राण्‌, प्राण से जीय, जीवसे 
मानस, मानसं सै अत्तिमाचस, अतिमानस से आनन्द, उस से चित्‌ ओर उत्तसे 
परम ब्रह्म अर्थात्‌ मिरपेक्ष सत्‌! इस प्रकार जड़ भी भौत्तिकतायादी जडता पे 
युक्त जइ नहीं ह, सच्चिदानन्द घ्रट्य का ही निवर्तन है (५ 
“स्वर्णोदय" कविता में पन्त जी ने जीवन कं भू पर्‌ अवतरण तथा उसकं 
विकासं-हास के क्रमान्तर को साधारण वालक की जीवनयात्रा के सपक दरार 
अकिठे क्रिया हे । बालक के जन्भ के रूप मेँ अमर्त्यं फिर इस धरती पर्‌ मर्त्यं देह 
लेकर अवतरति हता है ! उसकी प्रशस्ति में पन्त जी मे लिखा है- 
“जयति, प्रथम जीवनं स्वर्णोदय, 
रक्त स्फीत, लो दिश का हृदय ¦ 
काल तमस व्यवधानं चीरएकर, 
किसने मारा यह स्वर्णिम शर? ८ >८ >‹ धन्य आज का पुण्य दिवस क्षण, 
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फिर अमर्त्यं ने धस मर्व्यततन।* धीरे-धीरे समय व्यतीत होती है। वह 
वालके से किशर, किशर से पिता ओौर विचार तथा कर्म के ताप मेँ तपकर 
पितामह बनत्ता है । उत्तकी चेतना का भी विकास ह्येता है, वह जङनयेतन से पर 
मूतं सनातन जीवन-स्थिति को दिष्य समञ्चन लगता हे! अन्न, प्रण, मन, आत्मा 
उसी एक चिरव्याप्त, मुक्त, सच्चिदानन्द चिरन्तन ईश कं माच ज्ञानभेदातक 
विविध खूप वन्‌ जाते है 

वस्तु भेदये : चिर अमूर्त ही भव मेँ मूर्तित, 

वह जन्ञेय्‌, स्वत्तः संचालित, एक, अखंडित। 

> 14 म 

एक एकता से न बद्ध, बहुं मुख शिख शोभन, 

सर्व, सर्वं से परे, अरिर्वचनीव, वह परमः 


स॒न्‌ 1974 मै लिखित ““तत्यकाम'" की इन पंवित्तयों मेँ भी प्रकारान्तर से 
यही बात कही गयी है - 


“जड भें प्रथम निवर्तित फिर जीवन में विकसित 
भू अवरोहण किया ब्रह्म ने जीव जगत्‌ मे, 
आरौहण मानव को करना पड़ा, पुनः वह 
आलाकापा दिव्य स्पर्श, निजं मूल सत्यका 
सित्‌ अनुभव कर्‌ सकं प्राप्त-सच्विदानन्दमय्‌ !* 
इस अनुभूत्ति कं प्राप्त होने पर उसका हृदय शाश्वते अमृत से भर जाता 
हे ! अब वह अंत्जीयिन कं इसी सत्य को मानव-जीवन का केन्द्र मानता हे । 
अतः स्पष्ट है कि पन्त जी के विचारानुसार जगत्‌ की प्रवंचना अथवा श्रम 
भी ईश्वर ही है। वह सनातन सत्य है जिसकी अभिव्यक्ति से धरती पर संसृति 
का हास तथा विकास होता रहता है ¦ वह तत्त्व चिर एवं अचिर दोनों से घरे है। 
यह ब्रह्म की अनिर्वचनीयता ठथा निर्विशेषता है जो उसका उच्चतम स्वरूप है । 
दस प्रकार यह सच्चिदानन्द की स्थापनां के फथ-साथ उसकी अनिर्वचनीयता 
भी स्वीकार की गयी ईै। 
उपनिषदो मँ भी ब्रह्म को इन दोनों सूपो मे स्वीकार किया गया 
हे । उसका उच्चतम भावात्मक रूप- नर्हा तक मानव वुद्धि पर्हंच सकती 
है--वह सच्विदानन्दं है, मानव के क्षेत्र से परे भी उसका सुप है, अत्तः 
दह अनिर्वचनीय ₹ै। 
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न्त जी क विचारनसतार “प्रम निरवेक्न ह, शब्दहीनं हे, स्वरटीन ट 
धावहीन रै, किन्तु यह निक्ष "सदान" जापक व्यापा, सापेक्ष सत्यो 
दारा व्यक्त हौता हे) सपक्ष कौ समह्मना निरपेक्ष का समक्षना ह| जवं इस 
तिश्च का अंतःस्रशं मिल जाता हे तव अन्तर मेँ अनहद नाद सुनाई पड़ता है 
साक्षात्कार एवं अनुभूतिजन्य अन्तरनाद ही शंख हं (* * 

“"लोकायतन' मे भी ठस परम-सत्ता कँ विषय मं पन्त जी नै अपन विचार 
इस प्रकार व्यक्त किये है- 

"उस्र असत्‌ ब्रह्म से नाप सूप सत्‌ आया, 
वह सुकृत, रसौ वै सः, सर्वत्र समाद 
इच्छ वल से ही एक, विविध म॑ वितेरित्‌ ¢" 
अने भी उन्होने कहा है- 
“अन्न ही ब्रह्म, जिसमे भव उद्भव स्थिति लय, 
प्राण्‌ ही ब्रह्म, जौ महत्‌ अन्न का अशय। 
मन ब्रस्म उभय ही अन्नं प्राण का अतललय, 
चिज्ञाय दद्म ज इन सक्कां अक्षय) 
आनन्द ब्रह्म-आनन्द निखिल भव उदूभव, 
आनन्द विश्व स्थिति, उस्म ही लय सम्भव ** 

उस सर्वव्यापी परम-तत्व की व्याप्ति का उत्लेख करते हए पन्त जी ने 
लिखा है- 

"सीमा म निस्सीम! महत्‌ लघु ही में मूर्तितत 
समहन न पाया था, विधि कला-सृष्टि मेँ सर्जत १`* 

अपने अन्तर्मन मे भजते हए व्रह्म भम्बन्धी प्रश्नो का उत्तर उन्होने स्वयं 
इस प्रकार्‌ दिखा है- 

"किसके दै ये अततैख, कान, मस्तक नार महः 
गन्धं स्पर्श, रस शब्द अर्थं सार्थक है किससे? 
किसके कर-पद, कर्मो की प्रेरणा, मनीषा, 
निखिल इद्दियो का स्वामी चह कौन? ब्रहम ही | 
एकमेव वह अद्धितीयं वंह सर्वशद्तिमय +'* 


इस विवेचन से चह स्पष्ट हो जता है कि विश्वं के मूल म स्थित तथा 
उसके व्यापक रूप मे परिव्याप्त एक परम-स्ता मे पन्त जी छा विश्वास उनकी 
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चतन क्रा स्थायी अंग है आर इसं उनका जन्मजात संस्कार कल्म जा सकक्त है । 
मये चलकर पन्त जी नै जो प्रभाव ग्रहण किये उनसे उनकी परमत्त्ता मे मिष्ठा 
की निरन्तर पुष्टि हुई ! उस परम-सत्ता के प्रति पन्त जी का आकर्षणं भी उनकी 
चैतना का स्थायी तत्व डे ओर वह उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा उसके 
साथ एकाकार हेन की आकांक्षा से निश्न्तर प्रभावित रहे है । उनके सम्पूर्ण 
ऊाव्य-विस्तार्‌ मे कँ एुक भी एसी पवित नदय मिलती जिससे वह प्रतीत हौ कि 
सृष्ट की त्वभूत्‌ परम-सत्ता मेँ पन्त जी का विश्वास कभी डित इञा हो । 


अत्म-तत्वं 
ब्रह्म ~त की भति आत्मतत्व को भी उपनिषदों यँ अक्षर, अविनाशी, 
नित्य तथा अमरण-धर्मा कहा गया है । पन्त जी को भी प्रारम्भ से टी आत्मा के 
नित्यत्व तथा अमरत्व पर विश्वासं था जीर उनकी सभी स्वनाओं म उनके इस्‌ 
विश्वास की अभिव्यवितत हद है । उनकी परवर्ती रचनाजोँ मेँ उनका वह विश्वास 
ओर अधिक मात्रा म अभिव्यक्त हज हे । निम्नलिखित पंक्तिर्यौँ उनके इसी 
विश्वास की दौतक ई 
“भूत्युरीन रे यह पुकार मानव-आत्मा की निश्चय” 
तथा 
क्षणभंगुर यह तन, आत्मा र मुक्त चिरंतन" 
पन्त जी के विचारानुसार आत्मा लिंगरहितं होती है 
“शलिंग मुक्त है आत्मा! किञसका पुत्र, पिता या दार? 
किसका शत्रु भित्र वह, जो है एक अभिन्न, अनन्य, 
उसी सर्वगत आत्मा का अस्तित्व, महीं है जन्य ।“ 
उन्होने इस तथ्य का स्पष्टतः प्रतिपादन किया है कि केवल आता कीही 
सत्ता है, वह ज्ञाता ओर चिर निर्मुयतत हे, वह नाम, रूप तथा चिह से भी रहित हे, 
यह स्वयं परमात्मा-ख्प है "५५ 
वह आत्मा तथा परमात्मा मेँ अभेद-सम्बन्ध मानते थे ¦ ““लोकायतनः' मेँ 
पन्त जी ने दो पक्षियों के सुन्दर दृष्टान्त छारा इसे ससञ्ाने की चैष्टा की है, 


एक वृक्ष की डाली पर्‌ दो पक्षी रहते थे! एक बहुत चंचल था, एक डली से 
दूसरी डाल तक फठकता रहता था । दूसरा शांत, सुस्थिर, तेजस्वी तथा यशस्वी 
धा) वृक्ष के कुष्ठ फल मधुर थे, कुछ कड़वे भी थे ¦ चंचत्त पक्षी कभी मधुर फलं 
का आस्वाद लेत्त था जौर सुखी हो जाता था तधा कभी कड्वे फल खा जाक्ता 
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धा्तो दषठी होता था आर कभी-कभी तां दह इतन दुखा वल ताथा फिफ 
श्वाना ही छह दता धा जर्‌ ट्रे पक्षी क ध्यान सं ट्ख नगक शा तीच 
कभी मधुर फलं छात्रा था जर न कड्वे फलः आर इस करण वह न खा 
हाता था ओर्‌ न सुखी 8। उसतै आकर्पिते कर्‌ पहला पश्च एकर दिन दस्मे 
पक्षौ के समीप जा वैठ ते रसकं सान्निध्य त्या प्रकरा स॒ व्ह इतना अधिक 
प्रभावित हा कि उसका हृदय-परिवर्तन हो सया । उ्तका सरार श्रम नात्य स्ह 
ओर एसे दख बात का पूर्णं ज्ञान हो गया कि वहं स्वयं भा उस्‌ दूस पक्षीकी 
तरह काष्टी पश्ची था ओर उसके दारा मधुर व क्व फली काछवा जाता तथा 
रिणामस्वरूप सुख ओर दुःख पाक एक प्रकार्‌ का श्रम ही था 
षदो पक्षी रहते एक वृक्ष पर्‌ शशक, 
चलता पीपल फल एक, स्वाद मेँ रत। 
दूसरा देता, भोग मुक्त मन, अनशन, 
जीव ही ईश. जो भाव रहित प्रभु, अर्दित मन्‌। 
> >८ >€ 
मदिरया ज्यौ सागर मेँ वह हौतीं अवसित, 
त्यौ मुक्त पुरूष भ नाम सूपं रञ्‌ विरदित्‌- 
उस दिक परात्पर चिद्‌, दयति मेँ हेता लय । 
भव क्रम विकास में खुलता जिसका आशय, 
आत्मा ही दर््रन मनन्‌ योग्य पर्पोज्ज्यल।* 
कटोपनिषदू माह्सत्तत्व को देह, इन्दिय, मन तथा वुद्धि से प वत्लाती ६, 
वहाँ केवल सत्‌, चित्‌, आनन्द का वाक रहता है 1“ इसी से भिलते-लुलते 
विचार्‌ पन्त जी की इन पकतियो में दृष्टव्य है 
मनोजनग से परे स्यो अत्य चिल्तन, 
नदह मुवित्त विराजती, ओ टूव जाता हदय-कन्दनं । 
वर्ह सत्‌ का वास रहता, वहाँ चित्‌ का लस रहता, 
वहं चिर उल्लास रहता, यह वताता योग दर्शेन ॥५“ 
पन्त जी के विचारानुस्ार आत्मतत्व क बाहर नही, हमारे अन्तर मे टी 
विद्यमान ¦ ओपनिषदिक त्थ्य पर्‌ आधारित इस विचार पर्‌ वल दरैदै हुए 
उन्होने लिखा है- 
“हम मूर्तिर्या है बाहर्‌, चैतन प्रकाश कण भीतर दै ५ 
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यष तथ्य उनकी विभिन्न रचनाओं मेँ अनेक प्रकार सै व्यक्त हआ ह। 
अन्तरत म निहित पानव की ञात्मा की दिव्यता कोई स्वप्न-कथा नहीं हे । वह 
मनुयष्यत्व का सार्‌-तत्व है जिस्कं अति-चेतन प्रकाश्च से शोभा-सुपमा की सहस्र 
दीप्ते मरीचिर्यो विभिन दिशाओं मँ प्रकाश्च विकीर्णं कर्‌ उसकी महानता का 
प्रतिपादन कर रही है 

““दह अनिवच्यि सु, आत्मा का सच्चिद्‌ धन, 
ज्योत्तित हौ उत्तसे जन-भू-मन का प्रांगण; 
जतते न वर्ह रवि, शशि, विद्युत्‌, तारागण, 
सवका प्रकाश उसफे प्रकाश काही कण। 
८ > > 
परज्ज्वलित अग्नि से उट तद्वत्‌ पावक कण 
ठंडकर्‌ ज्यों हति लीन उसी मेँ तत्क्षण, 
एकातमा डी जल्माओं की महदाशय 
तवं व्यवित्त-मुक्ति का प्रश्न मात्र भ्रम निश्चय ।"* 

पन्त जी की निम्नोदूधृत पंक्तियों से भी उनकी उपरयुस्त धारणाओं कौ 

पुष्टि होती है- 
“मनुन अस्मिता आत्मा की प्रतिनिधि बन जगमे, 
भाग्यो के उत्धान-पततम से जृह्क निरंतर, 
जीवन संघर्षो का मृल्याक्नः कर प्रतिक्षण 
क्रम विकास में, ऊर्ध्व-मूल्य को धरा अवतरित्‌ [५ 
आगे भी उन्न लिख है- 
“निखिल वस्तु जग की आल्या की स्वरूप है 
वस्तु-बोधमय आत्म ज्ञान ही पूर्णं धनात्मक। 
> त > 
स्प तत्व की दही अरूपता जत्मामेडै 
ओ" आत्म की ही अरूपता रूप तततव है !** 


सुष््टि 
पन्त जी के सृष्टि सम्बन्धी विचा को भी उपनिषदों की सृष्टि सम्बन्धी 
स्थापनाजौं त प्रेरण मिली है ¦ “एकोऽहम्‌ बहूस्याम्‌"' की प्रतिध्वनि उनके काव्य 
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म जहा-तहा सुनाइ पड़ती ह । कटा उन्दान यह कहकर करि-- 
“एक छवि फे असह्यं उडूगन, एक दी सव र्म स्यन्दन" “ 
आर्‌ कर यह कहकर कि- 
"एक ही तो असीम उतल्लाप्त, विश्व मँ पाता विविधाभास्‌ ११५५ 
सृष्ट-स्वना क सिद्धान्त को अभिव्यक्त किया है । 
सृष्टि के विभिन्न कणौ को एकता के सचे मे टालकर नवीनतम स्वरूपो 
की सृष्टि करने वामी अतुलित सत्ता का महत्व उन्होने इन शब्दौ मे दशया है- 
“"महिमा के विशद जलधि मे, ह छौरे छोर स कण, 
अणु मे विकत्तित जग जीवन, लघु अणु का गुरुतम सधन ४५५ 

पन्त जी नै युगवाणी' की 'रपपूजनः तथा श्राम्या' की खिड़की स 
कवित्तओं मे भरी सृष्टि सम्बन्धी चिंहनं किय है। उनके विचारानुत्तार्‌ यह पृष्ट 
ब्रह्म की शक्ति ते ही आविरभूत है । उनका कथन है कि ब्रह्म की शक्ति दही 
नाना प्रकार के तालं मेँ रवैधकर्‌ सृष्टि-रूष में नृत्य कर्‌ रही टै तथा शत-शन 
रवि, शि, उदूमम रूप की परिधि मेँ ही मुक्त रूप सै प्रकाशितो रहे है" 

वह शक्ति जी तुष्टि का सृजन किया करती है उसे उपनिषदां म॑ प्रकृति 
अथवा माया कहा गया है । त्रिगुणात्मिका प्रकृति की साम्यावस्था जव ब्रह्म की 
इच्छा दाप खण्डित होती है तभी सृष्टि-कार्य जम्भ छो जता हे । पन्त जीकी 
भी विचारणा है कि- 

“श्रकुति ख्प इच्छ से उन्मद, करती सजने सनातन ।'**“ 
अन्यत्र इसी तथ्य को स्पष्टतः प्रतिपादित करते हुए उन्होने लिखा हे- 
“एक शक्ति से कहते जग प्रफ्च यह विकसित, 
एक ज्योति कर से समस्त जड्येतेन निर्मित 
सच है यह आलोक पाश मँ वैधे चरचर 
आज जदि कारण की ओर खीचते अन्तर्‌ {^ 

इसी प्रकार के विवर्‌ पन्त जी ने “नज्यौत्स्त" मै ठषा कै माध्यम सै 
व्यक्त किये है-- 

“इस जड आवरण को फाटकर जीवने की अमर उर्बरता, अपने ही सुजन-सुख 
के कारण, अस्य आकार-्कार्‌ धारण कर्‌, नित्यं नद-नव कलि-कुसुमो, 
भावनाओो-कल्पनाओं एवं हासोच्छवासीं मे भूट-पूट पड़ती टे 1... जीवन का 
यह आश्चर्यजनके अज्ञेय सृजन-रहस्य हृदय कौ विस्वय सै अवाक्‌ कर्‌ देता है ।" 
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सृष्टि-चिन्तन पन्त जी कं जीवेन-दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्णं तत्व ह । 
जीवन कौ उन्होने एक चेतन्‌ शक्ति कं स्यम, "लाद्फ़ प्रोरस कं रपम 
रूपायित किया हे ओर इसके सिए प्रतीक चुना है बीज का) बीज संसार्‌ कौ 
पत्र-पुष्प देकर फिर बीज ही मेँ परिणत हयै जाता हे। यही सृष्टि का रहस्य है" 
सुजन के रहस्य कौ देखकर पन्त जी चकित रह गये । मिर्टी के गहरे 
अधकार मँ पडे एक छोटे से बीज की शक्ति भी अचंभित करने वाली है- 
“मिट्टी का गहत अन्धकार, दइूवा है पसम एक बीज, 
वह छ न गया, मिट्टी न बना, कोदों सरसों से शुद्र चीज । 


> > > 
वह है मुटूटी मे बन्द किये, वट के यादप को महाकार्‌, 
> > > 


वदी उसमे जीवन अकर, जो तोड़ निखिल जगं के बंधने, 
पाने को है निज स्व, मुक्ति! जड निद्रा से जग, बन चेतन {® 
एसी वीज-सुष्टि-परम्परा के महत्वं को समज्ञ लेने के बाद उन्होने विकाक्ष-क्रम 
की विशिष्टता एवं समन्वय-सारं को सहर्षं स्वीकारं कर्‌ लिया । जीवन-क्रम कं 
इस सुन्दर सत्य को उन्होने इस प्रकार दर्शाया है- 
"प्ंज्ला इर जीर्ण पत्र, बोताः नव॒ बीज-निकः, 
पाता निज सद्‌ विकास, होता लय तम कट-मर'”* 


क्योकि पन्त जी के विचारानुप्तार--“ “सृष्टि के विधान में तामसी प्रवृत्तियौ का 
स्थान तथा उपयोगिता, प्रत्यक्ष एवं तिर्यक्‌ खूप से सृष्टि के विकास को सहायत्ता 
पहुचाना हे ! विश्च की बाद्य सत्ता तमोगुण मेँ है, फलतः तामसी प्रवृत्तिरयौ गौण 
रूप से सृष्टि का संहार करती हई, सूक्ष्म दृष्टि से सृजन करन मेँ सहायक होती 
हे। ये सृष्टि स्पी फल को चारौ ओर से पेरे इए कठोर छिलके की तरह €, जो 
जीवों के अङ्गान-जनित समस्त आषत-प्रतिषात सहकर अपने अन्तस्तत मेँ क्त्विक 
सृष्म वृक्तियो के रस एवं माधुर्य की र्षा करती है 


इसी प्रकार के विकास-क्रम को “किरणवीणा" मँ इस प्रकार दर्शया 
गया है- 
“अव बीजों के मुख मे अंकुर, अंकुर करतलं मे नव किसलय, 
किसलय वेणी में गुथ फूल, सूल के मृदु उर मधुप निलय । 
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प्राकृतिक तथा मानवीय प्रगति कौ दछन क यह शक नवीन दृष्टिहनजौ 
प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक वर्गसौ कं पुष्टि सम्बन्धी विचारी सं गहरी समानत्ता 
रखती है ओर सम्भवतः उनम प्रभाविट भी दै- 

नाच नहीं हीता विकारप्रिव अमृते सत्य का 
मिथ्या का संहार अवश्यंभावी जम मे; 
पुनः निभृत्त नैपध्य लोक मेँ निज कौशल सं 
नवल सृष्टि तुम पनन करौमी महाक्रा्त मं, 
पराशविति कै महानंद से अभिप्रैरिति हो} 

वर्गसौ के पुजनातसमक विकासवाद का प्रभाव उन पर्‌ विक्षेप छप सें 
“स्दर्णकिरण'' के वाद की स्धनाओं मेँ दिशठायी देता हे ! उन्न उसके सुजनश्ील 

विक्छास के सिद्धान्त कौ अभिव्यक्त करते हुए लिखा टै 

““सुजनशील जग विकास, जड़ जीवन मनोभास" 

ड. हरिनारायण सिंह के शब्दों मँ “वर्मसौँ आत्मा कौ रेस्ी चेतन शवित्त 
मानता है जो स्वतः स्पूर्तिदायक, विकासोौन्मुख तथा सृजनशीलि दै । अपनी प्रमति 
के साध वह काल की सृष्टि करती है! आसी कं विकास का प्रत्यक क्षण अपना 
पिछला इतिहास अपने साथ लाता टै ¦ इसी पिष्ठले - इति्छस की पाश्वभूमि मं 
जला का प्रतिक्षण विकास होता रहता रै । विकासोन्मुख अमा कं कोई दर क्षण 
कभी भी समान नहीं हो सकते ?*% 

पन्त जी ने प्रायः इन्हीं विचारों को निम्नंकिद पकितियोँ मं व्यक्त किया 
हे- 

ईश्वर को मरने दी, हे मरने दौ 
यह फिरे जी रटटेगा, ईश्वर को मरनै दौ 


> >८ > 
शत स्पौँमे, शत नामों मे, शत देशो में, 
शते सहस्वत हौ कर, 
उसे सृजन कर्न दी, 


क्षण अनुभव के विजय पराजय, जन्म मरण, 
ओ हानि लाभ की लहर मे उक्षको तने दो ५५ 


“अतिमा'' तथा “वाणी दौनौँ का स्वर्‌ विकासौन्मुखी है! ध्वंस भी 
निर्माण काही लक्षण है) मानवता के चरण वदते जारे दै! एते नये युगका 
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-आरद्यनि हौ चीं करना है, उसकं लिए सक्रिय यौगदान भी देनी ह। "वाणी 
की "वज कं नुपूर' कविता महानाश मँ सुष्टि कौ प्रस्फुरित होते देती हे ¦ यह 
प्रलय तथा सृष्टि को विकष्ठ कं अनिवार्य चरण मानती ह° 
अन्य॒त्र भ उन्होने लिखा है- 
““सुष्टि ओर्‌ ग्रष्य॒ 
दै न, अभिन एक है। 
सुष्टि-कर्म करन में 
रिक्ष्वय ईश्वरदहीका 
कायं सतत करते हम) 
इश्वर शोकन-ताय से 
पाप पुण्य से ग्रस्त नीं होता, 
जग जीवन संघर्षण मे, 
वही निरत रहता नितं अविरत 
विकास का क्रम जो प्तामान्यतः हमरे मनीषिर्यो दारा माना गया है उससे 
पन्त जी पूर्णं सहमत्त धे ! सूष्टि विकासमयी है-इस मान्यतां कौ निम्नलिखित 
पवित्तयोँ नँ वहुतं सुन्दर रूप मेँ चित्रित किया यया है- 
“"पंचतत्व-जिनसे विराट्‌ भौतिक जग निर्मित 
उनमें जल का ही कोमल वक्षःस्थल चुनकर 
जीव तत्त्व की रचना की स्नष्य ने पहले, 
अगणित लघु कीरणु-बीज-क्षण से जीवन कं 
उर्वर जक अंच्ल मे उगने लगे अतन्ित 
उनखै धीरे विविध मच्छ कच्छादि सूप धर 
जीवन भू पर लगा विचरने नभ मे उने, 
धरा गर्भे, गिरि खोद मे, तरु नीडो म, 
चास बनाकर, जक्ल-सृष्टि फैलती जगती में, 
>< > > 
कोटि योनि तर, विपुल अनुभवो कौ संचित्त कर्‌ 
ऊर्ध्वं रह मानव नै जन्म लिया जब उन 
बहु विकासं क्रम सोपानं पर शनैः चरण धर 
सृष्टि कला को गोपन मर्म लमा तब सछुलने । 
>< > > 
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जीवों यै उसने प्रवेश कर्‌ सृष्टि ए्ची यह्‌, 
एक सूत्र यें बध सहन देवौ चीरी ठो । 
इसी विचार को पन्त जी से “समाधिता मेँ इस्त प्रकारे व्यक्त क्रिया ह - 
“सीमा मे निस्सीम, महत्‌-लघु दी मे पूर्तत, 
समन्न न पाया था विधि कला सृष्टि मेँ समिति!“ 
नानाविध गति तथा परिवर्तन कं माध्यम से सतत विकास की प्रक्रियामे 
पन्त जी ने अपना विश्वास व्यक्त करते हए कहा दै 
“केवल जीव वृद्धिं पते है, ये परिणत हौते जाद ह। 
जीवन क्षेण, जीवन के युग, जीवन की स्थितिर्थौ।। 
परिवर्तित परिवर्धित होकर, भव इतिहासं कहते है ५ 
अन्यत्र उन्दने कहा है- 
“जो तुमह समञ्चना सृष्टि तत्व, तौ देखो शैशव का स्मित मुख 
> > >< 
कितना असहयय अवोध उसे, छोडा विधि ने जीवन-पथं पर्‌, 
कण्टक वन मे वहं फूल तुल्य, हसता निःस्पृह, विस्मय पुलकित 
> 14 >< 
शिशु बनना ही रे चरम लक्ष्य, यह आत्मज्ञान की भी सित स्थिति, 
गत अध्यासं क जीवन रण, समरूप चेतना की अथे इति £" 


ब्रह्म तथा जीव 
ब्रम तथा जीव कं पारस्परिक सम्बन्ध के वारे में पन्त मजी के विः 
वेशेषिक कं परमाणुवाद पर आधारित प्रतीत होते दै । महर्षिं कणाद ने विलक्ष 
वैशेषिक का बोध अपने परमाणुवाद सै दिया है- 
“विलक्षण वैशेषिक का बोध, हमे दे गयै महर्षिं कणाद, 


> >< त 
बहि्जग वैशेषिक का क्षेत्र, वस्तु का मौलिक सल विशेष, 
> > भ्र 
सा्ेयव जम क निखिल पदा, 
निरवयव अविनश्वर्‌ परमाणु, सृष्टि या लय का आदि न अन्त 
> मर न 
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न कुछ भां दशकालल म स्थाणु; 
मृष्ट्यतः षट्‌ पदार्थं जौ भाव, असतु सात्तवँ पदार्थं अभाव, 
> >< # 4 
सूक्ष्मतम जड परमाणु स्वरूप, निखिल जइ जग जिनका संयोग?'?' 
जीव तथा द्रह्म की एकता, अंश-अंश्षीभाव की विवेचना पन्त जी ने इन 
शब्दों मँ की है- 
“तुम जीवौ यंय ईश्व 
तथा 
““मानव दिव्य स्फुलिंग चिरन्तनः” 
यर्दा स्टतिंग की इस कल्पना का सखोत उपनिषद्‌ की वह सूक्ति प्रतीत्‌ 
हाती ह जिसमें कला गया है कि जसे जलती हद आग से उसी के समान रूप 
वानं सदसो स्पुलिग निकलते रतै है उसी प्रकार अविनाशी ब्रहम से नाना प्रकार 
के जीव उत्पन्न होते हँ तथा पुनः उन्हीं मेँ विलीन हो जाते हैँ "4 
चिर्‌ अक्षर ही जीवौ म क्षर्‌, स्वयं मुक्त वह पूर्णं परात्पर, 
विश्व विवर्तन क्षर विकाम की हे अनंत शाश्वती प्रतीक्षा! 
नित सत्‌ राम, शक्ति चित्‌ सीता, अखिल सृष्टि आनन्द प्रणीता (8 
अक्षिर्‌ छुप पुरुष प्रकृति के खूप मेँ प्रकर होता है ओर वही प्रत्येक वस्तु 
फा उपादान त्था निमित्त कारण भी बनता है। जीव ज्ञाता, कर्ता तथा भोक्ता 
ह । वरह सत्‌ चित्र ओर आनन्द भी है किन्तु जब ईश्वर लीला करने के लिए 
इच्छा करता टे तौ जीव को जपने आनन्द का अनुभव नहीं हेता है ¦ इस कारण 
उसे दुःख मिलता है । इस दुःख के कारण वह बन्धन मेँ पड़ जाता है । ईश्वर की ` 
कपा होने पर्‌ जीव इपर बन्धन से मुक्त हौ पाता हे। मुकव्तावस्था में जीव तथा 
ईश्वर का वास्तविक एकत्वं ह जात्ता है । इस भाव कौ निम्नलिखित पंकितियों में 
अत्यन्त सुन्दर खूप म॑ व्यक्त किया गवा है- 
““वत्तियों का कर पूर्ण निरोध, प्रदविध क्लेशो से हय मुक्त, 
सिद्धकर सम््रज्ञान समाधि, चित्त होता ईश्वर से युक्त। 
दुःखमयं जड़ असार संसार्‌, जीव हित मोक्ष द्वार ध्रुव योग। 
प्राप्त छ जौ ईश्वर प्रणिधान्‌, सहज दी षट भव के रोग। 
स्वयं वन जान भगवत्‌ रूप, यही जीवात्मा का वर ध्येय "९ 
इस पटलं पन्त जी ने “उत्ता की “परिणत्ति" शीर्षक कवित्ता में भी 
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व्यक्ति-चेतना अथवा जीवनचेतना एवं त्रह्म-चतना, जौ तत्वतः एक ही ह छन्तु 
सल-विक्षेप के आवरण के क्ण दौ दृष्टि हेती, की एकाकार की 
स्थिति चित्रित की थी- 
श्री की वेदना, क्राम्नाओं की छया, 
स्वर्गचेतना, मृत्यु भीत स्वप्नं की मायः, 
दोनों तुममे पूर्ण हूए अब वन मन कायः, 
बाहर शीतर ऊपर नीचे! पात तुम्हीं अभिनय य! 
“स्वर्णधूति" मेँ भी एकारान्तः से यही विचार व्यक्तं हुए ह 
“परीतर बाहर ऊपर छाया, नव्य चेत्ता उन बन, 


> भ< > 
अचिर्‌ जगत मेँ व्याप्त चिरन्तन ॥""* 
जीवन-मृ्यु 


पन्त जी ने जीयन-सरितां को शाश्वतं प्रवाह माना दै। अतः उस्म 
जन्म-मरण का चिर-वंधन लगा हुआ हे! ज्योत्स्ना" मँ "लद्यैँ का मीत" मे 
लहरे कहती है- 
“चिर जन्म मरण को हेस-हंस कर्‌, हम आलिंयन करतीं पल-पल, 
फिर-फिर असीम उट-उठ्कर, फिर-फिर उ्समं टी हौ जीक्लल्‌ !'“ 
जन्म तथा मृत्यु इस संसार कंदा द्वार्‌ ह 
“वृद्ध॒ बालक फिर्‌ एक प्रभात, देखता नव्य स्वप्न अल्नात्त 
मूद प्राचीन मरण, खौल नूत्न जीवन!“ 
यदि जीवन विकास है तौ मृव्यु विकास-क्म के ह्यास का नाम हे। यही 
बात “ज्योत्स्ना में स्वप्न तथा कल्पना ने कटी ह--'““जव तक टम लीग्‌ विश्च 
के मनस्तव के इन नाम-रूप के कोषो कौ धारण किय रहम, मानव-प्रति 
विश्राम नीं ले सकेगी । अतएव हमे पुनः अनन्त मँ लय द्ाकर्‌ अव्यक्त ट 
जाना चाहिये । वीज संसार को पत्रपुष्प-फल देर्‌ पुनः बीम मै परिणत हा 
जाता है (*४" 
आगे “ज्योत्स्ना मेँ ही पन्त जी नै कहा है- 
"ज्ञा हर जीर्ण पत्र, बोत्ता नव॒ वीज-निकर्‌, 
पाता नित सद्‌ विकास, होता लय तम कट-मर (५ 
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वस्तुतः एल कं दिलेने तथा मुरक्ञान म॑ एक स्वाभाविकं लिकाक्तं दिखायी 
पडता ह । "कलः भीर बृढ वोद" की रूल" कविता सृजन-शक्ति की सहनता 
एव स्वयं-प्रयतितत। पर्‌ प्रकाश उत्तिती इ- 

“वह तटस्थ था अनासक्त, तन्मय। 
> > > 
जन्म-मरण, ऊपरी क्रम धा, वह, मात्र, फूल }** 

““वास्यवोध' नामक कविता भी अधलिली कती के रूपक कै माध्यम से 
जन्म तथा मृ्यु, खित तथा मुरङ्षने को विकास्ऋम कौ स्वाभ्विक स्थितिर्यो 
भानते हए उनक अन्तर्कि सत्य की शाश्चतत एवं अक्षरता का वोध प्रदश्न 
कर्ती हं!" 

“ज्योत्स्ना मे भी पन्त जी ने इसी फे मितते-जुतते विचार व्यक्त किथे 
91 = 

“मत्त हो विरक्त जीवन से, अनुख्छ्त न ही जीवन्‌ पर, 
जग परिधि मात्र जीवन की, स्थित केन्द्र अमरं उर भीतर । 
>८ । >< >< 
निश्चय आत्मा है अक्षय, निश्चय मून्मय तन्‌ नश्वर, 
यह जीवनं चक्र चिरन्तन, तू हैत्दसं जी, हस-्दस मर ॥'५ 


अगि भी उसी नाटिका मे उन्हौने कहा है 

““जीक्न कं सम्यक ज्ञान सै ही जीवन का सम्यक्‌ उपयोय हौ सकता ह । 
समस्त वियेधों के भीतर जीवन की अविच्छिन्न एकता खोजकर्‌ उस पर हदय 
कन्दरिति कर लेना दत्त हे। तब मनुष्य जीवन कँ उप्त सूत्र को ग्रहण कर पाता है, 
जिसके छोर मे वैधे सुख-दुख, जन्म-मरण आदि दन्द, तुला कं पलं की तरह, 
उरटते-गिरते रहते ह "2 

इसी नारिका में फ़ोडिल तथा पिटूनिर्यो के परस्पर वार्तालाप यारा जीचनं 
के वार मेँ उन्होने जपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये है 

"ेपफ़ोडिल--यह जीवन का सुनहरा पल विना नाचे-कूदे, गह लटकाये 
बिता देना कैसी नादानी हे +” पिदटूनिर्यो- “ठीक कहते हो, डफोडिल! टँसी-घुभी, 
रास-रंग मनाने के सिवा जीवन का जीर ध्येय ही क्या हो सकता है? अपने ही 
सुख से छिलललकर अपने ही सुध में विक्तीन हो जाना! अनन्द का एक क्षेण, यी 
तो जीवन हि 
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"सत्यकामः की ये पक्तिर्या भी इसी तथ्य कौ दौहराती है 
“स्तेहमयी म का जीवित्न शव देख मने 
> त > 

उर स्वीकार नही कर पाया, मृल्यु-सत्य को! 

आत्मा का अमरत्व मानकर उसको अन्तर 

जीवन दीका सत्य मृद्यु में, अनुभव करता । 

८ > > 

बरह्म सत्य की पवित्रता थी दिव्य मृत्यु मेँ । 

सोच स थ सत्यकाम, माँ मरी या जी उदी? 

पन्त जी कं विचारानुसार “हमारे इस भू-गोलक के खुप मेँ मूर्त जीवयन-तत्व, 
अपने विकासशील पंखों पर निरन्तर गतिमान, आज अपने विकास की एक पेसी 
स्थित्ति पर पूर्वन को है कि वह पूर्ण-जीवन तथा परलोक जैसी अनेक भ्रान 
धारणाओं की स्वर्णिम शृंखला को तोडकर, जही बाहर की ओर्‌ अनन्त नील 
मे उड़ान भरकर अपने जनेक सहधममीं ग्रहनक्षत्रं तथा पितृलोकं रूपी चन्द्र से 
नवीन जीवन-सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयल कर रहा है, वहीं उसे भीतर क्री 
दिशा मेँ भी दर वैयक्तिक अहंता कं अन्धकार तथा जन्म-मृत्यु कं खोले भय 
के पाशों एवं जगत्‌-जीवन सम्बन्धो से मुक्त हीकर तथा मानव-जीवन के सामूहिक 
अपरत्व मँ अंतःस्थित होकर अपने अक्षत आनन्द मँ, नवीन सृजन-उन्मेषो से 
प्रेरित हयोकर्‌ नित्य नवीन जीवन-मंगल क स्वप्नो को काले फे हृदय-फमतस मै 
प्रतिष्ठितं करना हग ¢ 
जगत्‌ ओर ब्रह्म 

उपनिषदों के अनुसर तत्व एक ही है ओर वह ह ब्रह्म ¦ ओर वही जव 
देशकाल-निमित्त (कारण) के जवरण में दिखायी पड़ता है तब एसे जगत्‌ कहते 
हे । देशकाल तथा निमित्त की कोई स्वतंत्र सत्ता नष्ट है, वे मन के परिवर्तन मात्र 


हे। उन्दी के माध्यम से ब्रह्म नाना रूपासक जगत्‌ मेँ प्रकाशित हो रहा है (५ 
अव्यक्त ब्रह्म) तथा व्यक्त (जग्तु) के बरे मँ पन्त जी की विचारणा है कि- 


“निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुन मेँ हो साकार, 
वदल गया द्रुत जगत्‌-जाल मे धर कर्‌ नाम रूप नाना ५ 


जिस प्रकार समुद्र तथा उसकी तेग मे अभिन्न सम्बन्ध है, उसी प्रकार 
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ब्रहम तथा जगत्‌ मे भी अभिन्नं सम्बन्ध हे) जित प्रकार तरगों को हम उनके 
नाना रूप-भेद के कारण ही समुद्र से पृथक्‌ जानते है, उसी प्रकार नाम-खूप-भेद 
के कारण दी ब्रह्म जयत्‌ रूप में भासित हो रहा है! तसो का समुद के साथ 
भेद ओर अभेद दोनों सम्बन्ध है । उसी प्रकार जगत्‌ का ब्रह्म के साथभेदतथा 
अभेद दोनों का सम्बन्ध है । ये देशकाल-निमित्त भी सम्पूर्ण खूप से इन तरंग पर 
निर्भर रहते है! ज्यो टी तरंगे चली जाती है, ये भी अन्तर्निहित हो जते है। 
"ज्योत्स्ना" नाटिका में "हरो के गीत” मेँ अपने विचारं पन्त जी ने लहर कं 
माध्यम से इद्र प्रकार व्यक्त किये है 

“"चिर जन्म-मरण को हस-हंसकर, हम आलिंगन करतीं पल पल 

फिर-फिर असीम सै उठ उठकर, फिर-फिर उसमें हयै हो ओक्ञल {“' 

पन्त जी की दृष्टि मेँ जीवन-शवित्त के समस्त दर्शन्‌, ज्ञान, विज्ञान, भावना, 
कल्पना एवं गुणों की अन्तिम ओर ठौस परिणति इसी नाम-खूप के जगत्‌ मेँ है, 
यही साकार सत्य है , विधाता की जनन्त क्रियालक कला जीवन-मृलयु, सृजन-संहार, 
समस्त दन्द, इसी विभिन्नता के वैचिघ्य से पूर्ण, मूर्त विश्च के स्प मँ चरितार्थ 
ह रहे ।......--चाहे स्य सै अरूप की ओरं देखे, चाहे अखूप से रूप की ओर, 
दोनों ही प्रकारं से परमात्मा के आनन्दमय स्वरूप के दर्शन होते दै 

पन्त जी के विचारानुसारं सारा जगत्‌ ईश्वर की लीला का विललास है। 
उरन्छने धरती तथा स्वर्ग दोनो को ही ईश्वर के अंश बताया है- 

“दोनों तुमं में पूर्ण हुए अव, 

बन मन काया, 

बाहर भीतर ऊपर्‌ नीचे 

पात्र तुम्हीं अभिनय में "4 

यद पन्त जी ने धरती एवं स्वर्ग, वर्तमान एवं भविष्य दोनों को ही ईश्वर 
की अभिव्यकिति माना है तथा उसे सर्वत्र व्यापक माना है} यह “'सर्वछल्विदम्‌ 
व्रह्म" अथवा ““एकमेवाद्वितीयम्‌ः' अथवा 'ुरुषरएवेदं सर्वम्‌” की ही प्रतिध्वनि 
डे! अन्यत्र ब्रह्म एवं जगत्‌ का वर्णन करते हुए उन्ोने लिखा है- 

“पूर्ण तत्व वह, पूर्णं तत्व यद, पूर्ण उसी ते व्याप्त चराचर्‌ 

सब कु ब्रह्म ही हे, इस सिद्धान्त को वह मानते यै । इस बात की पुष्टि 
निम्नांकित पंक्तियो से भी होती है- 

“ब्रहम दयी जगतु-प्रपंच निमित्त ब्रह्म दही उपादान आधार 
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जागतिक जीवन व्रह्म-विवर्त, ब्रह्म ही स्थल-सूकषप का सर 
अन्यत्र भी उन्होने लिठा है- 
"देखा मैने, कहीं नही थी जम्‌ की सत्ता 
मात्र तुम्हीं थे, अगणिते कोल विन्दु भर्‌ शै स्रव 
अंश तुम्हारे! भूतव तुम्हीं मे परिणते होते 
परिवर्तन भोगते, तरंगो-से उठ भिर्‌ कर्‌ ॥"** 
पन्तजीकं मत सै जगत्‌ कार्यसूपसेब्रह्महीटै- 
“"ददलती वस्तु न वस्तु स्वरूप, ख्य परिवर्तन ह परिणाम, 
कार्य रहता कारण मै तीन, यद्य सत्कार्यवाद अभिराम ॥"": 
जैसे कार्य धट) कारण पभिर्ी) से अभिन टै क्योकि दोनी की सामग्री 
एक दी है, किन्तु साथ ही दोनों भिन्न भी है क्योकि दोनों क नाम, रूप, अष्कार, 
प्रयोजन इत्यादि पृथक्‌-पृथक्‌ ईँ; उसी प्रकार जगत्‌ (कार्य) ब्रह्म (कार्ण) से 
भिन्न ओर्‌ अभिन दोनों है; ब्रह्म अदैत है, जगत्‌ दैत (नना) ईै। दोनों नित्य 
सत्य दै! अदत ब्रह्म (कारण) ही दैत जगत्‌ (कार्य) का वास्तविक रूप धारण 
करता है! 
पन्त जी की विचाएणा हे कि जगत्‌ की उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता, 
प्रलयुत उसका आविभवि तथा तिरोभाव होता है । अनुभव-योग्य हयेन पर्‌ जगत्‌ 
का जविर्भाव होता है ओर अनुभव योग्य न होने पर तिरोभाव । ईश्वर मँ अनन्त 
वस्तुओं कौ उत्यन करने की शवित्त है । ईश्वर अपनी शकत का अनुभव मान्न 
करने से संसार का रूप धारण करत टै 
"परमात्मा का सक्रिय सूप ही हिरण्यगर्भं वन, 
फिर वियद्‌ पै पुरुषप्रकरति यँ द्विधा भक्तो, 
भौतिक. जग मेँ प्र्तरिव होता, अत्तः तस्यतः 
परमेश्वर में जर जगत्‌ मेँ भेद नरह है। 
वै अभिन्न है! निचितं विश्व महिमा भर प्रभु की {** 
भारतीय दर्शेन तथा धर्म यं प्रकृत्ति-पुरुष, शिव-पार्वती, राधाकृष्ण, राम-सीता 
अयुगल होते हए भी युगत्त है, एक दूस से अभिन्न होते हए भी भिन्न है! पत 
जी को यह अमूर्तं अदैतवाद स्वीकार्यं नद्य धा जौ धरती की चेत्तना एवं शक्ति 
का आलिंगन्‌ नही करता ! उनके मत्त सै जीवन द्वैत का क्रीडस्यल टै, उन्ही का 


पषस्पर प्यार है तथा यह प्यार ही जानन्द-यंयल्त का निस्शषरण दे। जीवन की 
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रसात्मक अनुभूति, उसका सुख-दुःख, विर्ह-मिलन अन्य कुष नयं है, केवल 
भगवान्‌ कं ही विम्बरहै, उसी की जर्‌ जाने के मार्ग है! क्योकि 

““्वयं सृष्टि मेँ प्रसरित व्रह्म विराट्‌ रूप मेँ (५ 

जव ईश्वर जम्तु म ही है, वही सर्वत्र जीवों मे व्याप्त है, मृत्यु तथा जीवन 
का शाश्वते सत्य हे, तव जगत्‌ सं उदासीनं होना अनुचित ह; क्योकि 

“"यदि ब्रह्म सत्य तो जग भी सत्य असशय ।* ५ 

जैसा किरम पहले भी लिख चुकी हू पन्व जी के मतानुसार परम तत्व सत्‌ 
यित्‌ आनन्द ब्रह्म है। उस्र अद्ितीय ब्रह्म ने संकल्प किया-“"एकोऽहम्‌ 
बहुस्वाम्‌"' - नै एक ह अनेक यै जाऊ, जर त्रिक्‌ अर्थात्‌ सच्चिदानन्द के रूप 
मे प्रकट हआ ¦ यह गोच्र जगत्‌ उसी तत्व का विवर्तन ईै- 

“मूलतः प्रकृति-पुरुष टौ त्तव, 

प्रकृति-जड्-सत्‌ रजं तम गुण सम्य 

पुरुष चेतन निर्गुण, निःस्व ¦ 

मिलन से महत्‌-तत्व का जन्म, 

महत्‌ से अहमू-तत्व तम रूपं 

सत्त्व सं कारण आविर्भाव, 

तमस्‌ से पंवभूत भवे कूप (**' 

पन्त जी के मततानुसार जिसे जइ या द्रव्य (मैटर) कलम जता है वह तथा 
चतना या आत्मा दोनों ही सत्व द! “ब्रह्मं सत्यं जगत्‌ मिथ्या” का सिद्धान्त 
असत्य ह- 

“जगत क प्रति मिथ्या का भाव, जगत्‌ कर्ता का धिक्‌ अपमान 

जड-द्रवय तथा आत्मा दोनी मे से कोई भी उपेक्षणीय म्ह है । जड-ततत्व 
का निषेध करने वाला आत्मवादी तथा त्मा की अवज्ञा करने वाला जडइवादी-दर्शन 
दौनाँ ही एकांगी है । उपनिषदों मे भी कहा मया ह~ 

“अन्नं ब्रह्मेति व्यजनत्‌ 

केवल ज्ञानैद्धियौ ओर, एक सीमा तक, वुद्धि को ही ज्ञान का एक मापन 
साधन स्वीकार कर लेने के कारण जडयादी आत्मा का निषेध कर देता है, किन्तु 
उसका दुष्करण अच्यन्त संकीर्ण होने कं कारण त्याज्य हे । इसी प्रकार आस्मवादी 
दारा भौतिक जयतत का निषेध भी त्याज्य है 

"'आत्मवाद पर्‌ हसते ह्ये भौतिकी का रट नामः 
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मानवता की मूर्तिं गढेगे तुम सवार कर चाम? 
> > 14 
आत्मा जौ" भूतो में स्थापित करता कोन समत्व? 
बहिर्तर, आत्मा-भूतौं से ६ अतीते वह तत्त्व; 
भौतिकता, आध्यालिकता केवल हैँ उसके दो कूल, 
व्यद्ति-विश्व से, स्थूल-सृक्ष्म से परे सत्य के मूल ।*५ 
पन्त ज ने “अखिले सृष्टि आनन्द प्रणीता" कहा है तथा--“त्रसेवेदममृतः" 
के आधार पर यह धौषित किया है कि जीवन में निरन्तर ज्ञानामृत की धार 
छल्कती रहती है- 


“चिर महानन्द के पुलको से इर-कषर नित अगणित लोक-यिचय, 
नाचते शून्य मै समुल्लसित, वन शत-शत सौर-चक्र निर्भय! 
> > >< 

जड़ चैतन, चेतन जड वन-वन, रचते चिर सजन प्रलय अभिनय!“ 

इसी आनन्दमय ब्रह्म की घारणा मे पन्ते जी का हदय लीन था ओर इसी 
“चिर अव्ययः", “चिर नूतन” प्रकाश एवं आनन्द अयवा रूप-रस-व्रट्म सै उन्होनै 
जग के उर्व अमिन में ज्योतिर्मय जीवन के वर्षण की कामना कीरै! ईश्वरमें 
चिर विश्वास के कारण ही वह सांसारिक जीवन की कटुता के मध्य भी नवीन 
आशा तथा नवीनं अभिलाषा की स्थापना करने मे सफल हो सके । 

उन्दने जड़ तथा चेतन, सु ओर दुःख, प्रकाश तथा अन्धकार सभी मे 
एक ही तत्य कं संचरण को देखा । इसीलिए उन्हें जगत्‌ सुन्दर तथा सत्यमय 
लगता था- 

“'स्र्श तुम्हार अपरिहार्य, प्रिय 

खोले मर्म जमत्‌ का जीवन, 

जमत्‌ सत्य है, जगत्‌ सत्य, 

श्री शोभा मुख का शाश्वत दर्पण (१५५५ 

त्था 

“जगत्‌ रे अमर प्रम का नीड, 

जहौ जीवन-ईश्वर का वास +" 

जीवन के अन्तकाल तक उनके इस विचार मै कोई परिवर्तन महीं आयः! 
उनके जीवन-काल के अन्तिम दिनों भँ लिखित अपूर्ण रचना ""नये संकट” की 
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निम्नोदुधृत्त पवित्तयो मे भी यही विचार ध्वनित है कि जगत्‌ की हर वस्तु मेँ उसी 
प्रम-तत्व का वास है 

“ऊपर से नीचे, नीपे से ऊपर, 

एक ही प्राश, बहता निरन्तर, 

> ८ 1९ 

एक ही सत्य फे प्रतीक रै 

कीचड़ ओर्‌ कमल, 

दोनो ही परम उज्ज्वल 

परम निर्मल †'\ 
मुवित्त ओर बन्धन 


मुक्ति ओर बन्धन के सम्बन्ध में पन्त जी के विचार वैदिके मान्यताओं 
पर आधारित है! उनके मतानुसार माया के बन्धनौ को अवश्य ह खोलना 
पडेगा, इससे पहले मुक्ति नहीं । इसी दृष्टि से उन्होने श्सवर्ण-धूलि' में सुख-दुख 
आदि इन्दं से अतीत रहने की शिक्षा दी है, माया के बन्धनोँ को काट डालने 
की प्रेरणा दी है- 
“षटु प्रकार दिनं प्रतिदिने जब तकं कर्म शक्ति हो क्षीण, 
वन्धन मुक्त करो आत्मा को, जन्म मरण हयँ लीन १५५५ 
क्योकि जघ सकराम-~कर्मो का नाश हो जायेगा तव~ 
फिर न रह गये मै, तुम, ईश्वर, जीव यां कि भव बन्ध, 
भ सब मै, सब मुञमे-केवल माच परम अनन्द ।'***“ 
'स्वर्णधूति' की ही मुक्ति-वन्धन' कविता मँ उर्छने बताया है कि जीवन 
कौ बंधन मेँ उत दिया जायेगा तो उस्तकी उने सुक नामी तथ यदि उसे 
केवल उदन ही दिया जायेगा तव भी उसका काम नहीं चलेगा क्योकि चारा-पानी 
लैन क लिए उसे पृथ्वी पर उतरना दी पड़ेगा ।""" जतः मुक्ति के लिए बंधन भी 
वत आवश्यक हि- 
"गुम्बर के एक शिष्य ने 
पुष्टा, हजृरत, बन्दे को शक 
ड जाजाद कर्हौ तक इनन्सौ 
दुनिया मेँ पाबन्द कर्ह तक? 
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म > > > 
पैगम्बर का था यह उक्त 
हो आजाद य तक, कत्त 
तुमसे एक चैर उट ऊषर 
देधे हुए दुनिया सै कठता, 
चैर्‌ दूय जडा समीं पर +" 
अन्यतर भी उन्हने लिखा है 
“"लोक-मुक्ति दै ध्येय प्रकृति का, मनुजं करद जग जीवन निर्भित। 
चेतन की भव मुक्ति के लिए, वाहन जड, तन, मत्रे न व॑धन्‌ । "^" 
पन्त जी की मान्यता थी कि वैयक्तिक मुदित, स्वर्बलक-गमन का 
विगत-आदर्थं मृल्युतुल्य है, क्योकि इस भू कौ स्वर्म बनाना ही वास्तविक लोक 
मुक्ति है 
“ेयवित्तक्‌ मुवित्त निरर्थक, वह आंशिक आसिक स्तर्‌ पर्‌, 
सामूहिकि मरिमा मेँ टी मूर्ते जगम जीवन ईश्वर १५५ 
आये भी उन्होने कह ईै- 
अव व्यक्ति-मुक्ति, मत ऋद्धि-सिद्धि, करती नं हृदय कौ आकर्षित 
ईश्वर को जम-जीवन क्रम मँ सर्वामि टप करना विकसित । 
>< > >< 
वह मुक्त मुक्ति बंधन से ही, वन्धनं म श्डता नित्य मुक्ते ८२५ 


कर्म ओर जन्मान्तरदाद 


पन्ते जी ने कर्म, जन्मान्तरवाद तथा भाग्यवाद सै सम्बन्धिते मान्यते 
का भी जपने कव्य यँ उल्लेख किया है ओर विशेष खूप से अपरे स्वर्णक्राव्य मै 
अधिकतर किया है । आत्मा की शाश्चतता की सिद्धि के लिए मृत्यु के उपरान्त 
जीव का कर्मो क अनुतर जन्म ग्रहण करना तथा उन्ही के अनुसार उसकी 
गतिविधियों का अनुशतित होना वैदिकं तत्व-चिन्तन का प्रमुख सिद्धान्त द ¦ 
पन्त जी नै स्वयं इस मान्यता का समर्थन कसते हुए कहा है 
“बोजोगै पाजोगे, निश्चित्तं कारण कार्य विधान, 
कहते शुभ का शुभ एल, अशुभ अश्चुभ का फल धीमान्‌ 1५४ 
वेदिक ऋषियों की भति पन्त जी चाहते धे कि मानव स्कर्मौ द्वारः वैभव 
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ण्य धन सम्पत्ति अर्जित करे तथा उस त्यागपूर्वक भोगे- 
"मानव तुम शत॒ हस्तं करौ यैभव एकत्रित, 
आ" सहस कर होकर उसै करौ चित वितरित। 
>< > >< 
प्प कर्मं तुम छोड, रहय सत्कर्म में रत!" 
इसी से पिलते-जुलतं विचार उन्हौनै “अतिमा" की “जा : धरती कितना 
न्ती 8" शीर्पक कविता मँ इन शब्दो यँ व्यक्त किया है- 
आः इतनी फतिर्यौ टूटी, जाड भर खायी, 


> र ५८ 
जानै जनजानते सव लगौ में दैँटवायीं 
८ > 14 


उम जैसा वौर्येगे वहा ही प्ये "४ 
निम्नलिखित पवित्त मे भौ पूर्वजन्म के कर्मो एर्‌ बल दिया गया है- 
"कर्मा कं अनुरूप हु वह वर्ग विभाजित ४५ 
जन्मान्तरवाद कं सम्बन्ध मेँ पन्त जी कं विचर मीता की निम्नाकित 
पथित्तयां म्र काफी प्रभावित थै- 
'व्वासरांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि, 
सेधा शगीयणि दिह्याय जीणन्यिन्यानि संयाति नवानि देही ("५५ 


यरी यात उन्न इन शब्दों मे कही हे- 
“आत्मा जीर्ण वक्षे तेजं रन का, नव वसनो से होती भूषित (५ 


कर्म तथा ज्ञान का समन्वय 
मोक्ष रूप साध्य की उपल्न्धि कं लिए उपनिषदो म कर्म तथा ज्ञानं दोन 


कर समन्धिति स्प कौ ह्य साधने रूपमेँ स्वीकार किया गया हे, यनुद मँ कहा 


गया रै 
"अधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामनुपासते। 
ततौ भूय इव तेष्पि तमो ये विद्यायां रताः। । 
विर्वा चाविधां च यस्तदैदौभयं सह । 
अविद्या मृघ्यं तीर्त्वा वियामृतमश्नुते । #* ५ 
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प्त जी ने विल्कुल यही विदार अषनी इन परक्तियोँ मेँ व्यक्त किये रहै 
अंध तमस मे विरैवे जो मत्र अविद्या में स्त, 
भूरि तमत्‌ मेँ प्डतेये जौ विद्या मेँ रत संतत। 
विद्याऽविद्या उभय एक्‌ मे, भेद जिन्हें यह अवमत, 
विद्यामूत पी, मृत्यु अविद्या से वे तस्ते अविरत) 
ब्रह्य ज्ञान रे विचा, भूतों का एकत्व, समन्वय, 
भौतिक ज्ञान अविद्या, बहुमुख एक सत्य का परिचय ^**५ 
उनके विचारानुसार- 
“कर्म जगत्‌ जीवन निमति, मुक्ति अभय दाता, 
ज्ञानं कर्म का संयोजन, प्रिय भारत माता (५ 
ज्ञागपिच्छित्ि कोरा कर्म भी जीवात्मा को अंधकार मे इवा देता है आर 
सी प्रकार कर्म से रहित कोरा ज्ञान तो जीवात्मा को जीर भी गहरे अन्धकार 
मे तै जाता है। जमरत्व की प्राप्ति के लिए कर्म तथा ज्ञान दोनों का समम्ब्य 
ही अपेक्षित है । कर्म तथा ज्ञान के साथ कविवर पन्त ने उपासना तथा भक्ति 
की भी जिश्यकेता का अनुभव किया है) ईश्वर से विनती करते हुए वहं 
कहते है 
“भसत्‌ तमसू के मृत्यु-सलित से हमे परार कर, 
सत्य, ज्योति, अमृतत्व धाम दो, जीवन ईषवर्‌ "५ 
उनकी विचारणा है कि- 
“सम्पूर्णं विश्व॒ पिर ज्ञान कर्म इच्छा-रत, 
हदयस्य पुरुष नितर॒अमृत्त सूप, शुभ, शाश्वत, 
वह छेद अविद्या-ग्रनयि, भेद-मति बन्धन, 
भू पर चत्ता धर नव पिकास-पग प्रतिक्षण {५ 
अन्यत्र उन्होने लिखा है- 
“बिना कर्म क ज्ञाने शुष्कं नीरस मरुथलवत्‌ 
भू जीवन कौ उर्वर्‌ हरीत्तिमा से विरहित । 
> >< >< 
कर्महीन ह्यो मनुज-समाज न उन्नति करता, 
वह अभाव भँ रहता, प्रभु महिमा से वंचित ?"४ 
'संकरन्तिः शीर्षक रचना मेँ उन्न कर्म एवं ज्ञान को जुह्वो भरष्ट वताया है- 
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“ज्ञान करम सन्तान प्रकृति के, वै जुट्वौ भ्राता *५० 
कर्म पर वल्‌ देते हुए उन्दोनि लिखा है- 
कर्म ही ज्ञान, कर्म ही ध्यान्‌, कर्म ही सुष्टि विधान है। 
कर्म का सेतु वध जीवन सागर तसै, 
कर्म का केतु उठा, जर्‌ पारटूरी हसे (**५ 

ज्ञान तथा विज्ञान का समन्दय्‌ 


ज्ञान तथा विज्ञानं दोनों की अवश्यकता को पन्त जी मानते थे! उनके 
मत से केवल तथ्यों तथा नियमों का ज्ञान ही जीवन-सत्य के समग्रवोधं कँ 
लिए पर्याप्त नदय है । उसके लिए विज्ञान कौ अन्तर्जगत्‌ के सत्यो का भी 
विश्लेपण-संश्लेषणः करने की अनिवार्यं आवश्यकता हे । च्ञान एवं संस्कृति अपने 
को विज्ञान द्वारा स्थापित करती है, बिना विज्ञान के वह एकांगी है क्योकि 
ठसक अभाव म॑ वह अपने को भू-जीवन मेँ चरितार्थं नीं कर्‌ पात्री है! जजकल 
विज्ञान तथा ज्ञान कं सत्यां तथा दृष्टिकोण का संयोजन न हो सकने के कारण 
टम देखते है कि संसार्‌ मे, विशचैपकर मनुष्य के विचारो तथा चिन्तन के जगत्‌ 
मे, एक विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है) दुसीलिए इतिहास कं पिते सभी युगो 
की अपेक्षा जज मनुष्य के पास अधिकं ज्ञान का भण्डार, आवागमन के साधन, 
शिस्ला सम्बन्धी प्रचुर उपकरण तथा प्रभूत सम्पत्ति होने के बावजूद वह आज 
भीतर से सुखी, स्वस्थ तथा प्रवृद्ध नहीं है, न उसके हदय मेँ शन्ति ह विधमानं 
ह । विज्ञान नै उसके बाहरी परिस्थितियों के जीवन मेँ क्रान्ति पैदाकरदीदहे 
किन्तु अन्तरस्थित मनुष्य-चैतन्य का उस अनुपात मे विकास न हो सकने के 
कारण विज्ञान को वरदान आज उसके लिए अभिशाप बनता जा रहा है। अतः 
आज के बीद्धिक कौ फिर से मानवी-मूत्यां तथा हृदय सम्बन्धी मूल्यो का 
जीमद्धार करके जपने अन्तःप्काश मेँ जीवन कौ केन्द्रित करना है क्योकि 
इसी अन्तःप्रकाश के स्पर्शे से वह आजे के ध्वंसात्मक विज्ञान को रचनालक 
जीयन-मेमल की ओर्‌ अग्रस्र करर सकता है ८ अपने नवीनतम काव्य “सत्यकाम 
मे ज्ञानयोग की पएकांभिता को धरती के जीवन पे संपृक्त करने का पन्त जी 
ने प्रयास किया दै- | 
"सील्िपु भावी द्रष्टा लै जन्म धरा षर्‌, 
पूर्ण सौग की कृष्ट साधना कर भूतल पर 
बन युग के आध्यासिक, नव युग के वेक्ञानिक, 
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जीवन-दश्चनं के सयांजनं पर सल दक्र, 
ज्ञान दथा विज्ञान दृष्टि मै महत्‌ समन्वय 
स्थापितं करम के प्रयलं कर रहे निरन्तर 
भू जीवन्‌-मंयल अआकांकष रै उन्येधिते ।'*"“ 


पन्त जी के मतानुसार 


““ज्ञानदृष्टि अन्तर्म के वैभव से नर कौ 
मनुष्यत्व के श्री स्वर्णिम मूल्यो को देती, 
>< > > 
महत्‌ भूत विज्ञान शक्ति भू पथं रचना मं 
बाधकं नही, सह्ययकं वने प्रबुद्ध मनुज की, 
विद्युत्‌ अणु के अश्वौ पर आरूढ हौ सके 
प्राणों की सकल्पं शक्ति, मानव आत्मा की 
गरिमा की सन्देश्चवाह दने भौतिक जग मँ ४" 


इसीलिए उन्होने मानव क्रो सचेत किया- 


सर्वास्िवाद 


उपनिषदों मँ सर्वत्र ब्रम की व्यापकता का वर्णन हुआ है। कह सवम्‌ 
समाया हुआ है! क्या जड जर क्या चेतन-उसकी व्याप्ति से कुछ भी शेष नष 
वचा है। पन्त जी कौ प्रारम् से ही उसकी सर्वव्यापकता पर विश्वास रहा दै । 
उन्होने परमसत्ता की सर्वव्यापकता का अपमे कोव्य मे अनेक प्रकारं से उल्लेख 


“भ्यान्त्रिकता के दास वनो मत खो मानवपन 
विद्युत्‌ अणु के अश्वो पर्‌ अभव करौ जाङेहण, 
य॑त्र तुम्हारे सेवक, भूतं प्रकृति पद दाक्षी । 
बुद्धि भ्रष्ट जग, हदय मूल्य उसको दो नूतन, 
बहिरन्तर भू जीवन मै भर नव म्रंयोजन्‌, 
रोको एकागी विनाशं को हे अविनाशी !**५ 


किया है जिनमें निम्नलिखित विचार मुख्य रूप से अनुस्यूत है- 
1. जगतत ईश्वरमय है तथा जगतु ही ईश्वर है । 


2. ईश्वर तथा जगत्‌ का सम्बन्ध अंगी-संम रूपं मे हे, इसीलिए जगत्‌ 
सत्य हे। 
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९. ईश्वर सर्वानुस्यूत है। 

4. प्रकृति तरथा परमेश्वर मूलतः एक हैँ । 

उन्न ईश्वरे तया जगत्‌ सम्बन्धी सर्वत्मिकदी विचारधाया को ही अपनी 
जीवनद्ृष्टि तथा करव्यदृष्टिकंसूप में ग्रहण किकः है। प्रकृति-सौन्दर्य पन्त जी 
की सवत्प्वारदी विचारयार का मूल उत्स सहा हे । प्रकृति मेँ पिरद का आसय 
उसके अन्तर-वाद्य सौन्दर्यं का विश्लेषण, अनैकता मे एकता की भावना, उसमे 
{दव्य-चतना की अनुभूति आदि विशेषता प्रकृति तथा परमेश्चर्‌ के ठेैक्य क 
मप्यन्ध मं उनके भाव की सूचक ह! 

स्वत्सिवाद अगरैजी शब्द पेन्थीज्म का पर्याय है। पैन्धीज्य का शद्दिक 
भय है-सव कुट ईश्वर ह ।*५ सवत्मिवाद वस्तुतः नियतिवाद तथा एकात्मवाद 
दानीं का समन्वित रूप है (५ यह भावनः वेदन्त-दर्शेन की “सर्य खत्वं ब्रह्म" 
प्रमु 'दुशरवास्यमिटं सर्वम्‌" के सूप नें जगत्‌ कौ ब्रह्ममय प्रमाणित करती हे। 
दानां म॑ अन्तर्‌ इतना टे कि वदान्त जगत्‌ कौ ब्रह्म सूप मानते हए भी ब्रह्म को 
जगत्‌ तक ही सीमित नह्य रखत्त । वेदान्त का ईश्वर विश्वरूप होते हए भी 
विश्वार्ताते हे । पाश्चात्य सर्वात्मटर्शन जगत्‌ को ईश्वर का रूप मानते हुए भी 
इश्वर की विश्वातीतता को स्टीकोर नहीं करता ।॥*** प्रकृति-सौन्दर्य के संदर्भ म 
यन्त-काव्य मं एस दृष्टान्ते बहुलता से मिलते ह जो उन पर सबल्पिवादी दर्शन 
क्ल प्रभाव दशति है। "वीणा" मेँ उन्हैने लिखा है- 

“शिले थ मव तुम बनकर फूल, भ्रमर वम्‌ प्राण, लगाने धूल, 
पास आया मै, चुपकं शूल चुभाये तुमने मेरे मात ।** 

ट्स स्थल पर्‌ वह तत्व फूल एवं कारा दोनों मे समान रूप मे व्याप्त केहा 
गया टै । सरिता केल-कल ध्वनि से उसी का गीत गती हुई बहती है (*\" 

तत्कालीन एक अन्य कविता मँ भी यही भाव प्रकट करते हुए उन्होने 
लिखा र कि लतिष्ा के कस्पि्त अधरो पर उसी का मृदु अस्पफुट-गान फूट रट 
ह । वहम मन्द्‌ ह्वा कै सूप भं यहकर ध्यान आकर्षित कर रहा है । प्रकृति कौ 
शोभा म॑ कटी विखजमान है जौ अपनी चपल ठँगतियों से ककर इृततनी के तारो 
क्रो इकरत फर्‌ देता हे "** वह सत्ता रूप मं सर्वत्र विद्यमान ह ¢” “पल्लव 
क्री “मौन नि्मत्रम कवित्ता भँ उस दिव्य सत्ता की उपस्थिति का चित्रेण पन्त 
जीने वार-वार करिया है। प्रकरृत्ति व परमेश्वर कौ एकता को “ज्योल्ना" मेँ इस 
प्रकार अभिव्यक्ति मिली है-“अघंष्य कोटि कं जीवों एवं मनुष्यं से युक्त, 
वन-उपवन, मर-उर्वर्‌, पर्वत्-समुद्रौ से निर्मित यह पृथ्व अपनी समस्त विभिन्नताओ 
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के दहते हए भी एक द {.-....------ यह समस्त विश्वचक्र एक ही अखण्डनौय 
सत्ता है, एक दी विराट्‌ शक्ति के नियम्मरं से संचालित डे "^. 
अन्यत्र भी उन्होने कहा है-- “चाहे स्प से अरूपं की ओरं देखें, चाहे 
अस्पसै रुप की ओर, दोनों ही प्रकार से परमात्मा के आनन्दमय स्यख्प कं 
दर्शन मिते हैँ ५ 
पन्त जी कौ जीवन के कण-कण मेँ परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति 
होती थी। “पल्लव की “मौन निमत्रण' कविता वाली अनुभूति “धुगवाणी" 
की टन पंक्तियों मे भी है- 
“शीत ताप ङ्डा कं सह वहु वार्‌, 
कौन शक्ति सजती जीवन का बासंती श्रः 
सभी उसी कं लिए विक्रल मन, 
उसी शक्ति का पाने जीवन-स्पर्श, 
रोम-रेम मै भरने विदुतु-र्ष 
चिर चंचल व्याकुल जन †"* 


उनके विचायानुसार उसी कं कार्ण जड-पर्वतों की गोद मै हरीतिमा लहसती 
है, पेड-पौधे लहरते है, श्रीतल शुभ्र रने ईश्वर की तरल मुस्कान वनकर्‌ हमार 
मन कों हर्‌ लेते है, तरह-तरह कं जानवर तथा पक्षी भी अपनी विविधता कं 
दारा उसं परम-त्व की उपस्थिति का आभास देते है । पर्वत भी बिल्कुल जड़ 
वस्तु नहीं हं । वे पर्वत मानेव को जीवन कं विकासक्रम का, उसके ओन्नत्य का 
अर्थ समञ्चाते है । 
दस प्रकार हम देखते हैँ कि पन्त जी ने प्रकृति के रंमीन चित्रो मं उस 
दिव्य चिरन्तन विराट्‌ छ्य के दर्शन विये है । उनकी विचारणा है कि- 
“वही तिरोहित जड मँ जौ चेतन मेँ विकसित, 
यही एएूल मधु सुरभि, वही मधुलिह चिर गुंजित ("५ 


उन्होने जड़ तथा चेतन, प्रकाश तथा अंधकार्‌, ज्ञान तथा अज्ञान-सभी 
मेएकं टी सत्य के संचरण को देखा है! अपने जीवन-दर्शनं के अनुकूल पन्त 
जीने “कला ओर बृ चौद मे भी अंधकार तथा प्रकाशको एकद्टी कर 
दिया है) इष॒ तथ्य की घोषणा उन्होने जपनी अन्य कृतियो मे भी कीहै। 
वाणी" की “कौवे" कवित मे उन्होने दरया है कि निम्न प्रवृत्तियों तथा 
अहता के सूचक कौवे सत्य को धूमित नही करते वरम्‌ वे भी उसके प्रति 
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पमर्पित टे क्योकि निम्न सं उच्च तक एक ही सत्य का सुंचरण इ एवं जड़ 
गथा चेतन एक ही सत्य कं स्प हँ । यदि जड़ निन्नतम सत्ता की स्थिति हेतो 
येतन उसी का परिपूर्णं एवं विकततिते रूप हे । निम्न स्थिति से उच्च विकास की 
स्थति को प्राप्तं करना एकं स्वाभाविक क्रम है “इस स्वापायिवः विकास मेँ 
पचेत सहयोगं दना सनुप्य कर कर्तव्य है-इष बात पर खोर दिया गया डे 
'"विकास क्रम की इन पकिततयों म. 

“मत रौकौ, दुर्गम, मत रकौ 

जट को फिर देत्तनं वनने की 

गहने पिपासा!" "^ 

यही विचार प्रकारन्तर से "सौवर्ण" की इन पक्तियो मे अभिव्यक्त हुजा 


““युग-जीवन को अन्धकारे फिर विरहे ठठ 
मानस-उज्ज्वत्न मगल प्रभात सै! 
निश्चय ही वह अंधकार या नही अकेला, 
अलसाया जीवन प्रकाश था, 
>< > > 
चेतन मे जड कौ देष्धं, जइ से चेतन को 
दोर्नौ का तिष्कर्ष एक ही होता निश्चय ५ 
पन्त जी कं मतानुसार अनेकता कं अंधकार, अतल गहरा मे स नया 
चाद (नया बौध) निकल आया हे ¦ संसार्‌ मै जव भी कोई परिवर्तन या क्रति 
हती टे तौ उत्ते मूल मै सदैव ही कौ नया मूल्यवोध होता हे। पुराने मूल्यवबोध 
मनुष्यं कौ सन्तुष्ट नहीं कर पाते । “कला ओर बृद्म चौद" की “अन्तमनमिस" 
कविता म उन्दने विनप्रतापूर्वक्र जीवन-सत्य को उसकी सम्पूर्णता मे समञ्ञाया 
है 
“देह अन्धकार नथी 
उतिः सुल का पात्र दन ययी, 
इद्धि क्षणिक नीं 
नया बौध-द्वार्‌ वन गीं, 
जीवनं मृत्युन थ, 
नयी शोभा, मयी क्षमता चम मयी (ष 
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के रहते हए भी एक है 1... यह समस्त विश्वचक्र एक ही अखण्डनीय्‌ 
सत्ता है, एक दही विराट्‌ शक्ति के नियमों से संचालित है !**^. 
अन्यत्र भी उन्छने कहा है- "चाहे सूय से अरूप की ओर देखे, चाहे 
अखूप ते रूप की ओर, दोनों हयी प्रकार से परमात्मा के आनन्दमय स्वरूप के 
दर्शन मिलते है |" 
पन्त जी को जीवन के कण-कण मेँ परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति 
होती थी ¦ “पल्लव की “मौन नि्म॑त्रण'' कविता वाली अनुभूति “युग॑कणी' 
की टन पक्तियोँ म भीटै- 
“शीत ताप इञा के सह बहु वार्‌, 
कौन शक्ति सजती जीवन का बासंती शृंगार? 
सभी उसी के लिए विकल मन, 
उसी शक्ति का पने जीवन-स्पर्श, 
रोम-रौम में भरने विदयुत्‌-हर्ष 
चिर चंचल व्याकुल जन्‌ 
उनके विचारानुसार्‌ उसी के कारण जङ़-पर्वतँ की गोद म॑ हरीतिमा लहयती 
है, पेड-पौथे लहराते है, श्रीतल शुभ्र रने ईश्वर की तरल मुस्कान बनकर हमरे 
मनकहर तेते है, तरह-तरह के जानवर तथा पक्षी भी अपनी विविधता के 
द्वारा उस परम-तत्व की उपस्थिति का आभास देते है । पर्वत भी बिल्कुल जड़ 
वस्तु नहीं ह ¦ ये पर्वत मानव कौ जीवन कं विकासक्रम का, उसके ओन्नत्ये का 
अर्थं समञ्नाते दै 
इस प्रकार हम देखते है कि पन्ते जी ने प्रकृति कं रंगीन चित्रौ मे उस 
दिव्य चिरन्तन विराट्‌ रूप के दर्शन क्रिये हं ! उनकी विचारणा है कि- 
“वही तिरोहिते जड मेँ नौ चेतन मे विकसित, 
वह फूल मधु सुरभि, वही मधुलिह चिर गंजिते ("५ 
उन्ठोने जड तथा चैत्तन, प्रकाश तथा अंधकार, ज्ञान तथा जज्ञान-सभी 
मे एक ही सत्य के. संचरण को देखा है । अपने जीवन-दर्शन के अनुकूल पन्त 
जीने कला ओर बह्म चौद" मे भी अंधकार तथा प्रकाश को एक दही कर 
दिया है। इस तथ्य की घोषण उन्होने अपनी अन्य कृतियों मेँ भी कीटे] 
“वाणी की “कौवे" कविता मेँ उन्होने दर्शाया है कि निम्न प्रवृत्तियों तया 
अहता कं सूचक कौवे सत्य को धूमिल नहीं करते वरन्‌ वे भी उसके प्रति 
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मर्पिति £ क्योकि निम्न स॑ उच्च तके एकं ही सत्य का संचरण है एवं जड 
पथा चैतन एक हा सत्य क सूप ट। यदि जड़ निम्नतम सक्ता की स्थितिहैतो 
वेतन उसी को पपू एवं विकसित सपं हे ¦ निम्न स्थिति से रच्च विकाप्त की 
स्यति की प्राप्त करना एक स्वाभाविक क्रम टे "““ इत्र स्वाभाषिक पिकास मेँ 
भेत सहयोग दना मनुष्य का कर्तव्य है--दृस वात प्र्‌ जोर दिया गवा हे 
"विकास क्रम" की दुन पवित्तयो मे. 
“त रौको, दुर्गम, मत्त रोक 
जद क्री फिर चैतन वननेकी 
गहन पिपासता "५ 
यही विचारे प्रकारान्तर सै “सौवर्ण” की इन पंवित्तयों मे अभिव्यक्त हज 
हे- 
“"युग-जीवन का अन्धकार फिर विरहे उरा 
मानस-उल्ज्यल मगल प्रभात मैं 
निश्चय ही वह अंधकार था नही अकेला, 
अलस्य जीयन प्रकाशं था, 
14 > > 
चतन से जड को देष, जइ से येतनं को 
दोनों का मिष्कषं एक ही होता निश्चय ।"*« 
पन्त जी कं मन्नानुसार अनैकता कँ अंधकार, अतत गहराइयों मेँ से नया 
चद (नया बौध) निकल आया है! संसार्‌ मे जब भी कोई परिवर्तन या क्रांति 
होती हे तो उप्तकरं मूल यै सदव ही कोई नया मूत्यवोध होत है । पुराने मूत्यबोध 
मनुष्य कौ सन्तुष्ट नी कर पाते । “कला ओर बट चद” की ““अन्तमनिस 
कविता मं उन्होने विनप्रततपू्यक जीवन-सत्य को उसकी समपर्णतता मेँ समञ्ञाया 
ह~ 
“दिष्ट अन्धकार मथी 
अतिः सुल का यातरि बन गयी, 
इद्धया क्षणिक न धीं 
नया बौध-द्वार घन्‌ म्यी, 
जीवम मृद्युन या. 
नयी पतोभा, नयी क्षमत घन गयी (१५ 
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जीवन की रसालक अनुभूति, उसका सुख-दुख, विरह-मिलन अन्य कष्ठ 
नहं किन्तु भगवान्‌ कं ही बिम्ब दहै, उसी की जरं जानि कं मार्ग है! “इन्द्रिय 
प्रमाण" कवित्ता सत्य के सपक्ष तथा निरपेक्ष रूपौ पर प्रकाश डालती हि ! यह 
सापेक्ष इद्धियानुभूत जगतु शाश्वत का ही प्रतिभासित सूप हे ५५ 

पन्त जी की मान्यत्र थी कि सर्वात्म की अनुभूति “अवाक्‌ आनन्द" तथा 
"“आत्मविस्पृत तन्मयता” हे ॥""“ अनंत का सर्वव्याप्त सर्वस्मविर्थी स्वरूप सीमा 
तथा असीम, शून्य तथा सर्व, दिशा एवं काल की धारणाख से वुक्त है। सव 
कुठ होते हृए भी वह भीतर कट न्द है, कुछ नहीं होते हृए भी वह एव कुष्ठ 
है! वह जयत्‌ कं अणु-अणु मे व्याप्त होते हूए भी उससे परै भी है! उसंमनकी 
धारणार्ज मेँ वधा नहीं जा सकता । मन का सूमापन एसे दृश्य एवं अदृश्य का 
गध-स्पर्श पाकर्‌ '“अनिवर्चनीय'' में गीत-भ्रमर बनकर गज उठता दै! यह भ्रमर 
कीर्गूनप्रम की गृह तृपति ही हे!" “वरदान का कथ्य भी इसी अनिर्वचनीय 
एव "“अव्यक्त'' वरदान के भावार्थं को एरतिध्वनित्त करता है {१५ 

“नया प्रेम" शीर्षक रचना मध्ययुगीन तथा वर्तमान उस विचारधास का 
खण्डन करती है जो जीव के जीवन को भगवान्‌ से भिन्न एवं ठनकै विरह से 
दग्ध मानती हे! यह स्वना भगवानू की उपस्थिति को सर्वत्र भानत हुएु उससे 
पार्थक्य को असंभवं मानती है । पन्त जी ने कल्य है- 


“तुम पि्ठली एटूलों की वीथियों 

जसू की गलियों से होकर 

मत जाना- 

क्या कोर्टभी षर, 

कोई भी अगन 

कोई भी पय 

तुम्हास महीं दै? 

“नया प्रेमः" की यह मान्यता सवत्मिवाद एवं मानवतावाद, मामव कां 

मानव के प्रति प्रम एवं “सियाराममय सव जग जामी" ही है । 

इसी सै मिलते-जुलते भाव “लोकायतन'' मे भी व्यक्त किये गये है- 
““जगतू-जीवन मेँ तुम हो मूर्त, 
धरा पर्‌ कर स्वर्गं अभिसारः, 
एकता का रच स्वर्णिम सेतु ("* 
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पूर्वं स्मृति” में सीता, राम, उर्मिला, लक्ष्मण, उमा, गौरी तथा वात्मीकिः 
क माध्यम सै उन्न यह संकेत कियाहेकिदिव्यन त्तो जगत्‌ तेपरे हरम 
जागतिक व्यापा के प्रति तटस्थ है, वह जयतु के कम-कण्‌ मेँ व्याप्त ह ¦ ईश्वर 
का ओंगन ही जगत्‌ हे, दिव्य शक्तियों को हम जपने बीच अनुभव कर सकते 
हे, व हमारी ही है, हमारी जात्मीव {> 
किरणवीणा' मेँ उन्होने कहा है 
“परम, सदाशिव, पराशक्ति भी, परब्रह्म भी 
परमेश्वर, अग-जग-दृष्टा भी! अषर दृष्टि से 
मंदी हू अग-जम, लघु तृण कृमि, अमित प्रेम मेँ, 
सृष्टि स्वर्ग सौपान-जीव से देव-श्रेणि तक ("५ 
यन्तजीनै इसी ते मिलते-जुलते विचार “समाधिता” मेँ इन शब्दो मं 
व्यक्त फिए दहै 
"“भेद नहीं जग मँ ईश्वर मँ, प्रज्ञा हो जो विकसित 
भू-पथ पर ईश्वर ही प्रतिक्षण विचरण करता निशित +**° 
यही बात प्रकारान्तर से "सत्यकाम" मे भी कही गयी है- 
“*ईश्वर ही निःसंशय, व्याप्त विश्व जीवन मे, 
लोर रहा कण-कण मेँ , 
जयत्‌ कर्म करने मे भी ईश्वर का अनुभव, 
हो सकठा साधक को, जित्तसे ओत्त-प्रोत जग" 
कठिन तपस्या मेँ एत सत्यकाम को जन्तर्नभ मे अमृत्त-ध्यनि सुनाई दी-- 
“शिश्च-चेतना ही में छोजो मुदे सतत तुम, 
विश्व-प्रकृति ही मै, तुमको भै मूर्तं मिर्लुगा। 
>< >< > 
विश्वकर्म मेर हस्पन्दन, महाप्राण नर्‌, 
उप्रका अधिकारी य सकता लोक धरा एर्‌ ।*५ 
यही बात भीत-अगीत' मँ भी कही गयी है- 
“विश्वे रूप में देखे सुन्दर, ईश्वर को साकार निरन्तर (*** 
उपर्युक्त विवेचन्‌ से यह बात सिद्ध है किं जपने जीवन-दर्थन के अनुकं 
पन्त जी जइ-चेतन, प्रकाश-तम तथा ज्ञान-अन्नान यै कोई भेद नदीं मानते थे 
जीवन कं कण-कण मे उन परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति होती थी 
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भारतीय सततौ तथा दाशनिकौ सै यह उनका मतभेद था, कवीर जादि सत 
अज्ञान को अल्नान ही मानते थै! अदैतवादी यच्छपि कहते यही ह कि ब्रह्म कं 
अतिरिक्त ओर कीं दु नहीं हे, तथापि व्यवहास्काल मँवेभीभेदको 
मानकर चलते है! पन्त जी की यह विशेषता रही है कि उन्होने अपनी मूल 
मान्यताओं का अलग-अलग रचना-युगों मेँ सफलतापूर्वक निर्वाह किया है । इस 
छायावादी कवि द्वारा सातवे दशकं तक अपनी इन अपेक्षाकृत नयी मान्यताओ 
का सतत प्रयोग उसकी सुद रिष्ठा को प्रकट करता 8। 


रहस्यवाद 


रहस्यवाद क्या है-इसको परिभाषित करते हुए पश्शुराम चतुर्वेदी जी ने 
कहा है कि ““हस्यवाद एक रेस्ा जीवन-दर्शन ई जिसका मूलाधार किसी व्यक्त्ति 
के लिए विश्वात्क सत्ता की अनिर्दिष्ट निर्विशेष एकता एवं परमात्मत्व की 
प्रत्यक्ष एवं अनिर्वचनीय अनुभूति मे निहिते रहता है ओर जिषके अनुसार किये 
जाने वाले उसके व्यवहार का स्वरूप स्वभावतः विश्वजनीन एवं विकासौन्मुखी 
भी हो जाता है!" इस परिभाषा में पोच एसी बातें समाहित है जिन्हे समञ्च 
तेना आवश्यक है- 

1. रहस्यवाद की जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकृति 
व्यक्ति के साथ विश्वात्मक सत्ता की निर्विशेष एकता का स्वीकारं 
परमतत्त्व की प्रत्यक्ष अनुभूति 
एसे अनुभव की अनिर्वचनीयता ओर 

5. रहस्यवादी व्यक्ति के व्यवहार का स्वाभाविक सूप से अपने संकुचित 

अहं की परिधि को लौषकर्‌ व्यापक तथा विश्वात्मकं होना । 

पन्त-काव्य मँ रहस्यवाद की वस्तुतः जीवन-दर्शन के रूप मेँ ही स्वीकार 
क्रिया गया है! वह पर्‌ सत्ता के प्रति जिज्ञासार्पँ, सत्ता के स्वरूप का निर्धारण, 
उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का उल्लेख, उस अनुभूति की अनिर्वचनीयता को कथन 
तथा कवि के व्यवित्तत्व की व्यापकता आदि से सम्बन्धित सभी स्थितियों न्यूनाधिक 
रूप मे विद्यमान ह। यह यह स्पष्ट कर दँ कि पन्त जी की रहस्य-भावना 
प्रणयमूलक न होकर चिन्तन-प्रधान है। वह हृदय के धरातलं सै व्यक्त ने हयेकर 
वौदिक धरातल से प्रसारित हई है! 

प्रारम्भे हयी पन्तजी का एक अज्ञेय सत्ता में दृ वि्वास्र रहा है। 
उसकी सर्वव्यापकता से उनका परिचय भी था किन्तु उक गुण तथा स्वरूप कँ 


„> @ ‰ 
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सवबध मेँ वह अनभिज्ञ थै। उनके विचारानुसार प्रकृति की अपनी एक सत्ता ह 
तथा प्रकृति स्वयं ही विकसित होती हे किन्तु उसने ब्रह्म का सूत्रे विधा हुजा 
हे! प्रकृति के निरंतर परिवर्तन तथा नवीनीकरण को सम्बन्ध उन्होने प्रकृति तथा 
मानव को प्रेरित करने वाली चैतन्यधारा की अक्षुण्ण गतिशीलता से जोडा है। 
"वीणा" तथा ““पल्लव'' की बहुत सी रचनां मे इस धारं की सर्वजयी 
सृजनशील शक्ति मे उनका दृटृविश्वास मुखरित हज ₹। 

“वीणा” की एक रचना मं पुष्य तथा नक्षत्रों को मधुरिमा के मृदु हसः 
कहकर वह प्रश्न करते है कि तुम में एसे कौन से अदृश्य गुण निहित रजौ 
चुपचाप मेरी जाता कौ अपने निकटे वीच लेते है ५ इसी गीत मे आत्मा 
व्याकुल होकर पृषती है- 

"कर दौ कर्णधार! 

लघु लहरो मे खेल रही है 

मेरी हल्की नाव, 

नतुमसेहेप्रिय 

तनिक दुराव 

जानते हो सब ममे के भाव!" 

“"वीणा"' मेँ एस प्रियतम से अविच्छिन्न सम्बन्ध की अभिव्यक्ति भी हु है 
जो जद्वैत-भाव को लेकर चली है । पन्त जी कहते है कि मेँ तुमसे सब प्रकार से 
एक हू पर्‌ इस अभिन्नता के सम्बन्धं को कसे स्पष्ट कर्ह? कौन से उपमान 
जुरटाऊ? फिर भी उन्होहि. उस संबंध को अधोलिखित पंक्तियों दारा स्पष्ट करने 
का प्रयास अवश्य किया है- 

“जलद हू मै, यदि तुम हो स्वाति, 
तृषा तुम, यदि मै चातक र्पति (*२ 

यन्त जी को आस्ा-परमात्मा कं संबंध का ज्ञान प्रारम्भसेदी था। तभी 
वह यह कह सकं- 

जब मँ थी अज्ञात प्रभात- 

मौ! तब मै तेरी इच्छ थी, 

ठेर मानस की जलजात्त 1 

तब तो यह भारी अन्तर्‌ 

एकं मेलं मे मिला हु था, 

एक ज्योति बनकर सुन्दर, 
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तू उमम थी मे उत्पात 

अव तेरी छाया सुखमय, 

अंधकार मेँ नीरवता वन 

मौ! उपजाती है विस्मय 1५ 

जव आत्मा-परमात्मा से विच्छिन्ने नही हई थी त्व दोनी एक थै, उस 
समय दोनों मे कोई अन्तर्‌ नहीं था, एक सुन्दर ज्योति के सू्पमेंदोनोये 
अभिन्नता धी किन्तु अव संसार्‌ मेँ आते ही अविच से सम्पकं हीने परदोनो म॑ 
पर्याप्तं दूये गयी दहै।रस्रदूरी कोदूर करने कं लिए अभिनताकेज्ञान का 
प्रकाश पुनः आवश्यक हो गया है । उत्त प्रकाश के प्रज्ज्यलित होत ही मोह की 
छाया छिन्न-भिन होकर उज्ज्वल भविष्य क निर्माण करेगी !'“* दसीलिए कवि 
की जात्मा उप्त विराटर्मोकी गेदमेँ जाने की जाकांक्षा एकर कर्त्री है ताकि 
दोनों के मध्य का अन्तर ओर अधिक न बट जाये । वह सबरे छोरी रहकर उप्त 
महती श्रषिति के साय उसी प्रकार रहना चाहती है जिस प्रकार शिशु अपनी माता 
का अचिते पकड़कर सदा उसी कं साथ टहकवा है तथा निर्भयता एवं सुरभा का 
अनुभव कर्ता है ।* 

तरुण षन्तं जी प्रकृति के वैभव से बालक की भति चकित थे ओर उसके 
पीषठे एक जीवित, जाग्रत्‌, स्पन्दि, अतीन्द्रिय सत्ता की कल्पना करते े। 

इस संसार के सुबह तथा शाम उन्हँं अत्यन्त रहस्यमय लगते थे ¦ उन्टे 
लगता था कि मानौ यह समस्त प्राकृतिक वैभव, यह सम्पूर्णं आकर्षण केबलं 
उन्हीं के लिए है- 

“कनक छाया मँ जबकि .सकालं 

खोलती कलिका उर के दार, 

सुरभि पीडित मधुपो कं बाल 

तटप बन नाते है गुजार्‌, 

न जाने दुलक ओंस मेँ कीनं 

खींच लेता मेरे दृग मौने 

> > न 

न जाने सौरभ के मिस कौन 

सदेशा मुञ्े भेजत्ता मौन "५५० 

““गुजन'" की कवितं यँ पन्त जी की रहस्य-भावना ओर भी गहरी हय 
गयी है ओर उमे दारशनिकता का भी पुट आ गया है । यह समस्त सृष्टि उन्हे 
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एक रहस्यमय इच्छा के सूत्र पर कय्पुतती की भति नृत्य करती प्रतीत हती 
ह-“"अविरत इच्छा ही मेँ नर्तन, 

करते अबाध रवि, श्चि, उड्गन, 

दुस्तर आक्रक्षा का बंधुन्‌ ("९ 

इस इच्छ कं बंधन से मुक्ति तभी मिल सकती है जेव मनुष्य सुखनदुख 
से ऊपर उठकर शाश्वत जीवन के साथ अपने जीवन को एकात्म कर दे! उनके 
मते से-"“अस्थिर दै जग का सुख-दुःख, जीवन ही नित्य चिरन्तन, 

सुख-दुःख स ऊपर, मन का, जीवन ही रे अव॒लम्बन्‌ ।*५५ 

तवे उन्होने साधना के पथं को पकड़ा, किन्तु यह सधना मातरि सक्रिय 
भव से प्रकृति तथा जीवन के साध एफात्म हो जाना है; बुदबुद की भति जेल 
मे लय होकर जलल का रहस्य पाना ह~ 

'"कंप-कंप हिलौर रह जाती, रे मिलता नहीं किनारा, 
बुदवुद विलीन हो चुपके पा जाता आशय सारा ।**५ 
“ज्योत््ता मँ एक मीत हि-- 

“शचिन्मय प्रकाश से विश्व उदय, चिन्मय प्रकाश मेँ विकसित, लय 

> म >< 

चिर महानन्द के पुलकं से, इर-डरं नित अगणित लोक-निचय, 

नाचते शून्य म समुल्लसित, बन शत-शत सौर-चक्र निर्भय 7" 

““इस्‌ चिन्मय प्रकाश के अगाध समुद्र मँ मनुष्य का अस्तित्वं लहर की 
तरह है! जैसे जलत के कंवल स्पन्दन से ही लहर की सत्ता हे वैसे ही यह 
मानव-जीवन उस विराट्‌ चिन्मय प्रकाश के सागर की मात्र हिल्लोल है-पता 
नही किस निरवधि, निरालस अतीत मेँ यह हिल्लोल उटी थी ओर पता नही 
किस अनागत भविष्य मेँ यह फिर उसी प्रकाश-पुंन मँ लीन हो जायेगी । बार-बार 
अस्ति तथा नास्ति का यह खेल ही जनादि काल से मनुष्य की जिज्ञासा तथा 
रहस्य का विषय रहय है !"' 

इस प्रकार हम देखते ह कि पन्त-काव्य मेँ जीव-ब्रहम के केवल अनन्य 
सम्बन्ध की जिज्ञासता व अनुभूति ही नही; आश्चर्य, आनन्द तथा र्हस्यात्कता 
के विविध सूत्र भी व्याप्त ह जो जीवन, प्रकृति तथा चैतेनती से कई प्रकार से 
सबधितत किये गये ह ¦ इसमे हमे जीव तथा ब्रह्म संब॑धी उत प्रकार की जिज्ञासा 
नही मिलती जो निराला, महादेवी वर्मा चथा रामकुमार्‌ वर्मा के क्यं का विषय 
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हे। पन्त जी के रहस्यवाद का आधार है एक व्यापक आश्चर्यं तथा रहस्य की 
भावना स्पिरिट ओंफ़ वन्डटो। पन्त जी ने प्रकृति, प्रेम, सौन्दर्य, वालक तथा 
छोरे-वडे सभी जीव कौ एकं विश्चेष अश्चर्यं व रदस्य की दृष्टि से देखा ह ओर 
जर्हौ तक संभव हज है इनसे सीधा नाता स्यापित करना चाहा हे । इसी विराट्‌ 
आश्चर्य की भावना ते पन्त-काव्य के वर्ण्यं विषयी को विशेष महत्त्व प्रदान्‌ 
किया है क्यीक्रि जीवन्‌, जगत्‌ तथा रउ व्याप्ते चिन्मय शविति कौ नये प्रकार 
सै देखने की दृष्टि उस्ने हँ दै हे ¦ पन्त जी कं वियारानु्तार प्रकृति, मनुष्य 
तथा सृष्टि के मूल मे एक रहस्यमय-उपचेततन कामं कर्‌ रहा है ¦ वस्तुतः चेत्तेन 
एवं उपचेतम मेँ कोई भेद नदीं है । उपचेतन मन दी कालान्तर मेँ चैतन मन का 
स्प धारण कर लेता है- 
''अवचेतन मन से होता 2, चेतमे मन पतत संघाचित्त, 
मनमके दर्पणमें मन की छवि, रंजिते होकर होत्री विंवित्‌ 1": 
चेतना विकसित होते ही धकर का हदय दिव्य सौन्दर्य, दिव्य माध्य तथा 
दिव्य जानन्द से परिपूरित हो जाता है, उसमें दिव्य पुरुष निवासत करने लगता है । 
यन्त जी के उत्तप्वर्ती काव्य यें भी ब्रह्म तथा सृष्टि से सम्बन्धित बडी 
मनोरम जिज्ञासा मिलती र । कवि प्रश्न करता है- 
““कौन सत्य वह? महाशून्य तुम, जिसे गर्वित हकर, 
महाविश्व मेँ बदल गये, धारण कर निखिल चराचर, 
किंसकं बल से पंचभूत वन, सतत कर्म मँ तत्पर? 
शविित नभ, चले अनिल, द्रवित जल, दीप्त अग्नि, भू ठर्वर्‌ ¢"५* 
्वर्ण-किस्ण' की “जिज्ञासा शीर्षक कविता मे तो पन्तजी ने इस प्रकार 
की अनेक जिज्ञासा प्रकर की है जिनका सम्बन्ध ब्रह्म तथा सुष्टि की विचित्रता 
तथा बहुरूपता से जुड़ा हंजा है। वै उस ब्रह्म सै सम्बन्धित ट जो अज्ञेय कहा 
गया दै, एस लोकं से सम्बन्धित हैँ जो प्रकाश्च तथा जानन्द ी लहरीं ते यत दै 
ओर लौ वैदिकं परम व्योम है। पन्त जी के चिचारानुसार वष्ट तत्व 
“अवाड्मनसगोचर" हे जिसे उन्हेने इन शदो मँ स्पष्ट किया है- 


“^लीर-लौर आत तट शूकर वाद विवाद शस्त्र षड्दर्शन, 
सत्‌ इूबते उतराते सुख, दुख इच्छा जन्म ओ परण, 
> > > 
धिर अनादि अन्नेय, पार जा पाते नहीं चक्षु वाणी मन 
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पन्त जी की उत्तरवर्ती रचनाओं में जिज्ञासा तथा उत्कंठा की वृत्ति कम 
होती चली गयी है ओर उसके स्थान षर रहस-स्पर्श की अनुभूति, भौतिक चेतना 
के निचले स्तय पर ऊर्ध्वं चेतना-स्तरों से इरने बाले प्रकाश ओर आनन्द की 
धाराओं से उत्पन्न मस्ती तथा चेतना के दिव्यीकरण के वर्णन अधिक है, 
वस्तुतः यह साधक के अपने साध्य के निकट तक पूर्वं जाने की स्थिति है जह 
केवल आनन्द तथा प्रका दी रह जता है, चेतना के अन्तःगवाक्ष खुल जाति ह 
ओर प्राणी अनन्त शेभा-तिन्धु की लहर पर धिरकता हुआ नन्द से उन्मत्त 
ह्ये उठता हे 
"मचल उस्ता ज्वार, शोभा-सिन्धु में जग, 
नचत्ता नन्द पागल, भाव-लहरौ पर, 
थिरकते प्रेरणा पग! इन्द्र॒ धनुष मरीचि दीपित 
चेतना का मर्म में खुलता गवाक्ष, रहस्य भास्वर्‌ !"""5 
बरसते हए कचनारी एश्वर्य से एसे अकथनीय प्रभाव पडते हँ कि अन्तर 
आष्टुल हो उर्ता है ओरं कभी-कभी तो देह-बोध विस्मृत हये जाता है तथा 
आत्मा का पृथकू-अस्तित परम-अस्तित् में घुलकर एकाकार हो नाता हे- 
“विस्मृत हो जाता देह भाव, विस्मृत अस्मिता महीं विस्मय, 
धुल जाते जड़ संस्कार मलिन, अस्तित् पिधल होता तन्मय (९ 
भाव की यही वह चरमोच्च भूमि है जर्हौ पूर्हुवने के लिए समस्त साधना, 
समस्त योग, समस्त कविता तया समस्त कला व्यग्र रहती है। किन्तु उसं 
चरमोच्व-भाव-भूमि को शब्दों मँ नहीं बोधा जा सकत्ता। शब्द एवं वाणी तो 
सपक्ष एवं सीमित ह 
“केवल 
अगम शांति है। 
अंरूप लावण्य, 
अकूल आनन्द 
प्रेम का, 
अभेद्य रहस्य ।*"" 
'सूर्यमन' प्रेम के इस अभेद्य रहस्य के गुंनरण का आक्षी होकर "समर्पण" 
मे पूर्ण प्रगत हो जाता है 
“तुम्हारे रशमि चरण 
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जिन्हे देख, 

दृष्टि अपलक 

नि्ठावर कर देती है ॥""° 

पन्त जी की रहस्यानुभूतियोँ कं जौ एेश्व्यं एवं वैभवपूर्णं चित्र गत पृष्टो 
पर्‌ दियै गये हँ उनकी प्रभविष्णुता, उनका जीवन्‌-विंब-विधान, उनकी भाषा की 
निर्दौप सीकता आदि इस बात के प्रमाण है कि वे शत-प्रतिश्चतं वास्तविक 
अनुभृतिर्यौ ट! मात्र कल्पना के आधार पर एता अनुभूतिषेरक चित्रण नटी हौ 
सकता । 


समाहर 


इस प्रकारे भौतिकता त्था आध्यासिकता, जडता तथा चेतनता, ज्ञान तधा 
विज्ञान, कर्म तथा ज्ञान, बंधन तथा मुक्ति, जीवन त्या मृत्यु, सुख तथा दुःख, 
व्यष्टि तथा समष्टि के बीच का जो मितता-युला मार्ग पन्त जीवे खोजा श, रस 
कर्लँ तक ओर कव तकं मान्यता मिलेगी, कहा महीं जा सक्ता; किन्तु इसमे 
शक नही कि सामान्य पाटक करे हदय कौ वह मर्ण सीधा तथा हरत प्रतीत 
हता हे। 
उनके विचार सदा समन्वकल्मक रहे है ¦ उन्टनि लिखा है-- 
“ब्रह्म ज्ञान रे विद्या, भूतो का एकत्व, समन्वय, 
भौतिक ज्ञान अविद्या, बहुमुखं एके सत्य का परिघय । 
आज जगत मँ उभय सूपं तम ग गिरने वाले जने 
ज्योति केतु ऋषि दृष्टि करे उन दोनी का संचालन 
बहिरंवर के सत्यो का जमजीवनं मेँ कर परिषय, 
एेहिक आसिक वैभव से नम-मंगलत हो निःसंशय ॥**५ 
यही मानव का देवत्व है जिसमे जीवन्‌ कँ स्वर्णिम वैभव पर्‌ आमा का 
अवतरण प्रतिष्टित है। इसी कं आधार पर विश्व-सुस्टरति की स्थापना हे सकती 
हैते इस युग की समस्याओं का एक मात्र समाधान है । जज कै द्रोहरत-मानव 
की यही मुक्ति डे ओर यह समाधान युग का मात्र सामयिक सत्य नहीं रै, 
युग-युग क शश्वत सत्य है, मानव-जीवन कौ चिरन्तन समस्य का चिरन्तन 
पतमाधाने ह । 
पन्त जी के विचाशनुसषर रा्ट्रौ एवं वर्गो की अनेकता म मानक-एकता की 
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स्थापना ही आन की विषमता की समाप्ति का उपाय है ¦ व्यकतिगत्त साधना के 
क्षत्र म वह अर जगे बह तथा अनेकेता मे एकता की उनकी यह अनुभूति 
भौतिक त्वो से ऊपर परम तत्व तक्‌ पर्हेवी- 
“अन्न प्राण मन आता केवल ज्ञान भेद है सत्य के पस्म्‌, 
इन सवम चिर व्याप्त ईशिरे, मुक्त सच्चिदानन्द चिरन्तन ¢“ 

पन्त जी की अपनी कोई स्वतन्त्र अथवा सर्वथा नवीन दार्शनिक मान्यता 
नही है ¦ उनके व्यक्तित्व तथा साहित्य मेँ हमे भारतीय अदैतकदं की पृष्ठभूमि 
पर यूरोप के मानवतावाद की प्रतिष्ठ मिलती है जो उनसे पहले कवीन रवीन्द्र 
के काव्य मे भी हये दिखाई देती हे ! वैसे तौ अदैतवाद तथा मानवतादष्दं दो 
विभिन्न दर्शन प्रतीत होते है; एक पूर्वं का है, दूस षश्विम का है; एक पुरातन 
2 दूसरा नवीन ड । किन्तु तात्तिक विश्लेषण करने पर मानवतावाद अद्वैतवाद 
काही प्रोदूभात्त प्रतीत होता है ! अदैतवाद का मूल आधार ह अनेकता मेँ एकता 
का ज्ञान अर्थात्‌ यह ज्ञान कि संसार में दिखायी पड़ने वाली अनेकता मिथ्या हे, 
उसमे अनुस्यूत एकता (एक तत्व) ही सत्य है 1 एकांत व्यक्ति-साधना क क्षेत्र मे 
तो साधकं उस एकता (एक तत्य) से सीधा साक्षात्तार करने के प्रयत्न मे 
अनेकता (जगत्‌) को मिथ्या मानकर्‌ उसकी ओर से सर्वथा विमुख हौ जाता हे 
किन्तु जब वह सामाजिक दृष्टिकोण लेकर साधना मेँ अग्रसर होता है तो अनेकता 
(जगत्‌) मेँ उसे मिथ्यापन का आभासं नदीं हेता । स्थूलतः जौ अनेक नामरूप 
दिखाई देते है, वे उसी एक रूप कै प्रतिबिम्ब होने के कारण उस्तसे अभिन्न हे । 
इस प्रकार जगत्‌ मेँ “स्व” तथा "पर" का भाव, महान्‌ त्था लगु का भाव, 
उच्च तथां निम्न का भाव, अध्‌ किसी भी प्रकर की पृथकता अथवा तात्तिक 
भिन्नता का भाव मिथ्या है। विधाता की सुष्टि के सभी प्राणी चींटी से लेकर 
हाथी तक, समान दै । सभी मानव समान ईह तथा उस परम-शक्ति का प्रतिबिम्ब 
होने कं कारण मूलतः शरेष्ठ टै! 

कबीरदास तथा एनके सहयोगी सन्तो ने इसी आध्यासिक मानवतावाद 
का अपने जीवन तथा काव्य में प्रतिपादन किया था! कवीन्द्र रवीन्द्र नै पश्चिम 
की मानवतावादी विचाश्धारा से भी प्रभाव ग्रहण करके इसी उ नवीन रूपमे 
प्रस्तुत करते इए अपने विश्ववंधुल-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । कवीन्द्र 
रवीन्द्र का यही विश्वबंधुत्व पन्त-काव्य मे विश्वक्ष॑स्कृति बन गया-- 

““हमें विश्वसंस्कृत रे, भू पर करनी जज प्रतिष्ठित, 
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मनुष्यत्व के नव द्रव्यो से मानव-उर कर्‌ निर्भित ॥१५" 
रवीन्द्र पर केवल पूर्ववर्ती मानवक्तवादी दार्शनिकों का प्रभाव धा, पन्त जी 
पर परवर्ती मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषकों का भी प्रभाव डे ¦ इसीलिए उन्होने 
भानव-एकता की साधना के लिए आत्म-संस्कार्‌ को साधन माना टै 
“मानवीय एकता जातिगत तन मेँ करनी स्फापित, 
मन्वर्म की किरणें से मानव मु श्री कर्‌ मंडित १?" 
यह ममःस्वर्ग आत्म-संस्कार का ही काव्यमय नाम है। 
जैसा पै पहले संकेत कर चुकी हू पन्तजी का इस्त जीवन-दर्शन की ओरं 
शुरु से ही स्ञ्ञान रहा है । “ज्योतसा' जिस्म उन्न पहली कर अपने विचारों 
की विशद अभिव्यक्ति की है, मानवतावाद की सबल उद्घोषणा है ¦ “युणन्तः" 
मे उन्हौने इसे आध्यासिक पुर देना शुर किया ध किन्तु ध्युमवाणी' त्था 
श्राम्या' मेँ मकदर्शेन के प्रभाववश्च उमकी वचिन्तम-प्रवृत्ति के किसी सीमा तक 
बहिर्मुखी हयो जाने कं कारण इस चिन्तन-धारा का स्वाभाविक विकासक्रम टूट 
गया धथा। भन्‌ 1944 की अस्वस्थता तधा श्री अरविन्द के सत्संग नै उन्हे 
अन्तर्मुख चिन्तन की ओर पुमः प्रेरित किया तथा “स्वर्णकिरप्प" एवं 'स्वर्णधूततिः 
मे यह चिन्तनधारा अपनी सहज परिणत्ति कों प्रप्त हौ गयी। पन्त जीकौ 
उत्तरवरतीं अधिकांश स्वनर्पै उनकी दार्शनिक परिकल्पना को प्रस्तुत करती हे। 
यदि कहीं नैसर्गिक प्रकृति या समाज का वर्णनं किया भी गयाहै तो अन्तमें 
उस पर्‌ आध्यासिकता की छाप लया दी गयी है! पन्त जी की इन उत्तरवर्ती 
रचनाओं का मूल आधार अरविन्द-दर्थन हयी है ¦ किन्तु यह ध्यातव्य टै कि पन्त 
जी की मुख्य प्रवृत्ति सामाजिकता की ओर है जबकि श्री अरविन्द का अधिकांश 
जोर अध्यात्म प्र है) पन्त ओी का दर्शन मानवताकदी है, जो काम तथा 
अध्यास, व्यष्टि तथा समष्टि, भूत ओर अध्यास कै समन्वय प्रर आधारित ६ै। 
पन्त जी की तक्त्व-दार्शनिक्‌ दृष्टि भू-जीवनं के समतल ओर ऊर्ध्व विकास 
की परिपूर्णं चेतना से अन्वित थी! उनको मान्य त्त्य-दर्शम के सिद्धान्तो मे, 
जिनका परिचय विगत पृष्टो मे यथासम्भव विस्तार सै दिवा गया हे, उनकी तभी 
वेचारिकि तथा व्यावहारकि मान्यताओं की ज्ञलक सम्मि्तित हो गयी ई, किन्तु 
उनके विचा कौ ओर अधिक स्पष्ट कले की दृष्टि से उनकी धर्म, साधना, 
उपासना एवं नीति सम्बन्धी दृष्टि के सम्बन्ध मे अलग-अलग परिचय तथा 
विवेचन आगामी पएष्ठौ मेँ प्रस्तुत किये जा रहे रै। 
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मनुष्यत्व के नव द्रव्यो सै मानव-उर कर्‌ निरभिततं "५ 
रवीन्द्र पर केवल पूर्ववर्ती मानदतावादी दार्शनिको का प्रभाक धा, पन्तजी 
पर परवर्ती मनवैन्ञानिकीं एवं मनीविश्लेषको का भी प्रभाव है । इसीलिए उन्हौने 
मानव-एकता की साधनः के लिए आस्म-संस्कार को साधन माना है-- 
“मानवीय एकता जातिगत तेन मं करन स्थापित, 
ममःस्वर्म की किरणों से मानव मुख श्री कर्‌ मंडित्‌ ॥"५: 
यह मनःस्वर्ग आस-संस्कार का द्यी काव्यमयं नाम ईै। 
जैसा पँ पहले संकेत कर चुकी हू पन्त जी का इस जीवन-दर्शन की ओर 
शुरु ठे ही स्क्नान रहा है! 'ज्योसस्ना” जिसमें उन्न पहली बार्‌ जपने विचारों 
की विशद अभिव्यक्ति की है, मानवत्तागाद की सवल उद्घोषणा है । “युगान्ते! 
मे उन्होने इसे आध्यासिक पुर देना शुर किया था किन्तु शयुगवाणी' तथा 
राम्या मेँ माक्सदर्शन के प्रभाववशं उनकी चिन्तेन-प्रवत्ति के किसी सीमा तक 
वहिर्मुखी हो जाने के कारण ईप चिन्तन-धारा का स्वाभाविके विकासक्रम टूट 
गया था। तनू 1944 की अस्वस्थता तथा श्री अरविन्द के सत्संग ने उन्दै 
अन्तर्मुख चिन्तन की ओर पूनः प्रेरित किया दधा “स्वर्णक्रिरण" एवं 'स्वर्णधूलिः 
मे यह चिन्तनधारा अपनी सहज परिणत्ति को प्राप्त ह गयी ¦ पन्त जी की 
उत्तरवतीं अधिकां रचनाएं उनकी दार्शनिक परिकल्पना कौ प्रस्तुत करती हे। 
यदि कीं नैसर्गिक प्रकृति या समान का वर्णन किया भी गया टै त्ते जन्तमे 
उत्त पर्‌ आध्यात्मिकता की छप लगा दी गयी है! पन्ते जी की इन उत्तरवर्ती 
रचनाओं का मूल आधार अरविन्ददर्शन ही है! किन्तु यह ध्यातव्य है कि पन्ते 
जी की मुख्य प्रवृत्ति सामाजिकता की सोर ३ जवकि श्री अरविन्द को अधिकांश 
जोर अध्याल पर है। पन्त जी का दरशन मानवतावादी दै, जौ कराम तधा 
अध्याल, व्यष्टि तथा समष्टि, भूत ओर अध्यात्म के समन्वय पर आधारित है । 
पन्त जी की तत्त्य-दार्धनिक दृष्टि भू-जीवन क समतल ओर ऊर्ध्वं विकास 
की परिपूर्णं चेतना सै अन्वित थी! उनको मान्य त्त्व-दर्शन के सिद्धान्तो मे, 
जिनका पस्विय विगत पृष्टं मेँ यथासम्भव विस्तार सै दिया मया है, उनकी सभी 
वैचारिकि तथा व्यावहारिक मान्यताओं की ललक सम्मिलित टौ गयी है, किन्तु 
उनकं विचारो को ओर अधिक्‌ स्पष्ट करने की दृष्टि स उनकी धर्म, साधना, 
उपासना एवं नीति सम्बन्धी दृष्टि के सम्बन्ध ये अलग-जलम परिचय तथा 
विवेचन आगामी पृष्ठो म प्रस्तुत किये जा रे रै । 
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. स्वर्णधूलि-दिव्यकाव्य कवित्त, पृ. 284, सु. घन्त ग्रंधावली एण्ड 2, 


प्रथम संस्करण्‌ 1979 
उत्तरा-अमर्त्यं कविता, पृ. 75, चतुर्थं संस्करण 1980 
हिन्दी साहत्यकोश- धीरेन चर्मा जादि, पृ. 50-51 प्रथन संस्करणं 


. स्वर्ण-किरण-“^स्वणेदिय"' कविता, पु. 94, चतुर्थ संस्करण, 1971 


स्वर्ण-करिरण-स्वर्णोदय, पृ. 185 -136, चतुर्थं संस्करण, 1971 
सत्यकाम-जीव ब्रह्म, पृ. 917, सुमित्रानन्दन पन्त ग्र॑धावतती, खण्ड 
कला जर बुट् ्चद-शेख कविता, पृ. 156, तृतीय संस्करण्‌ 1975 
लौकायत्तन--कला-हार्‌, प्रं. 185, भु. पन्त ग्र॑धावक्ती, खण्ड 5, प्रथम 
संस्करण्‌ 1979 

सु. पन्तं ग्रंथावली खण्ड 5, लौकायतन--कला-दार, पृ. 185, प्रथम 
संस्करण 1979 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, समाधिता-कविता सं. 10, पृ. 14, 
प्रथम संस्करम्‌ 1979 

सु- पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, सरत्यकाम-प्रटमास्नि, पृ, 281, प्रथम 
संस्करण 1979 


. स्वर्ण-किरण--इन्द्रथनुष, पृ. 22, चतुर्थं संस्करण, 1971 


स्वर्ण क्रिरण-स्वर्णोदय, पू. 125, चतुर्थ संस्करण, 1971 
स्वर्णधूलि- सन्यासी का मीत, पृ. 29०, सु. पन्त प्रधावली खण्ड 2, 
प्रथम संस्करण 1979 
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तोकायतन-कलाह्यार, पु. 200, सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, प्रथम 
सस्करण्‌ 1979 

लोकायतन-कलादार, पु. 135-136, सु- पन्त ग्रंयावली, खण्ड 5 
इन्दियेभ्यः पराध्यर्था अर्थेभ्यश्च परै मनः, मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा 
महान्‌ परः-कलटेपनिषद्‌ (1, 3, 10) हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
सपादक धीरेन वर्मा, पृं. 240 सै उदुधत । 

स्वर्णधूलि-ची्थी भूख, पृ. 312, सु. प. ग्रंथावली खण्ड 2 
युगपथ-सु. पन्त, पर. 105, द्वितीय संस्करण, 1954 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, लोकायत्तन-कलादार, पू. 185, प्रधम 
सस्करण 1979 

सु. पन्तं ग्रथावली खण्ड 5, लोकायतन-आात्मब्रह्म, पु. 383, प्रधमं 
सस्करण 1979 

सुं पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, लोकायतन-आल्मब्रहम, पु. 583, प्रथमं 
सस्करण 1979 

पत्लय- परिवर्तन, सुमित्रानन्दन पन्त, पु. 149 

पल्लव परिवर्तन, सुमित्रानन्दन पन्त, पु. 150 

सु- पन्त ग्र॑धावली, खंड 1, गुंजन-कविता सं. 12, पू. 246, प्रथम 
सस्करण 1979 

युगवाणी, रूपपूजन, सु. पन्त, पृ. 34, ्पच्वाँ संस्करण, 1982 
युगवाणी-रूपपूजम, सु- पन्त्‌, पु. 34, ्यौचर्वोँ सं. 1982, "समाधिता 
की निम्नोदूधूते पक्तियों से भी यही विचारणा पुष्ट होती है-धन्य 
तुम्हें आनन्द! जाग निष्किय समाधि से, तुम सुख-दुख की बेह मे 
वेध, सृष्टि प्रगति हित दोलित । 

सु. पन्त ग्रधावली खण्ड 7, समाधिता-गीतसंख्या 14, पृ. 145, 
प्रथम संस्करण 1979 

ज्योत्स्ना सुमित्रानन्दन पन्त, पृ. 105, चतुर्य संस्करण, 1978 

वही, पृ. 76, चतुर्थ संस्करण, 1978 

युगयथ-युगान्त, सृष्टि कविता, पू. 8, तृतीय संस्करण, 1978 
ज्योत्स्ना-पृ. 85, चतुर्थ संस्करण, 1978 

ज्योन्स्ना- सुमित्रानन्दन पन्त, पृ. 83, चतुर्थ संस्करण 1978 
किरणवीणा-वसन्त कविता, पू. 124. प्रथम संस्करण, 1967 
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शिल्पी-ध्वंसशेष, सुमित्रानन्दन पन्ते, पृ. 6९, प्रथम संस्करण, 1952 
सुमित्रानन्दन पन्त ग्रंथावली खण्ड 3, स्वर्णभूलि-- अन्तर्वि कवित्ता 
पृ. 3095, प्रथम्‌ संस्करण्‌ 1978 

छायावाद तथा काव्यदर्शन-र्डौ. हरिकारायण सिंह, पू. 453 
सुमित्रानन्दन पन्त ग्रंथावली खण्ड २, स्वर्णधूलि-मृल्यजय कविना, 
यू. 305, प्रथम संस्करण 1979 

सुमित्रानन्दन पन्त प्र॑धायली खण्ड 4, वाणी-चज्ज के नुपुर, पृ. 143-144, 
प्रथम संस्करण 1979 

सुमित्रानन्दन पन्त ग्रधायली खण्ड 7, मीत अगीत-गीत संघ्या 59, 
पृ. 493, प्रधम संस्करण 1979 

सुमित्रानन्दन पन्त ग्रंथावली खण्ड 7, संत्यकाम-जीवव्रहम, पुं 
396-406, प्रथम्‌ संस्करण 1979 

सुमित्रानन्दन पन्त ग्रंथावली, खण्ड 7, समराधिता-कविता सं. 19, 
पृ. 148, प्रथम संस्करण्‌ 1979 

सुमित्रानन्दम पन्त ग्रंथायली, खण्ड 7, स्वर्णथूलि-आशंका कविता, 
पु. 320, प्रथम संस्करण 1879 

सुमित्रानन्दन पन्त ग्रंयायली, खण्ड 7, समाधिता-कविता संघ्या 58, 
पृ. 175, प्रथम्‌ संस्करण 1979 

लीकायतन-टन्द-पृष्ट 199, सुमित्रानन्दन पन्त ग्रंथावली छेण्ड 5, 
प्रथम संस्करण 1979 

युगवाणी--तुम ईश्वर कविता, पृ. 59, पौर्वा संस्करण 198४ 
पल्लविनी, सुमित्रानन्दन एन्त, पृ. 24, प्रथम संस्करणं 1940 

यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिंग सहचशः प्रभवन्ते सपाः । तेथा 
क्षराद्‌ विविधाः सौम्बभावाः प्रजायन्ते तत्र चेनापि यन्ति, (भु. उ. 
2^11) 

स्वर्णं किरण-अश्चौकवन, पृ. 175, चतुर्थ संस्करण्‌ 1971 
लोकायतन-टन्द, पू. 200 सुमित्रानन्दन पन्त प्र॑धावली, खण्ड 5, 
प्रथम संस्करण 1979 

उत्तरा-परिणति कविता, पृ. 70-71, चतुर्थं संस्करण 1980 
सुमित्रानन्दन पन्त ग्रावतती खण्ड ?, स्वर्णधूलि-परिणति कविता, पू. 
311. प्रम संस्करण 1979 
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ज्योत्स्ना, पृ. 109, चतुर्थं संस्करण, 1978 
ज्योत्स्ना, पृ. 106, चतुर्थं संस्करण, 1978 
ज्योत्स्ना, पृ. 76, चतुर्थं संस्करण 1978 
ज्योत्स्न, पृ. 85, चतुर्य संस्करण 1978 
कला ओर बूढा चौँद- टूल कवित्त, पृ. 161, तृतीय संस्करण 1973? 
कला ओर बूटा चौँद-बाह्य-बोध कविता, पू. 178, त्रुतीय संस्करण 
19723 
ज्योत्स्ना नाटिका, पृ. 71, चतुर्थं संस्करण 1978 
ज्योत्स्ना नाटिका, पु. 7 2, चतुर्थ संस्करण, 1978 
ज्योत्स्ना नारिका, पु. 95-96, चतुर्थ संस्करण, 1978 
सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 7, सत्यकाम-मातुशक्त्ि पू. 480 -431, 
प्रथम संस्करण्‌, 1979 
समकालीन भारतीय दश्न-संपादिका डँ. (श्रीमती) लक्ष्मी सक्सेना, 
पु. 76, प्रथम संस्करण 1974 से उदधतत । 
वीणा-ग्रधि-गीत संख्या 58. पृ. 82, नवीन संस्करण 1972 
ज्योत्स्ना नारिका-पृ. 109, चतुर्थं संस्करण 1978 
ज्योत्स्ना, पू. 106, चतुर्थं संस्करण, 1978 
उत्तरः, परिणति कविता, पू. 70, चतुर्थ संस्करण 1980 
वाणी-अन्तरिक्न यात्रा कविता, पर. 155, सु. पन्त ग्रंथावली, खण्ड 
4, प्रथम संस्करणं 1979 
सु. पन्त ग्रंथावली, खण्ड 5, लोकायतन-दन्द्, पू. 201, प्रथम 
संस्करण, 1979 
किरणवीणा-पुरुषोत्तम राम, पृ. 280, प्रथम संस्करण, 1957 
सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, लोकायतन- न्ह, पू. 199, प्रथम 
संस्करण 1979 
सु. पन्त ग्र॑धावली खण्ड 7, सत्यकाम-गुरुकुल, पू. 406, प्रथम 
संस्करणं 1979 
सु. पन्त ग्रथावली खण्ड 7, सत्यकाम-गुरुकुल, पृ. 415, प्रथम 
संस्करण 1979 


100. लोकायतन- दन्द, पृ. 127, सु. पंत ग्र॑धावली, खण्ड $ 
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लोकायतन-टन्द, पृ. 194, सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 5 
य॒गवाणी- संकीर्ण भीतिक्रदवादियां कं प्रति, पृ. ॐ, पचर्वो संस्करण 
198१ 

वुगचाणी- संकीर्णं भोतिकवादियीं के ए्ति-पृ. 30, पषिवां संस्करण 
1982 

ज्योत्स्ना --पृ. 53, चतुर्थं संस्करण 1978 


. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 7, समाधिता-कविता संख्या ॐ, पृ 


160, प्र. सं. 1979 

वही, कविता सं. 47, पू. 166, प्र. सं. 1979 

सु. पन्त ग्रंथावली खंड 7, नये संकर-गीत सं. 7, पृ. श्छा.प्र स 
1979 

सु. पन्तं ग्रंथावली, खण्ड ९, स्वर्णधूत्ति-सन्यासी का गीत, पृ. 29\, 
प्र. स. 1979 

वही 

सु. पन्त ग्रंघावली, खण्ड 2, स्यर्णधूलि-मुक्ति-वधन कविता, प 
२५9. प्र. सं. 1979 

सु. पन्त ग्रंथावली, खण्ड २, स्वर्णधूति-जूषद कविता, पू. 526, 
प्र. सं. 1979 

स्वर्ण-किरण-स्वर्णणेदय, पृ. 182-133, चतुर्थं संस्करण 1971 

सु- पन्त ग्रंथावली छंड 5, लोकायतन-संस्कृतिद्टार : संक्रमण, पृ. 
1090, प्र. सं. 1979 
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सुभित्रानन्दन पत्त येचारिकि चक्ति 


दितीय अध्याय 
पन्त जी के धर्मं सम्बन्धी विचार 


अपने तास्विक स्वरूप मेँ धर्म का गहन सम्बन्ध चेतना से है। अखिल 
सृष्टि कं ताचतिक स्वरूप का ज्ञान ही सत्य-ज्ञान है ओर रक्षा तथा विकात्त के 
जिन नियमों से वह संचालित है, उनकं ज्ञान को ऋत-ज्ञान कल्म गया है! सत्य 
ओरं छत की चेतना ही धर्म-चेतना है । अपनी-अपनी भौगोलिक तथा एेतिहािक 
परिस्थितियों से प्रेरित तथा किती विशिष्ट महापुरुष अथवा महापुरुषो दवारा 
प्रज्ञापिति बोध तथा व्यवहार कौ जिन सरणि को आज हम विभिन्न धर्मोँका 
नाम देते है, उनका भी तात्विक स्वरूप प्रज्ञात्मक ही है! धर्म के प्रज्ना-पक्ष की 
उपेक्षा करके किसी देश अथवा काल की पृष्टभूमि में धार्मिक मान्यता सै प्रेरित 
कर्मकाण्ड मात्र को धर्म समडनै की भूल धर्म कं चेतना-पक्ष को धूमिल बनाती 
हे। धर्म की चेतना की तुलना में उसके कर्मकाण्ड को अधिक महत्त्व देने तथा 
उत्े अपरिवर्तनीय धर्म-तत्व मान तैन से ही धमं साश्परदायिक संकीर्णताओ मे 
फस गया है ओर विश्च की वर्तमान परिस्थितियों मे मानव-विकास तथा कल्याण 
का प्रेरक न रहकर विद्वेष, विषमता एवं मानवधाती संघर्ष का कारण बन गया 
हि । “"धारयत्ते इतिधर्मः'" कहकर जिस धर्म की व्याघ्या की गयी थौ उसकी यह 
दुर्गति विस्मय के साथ-साथ खेद उत्पन्न करती है ¦ “धर्म मानव-चेतना कं लिए 
अफीम का काम करता है"--लेनिन का यह कथन धर्म के इस गर्हित ख्पकोौ 
टी संकंतित करता है । किन्तु धर्म की प्रकृति के अज्ञान अथवा विकृत ज्ञान के 
आधार पर धर्म के प्रकृतं स्वरूप का विवेचन नहीं किया जाना चाहिये | 

धर्म का प्रकृत स्वरूपं सत्य ओर ऋत के बोधं ओर उस बोध से प्रेरित 
व्यवह्मर की समष्टि से बनता है! इसी कारण धर्म के अन्तर्गत ज्ञान, भाव ओर 
कर्म तीनों की संयति को साधने का प्रयास हमे मिलता है। धर्म के अन्तर्गत 
ज्ञान-साधना, भाद-साधना तया कर्मसाधना तीनों को महत्व दिया गया हे। 
ज्ञान का सम्बन्धं तत्वबोध प्राप्त करने से भाव करा सम्बध 


तत्तव-ज्ञान कौ अनुभूति की वस्तु वनात के प्रयाप्त ते तथा कर्मसाधना का 
सम्बन्धं तस्व-ज्ञान से पुष्ट भावनाओं की प्रणो से सम्बन्ने नै वाले जाचरण से 
हे। इस दृष्टि से धर्मं त्था साधना प्रायः एकरूप प्रतीत होने लयते हं । इनके 
स्वरूप को स्पष्ट करने के ददैश्य से ही धर्म की प्रज्ञा की वस्तु कहने की अपेक्षा 
हे, जिससे साधना के क्रियातसक सूप से उसकी पुथकता को परिभाषित किया जा 
सके ¦ भाषा यें “धर्म-साधना” जैसे शव्द-युग्म का प्रयोग भी प्रचलित है जिसका 
अर्थ धर्म की साधना ही माना जा सकता ह। धर्म को अलग चीज दमी तभी 
उसकी साधना हो सकती दै) धर्म-चेतना अथवा भावना क्रा व्ययह्मर-पक्न ही 
साधना है। धर्म के साधना-पक्ष के अन्तर्गत यर्दा जिस ज्ञान-साधना की चर्चा 
की गयी है वह दर्शन क क्षेत्र मँ तत्त्वचिंतन से द्रकृति मेँ भिन्न रे दर्शन-केत्रीय्‌ 
चितन धर्म कं प्रज्ञात्पकं स्वस्प का आधार है । धर्म-साधना के क्षेत्रे की ज्ञामन-साधना 
तत्व-चितन के निर्व्याज प्रयास से कुछ भिन्न है क्यौकि वह मंगल की सिद्धि करौ 
लक्ष्य बनाकर चलती है। 

भारतीय वदूमय मै धर्मः" शब्द का प्रयोग वहतत व्यापकं अर्थ में ही हुआ 
हे। समग्र जीवन मेँ कर्तव्याकर्तव्य का निर्देश धर्म करता ह। धर्मशास्त्र के 
अन्तर्गत संस्कार, वणश्रिम-व्यवस्था, राजनीति, भजन-पूजनं वथा खाम-पान जदि 
समग्र विषय परिगणित हे । महाभारत में रजनीत्ति को रजधर्म, अध्यात्म को 
परम धर्म अथवा मोक्षधर्म आदि नाम देकर धर्म के ही न्तर्गत प्रतिपादित करिया 
गया हे । धर्म के सम्बन्ध भँ कहा यया टै- 


"धारणात धर्म इत्याहुः धर्मो धास्यते प्रजा, 
यत्स्याद्‌ धारणसयुक्तं स धर्म॒ इत्युदाहृतः +" 
अयात्‌ धर्म सृष्टि करो धारण करत है\ जो कुष्ठ भी धारण्वृतति सै व्रि 
हे, वह धर्म है । धर्म के सम्बन्ध मँ महर्षिं कणाद के वैशेषिक सूत्रं मे प्राप्त यह 
कथन अघ्यन्त विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण है- 
“"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसः सिद्धिः सः धर्मः" 
अयत्‌ "निघसे अभ्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि द्ये वह धर्म है!" 
मानव-समाज के विकास मे धर्म ने अत्यधिक योगदान दिया है। सारम्भ 
से ही भारत एक धर्मप्राण देश रा है तथा समय-समय पर यह विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायो का प्रचार तथा प्रसारं होता रहा हे । धर्म एवं साहित्य मे अटूट कम्बन्ध 
होने कं कारण य्ह साहित्य को भी धर्म कं साधन कं रूप में स्वीकार किया गया 
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हे । वदिक काल से लेकर्‌ भारतीय संस्कृति के मध्यकाल तक धर्मनिष्ठा की 
अभिव्यक्ति ही हमारे वाड्मय का मुख्य स्वर रहम है, 

पन्त जी के शब्दों मे-“्धर्म की धारणा एक व्यापक धारणा र्यी हे 
जिसकं अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, अर्थकाम के मूल्य भी अन्तर्भुक्त 
रहं है; भावी संस्कृति मेँ भी स्वभावतः ये वाह्य मूल्य अन्तर्लीन रेमे ओर इन 
मूल्य का विकास भावी मानव-संस्कृति के विकास तथा संयोजन मे भी सहायक 
लेगा । मनुष्य का बहिरन्तर्‌ विकास अधवा अभ्युदय ही भविष्य का सस्कृति 
तक्ष्य रहेगा ओर उस लोकव्यापी संस्कृति मेँ वाद्य आर्थिक-सामाजिक-रजनीतिक 
मूल्य कं साथ मानव-जीवन कं अन्तर्मूल्य अर्थात्‌ नैतिक, रागातमकं तथा आध्यालिक 
मूल्य भर पूर्णतः संयोजित रहेगे; जित्तसे काम ओर मोक्ष, एेहिकता ओर पारलौकिकता 
के बीच की छाई पट जायेगी ओर ईश्वर तथा मानव के बीच एक स्वर्णिम 
सस्कृति. सोपान की स्थापना हौ सकेगी ॥* 

विज्ञान के जविभव से पहतं देश्च-कालमत जड-तत्व मानवता कं विकास-पथ 
मे पर्वताकार दुर्लघ्य वाधा उपस्थित करता रद्य जौर धर्म मुख्यतः ऊर्ध्व जाध्यालिक 
धरातल पर्‌ दी "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" अथवा विश्ववंधुल, चरचर्‌ की एकता तथा 
लौकममंगल क स्वप्न देखता रहा । इन उच्च जभीप्साओं एवं मूल्यो को सामाजिक 
जीवन कं धरतल पर मूर्तं एवं प्रतिष्टित करना तव सम्भव नहीं धा क्योकि धर्म 
एवं अध्यात्म केवल मानव-हृदय की ही ग्रन्थि खोलने में सफल रटे, वे जड़ तत्व 
कं निर्मम अवरोध की गौठ को नहीं सुलक्ञा सके । अतः अन्तमु्ली अध्यास 
अन्तर्जगत्‌ सम्बन्धी सिद्धिर्यौ ही प्राप्त. कर सका । बहिर्जगत्‌, जड-जगत्‌ का 
निरीक्षण-परीक्षण तथा उस पर आधिपत्य प्राप्त करना विज्ञान क हिस्से मेँ आया । 
पन्त जी के विचारानुसार-'“जड़ ओर चेतन जो पिले युगो की धर्म-साधना के 
अन्तग्ति दो विच्छिन्न तत्व, एक-दूसरे के विरोधी मूल्य बम गये थे, भविष्य मे 
जब ज्ञान-विन्नान, आध्यासिकता तथा नैतिकता नवीन मानव-संस्कृति मेँ क्रमश्च 
परस्पर पूर्णस्पेण संयोजित हो जायने, तव वे एक-दूसरे के पूरक तथा वागर्थ की 
तरह ऊभिन्नरूपेणं संपृक्त सत्य कं खूप मं व्यक्त होकर नवीन मनुष्वत्य के मूल्यो 
मे विकसित हो सकेगे ओर्‌ धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष भावी सांस्कृतिक पट मेँ गुम्फित 
ओर अनिवार्य सुनहले सूत्र बनकर एक-दूसरे को पूणता प्रदान कर इस धरती कं 
जीवन मं चरितार्थता का अनुभव कररगे। पिले युम कं आध्यात्मिक धार्मिक 
मूल्को मं चैतन्य शिखर पर किचित्‌ अभिव्यक्त ईश्वर पहली बार जीवन के स्तर 
पर इस धरती पर पूर्णततर विकास-क्रम रँ प्रकट होकर अधिकाधिक मूर्तं त्था 
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साकार हयो सकेया ओर अधिदशनों के निराकार-सकर, निर्मुण-सगुण, परम-सावेक्ष, 
एक-जनेक, वि्ा-अविक् आदि सम्बन्धी सीमित दृष्टिकोण एक सर्वागषुर्णं सर्थुकता 
मे सपने कौ समन्वित तथ संयोजित कर पत्यै ^ 

अधिकतर यह मान लिया जाता टै करि ध्म तथा विन्नान यें मौलिक 
अन्तर्विरेध है किन्तु पन्त जी कौ विचारणा है कि- “धर्म करा तत्व भी वैज्ञानिक 
सत्यो पर ही आधारित है जौर आज के युग़ मै जवकि धर्म एक पिषड्ः हअ, 
अतीत का जीवन सम्वन्धी दृष्टिकोण माना जाने लगा है ओर विज्ञान धीरै-धीरं 
जन-मन य॑ उसका स्थान ग्रहण करने की चेष्टः कर रह है त्व भी विचरकों 
तथा चिन्तकं के मन मँ यह धारणा स्पष्ट होती जार्ीहैकि दौनी दृष्टिकोण 
वास्तव में एक दी जीवन-सत्य कौ वाणी देनै का प्रयत कर रहे है ओर दोनों 
विकास-क्रम में एकमदू्रे के निकट अते जा रहं है (4 

“धर्म की मूल भावना अथवा मूल सत्य व्यक्ति तेथा समप्टिका कल्याण 
ही रह है ओर विज्ञान का सदुपयोग भी हम इसी उदेश्य के लिए समपूर्णतः कर्‌ 
सकते दै 1... धर्म का कत्र मनुष्य के अन्तर्मीविन का स्त्य है भौर 
विज्ञान का कत्र हमे बह्य-जीवन का तथ्य । धर्म जदर्शेनमुखी होन के कारण 
गुणात्मक उन्नयन पर बल देता है मौर विज्ञाम्‌ मुख्यचः यशार्थासुखी होन कं 
कारेण राशिवाचक विकास एवं उन्नति को अधिक महत्व देता है ! दूसरे शव्यं मँ 
यदि धर्म की प्रीटिका आत्मा की भूष टै त्तौ विल्लान की पीटिकां देह-मन की 
भूख । एक ऊर्ध्व-संचरण की सिद्धि हे तो दूतस समतल-जीवन-संचरण का विकास 
या प्रसार। विचार्‌ की दृष्टि से देषा जाय तौ जर्ण ओर यथार्थ मेँ कौर 
ताच्िक अन्तर नही है, वत्कि वै एक-दूसरे के पूरक दय सिद्ध हेते है । पागव-जीवन 
का सत्य इतना निगूढ तथा बहुमुखी दे क्रि उसका सर्वानीण मूल्यांकन करने कं 
निए हमरे लिए फेवल उसके वटुरूप व्यापक प्रसार का टी निरीक्षेण-परीक्षण 
कलना पर्याप्त नहीं है; प्रत्यत एसकी गहायां मेँ उततर्करं रसके गन्फीर्‌ प्रयौजस 
को समञ्ना भी आवश्यक है 1 निस दर्शने मेँ एक-वहुं कहते है या उपनिषदो मेँ 
विद्या-जविया कहते है या जन कँ युग मेँ जिसे आध्यासिकता तधा भौतिकता 
कहते है, ईन विभाजन को परस्पर विरौधी या ध्वे ने मानकर यदि हम उन्‌ 
पर्‌ व्यापक दृष्टि सै विचार करें तो हम उन्दै एक-दूस के सहायक, समर्थक 
तथा पूरक ही पयंमे। इस दृष्टि से यदि हम्‌ विज्ञान तथा धर्म कै सत्यक्ती 
विवेचना कैम तो हम उनमें एक मौलिक अन्तजति सामंजस्य परयेगे 

पन्त जी की धार्मिक पृष्ठभूमि वित्कुल स्पष्ट है! जैसा कि मै प्ते भी 
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लिष्ठ चुकी हूः समकष्ण परमहंस, विवेकानन्द, महयत्मा कंधी तथा श्री सरविन्द 
कं जीवन-दर्शन से ठह बहुत प्रभावित थे ¦ उनके काव्यं में नो दार्शनिक तत्य 
मिलते ह वे प्राचीन अद्वैतवाद तथा सर्वात्मवाद से ही निस्सृत प्रतीत होते हे। 
उनकी निष्टा ब्रह्म क ठस स्वस्पमेँ थी नो मूर्तं तथा अमूर्तं विश्च को मिलाकर 
पुण्ति प्राप्ठ करता हे ¦ बुद्धि के सृक््म धरातल पर उन्होनै जीवन की अखण्डक्त्‌ 
का भावन किया है, हृदय की भावभूमि पर उन्हने प्रकृति मेँ विखरी सीन्दर्य-सत्ता 
की रहस्यमय अनुभूति का जास्वादन किया है ओर जगत्‌ के दन्तकं तथा 
विषम यथार्थं को उनसं अनुप्राणिते कर उन्हने एक पेसी काष्य-सुष्टि उपस्थित 
क्री जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद तथा अध्यात्मवाद का सहज सामंजस्य 
हे । वह समस्त प्रकृति मँ भगवान्‌ की सक्ता मानते थै। 

कण-कण मेँ ईश्व है, इस भाव को उन्होने निम्नकित पंकितियोँ में दशया 


॥ 


""ईशावास्यमिदम्‌ सर्वम्‌ कहते द्रष्ट ऋषि 
उपनिषदों के, जगती में जो कुठ अक्षय &ै 
वह भगवत सत्ता है, जग की निषि वस्तु 
ईश्वर मय है, वही सत्य है सार रूप मेँ !*° 
भगवत्‌-प्रेम ने ही पन्त जी को कल्याण का गायक बनाया तथा उनके 
सुजन-सिद्धान्त तथा व्यकितिल्व का स्वरूप निर्धारित किया । अपने स्वभाव एवम्‌ 
अन्तर्जति गुणौ कं अनुरूप उन्हैने इस प्रेम को साहित्य के माध्यम से वाणी दी 
हे । इसी प्रेम ने उन्हें सत्कर्म का प्रेमी बनाया, जिसे वे यथाशक्ति आचसिति करने 
को प्रयास भी काते थे, सुश्री शन्ति जोशी के शब्दौ मं-“उनका धर्म सदूगुण 
का धर्म हि। इसलिए वे साधुओं के भक्त थे। त्यागी, संयमी, सात्विक तथा 
संदूगुणी जीवने के प्रति उनका स्वाभाविकं लसाव था! आत्मौत्कर्ष, आहत्यौन्नयन 
ही मनुष्य का धर्म है ओर उस धर्म का सर्वात्पमाव से तादात्म्य है। निस किसी 
को भी पन्त जी इस आन्तरिकं आभा, आन्तरिक विकास की क्षमता से युक्त 
समश्च तेते थे, उसकी सेवा में वे अपने को भूत जाते धे 
धर्म अपरे रुद्िवादी अर्थ में पन्त जी के लिए निरर्थक था पन्तजीकी 
उनके मामा जी से हुई विवाद-वार्ता का एक अंश अपने समर्थन मेँ मँ प्रस्तुत कर 
रही हुः जिसमें उन्न स्पष्टतः कहा है, ““धर्म का युग गया । सभी धर्म पू्वग्रही 
ओर्‌ रुद्विग्रस्त हो गये दै! जितनी जल्दी वे समाप्त हे जाये, अच्छ हे) दसीमे 
मनुष्य का कल्याण है !" साथ ही उनके लिए रीत्ति-रिवाज व्रतत, त्यौहार आदि का 
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विचार फिर भर दौ [> ये पन्त जी के अन्तरतम स्वभाव की ही प्रतिध्वनिर्यौँ हे। 

"शार" का “कर््तव्य-निर्णयं" वाला परिच्छेद तो मानो यन्त जी की मानवता, 
धर्म, विश्वप्रेम एवं विश्वकल्याण कौ भावना का ही सार है ¦ भविष्य उसं प्रेम कौ 
अपना लेता है जो व्यक्ति-विशेष तक हय सीमित न्ह है, अपितु जिसमे सारा 
ससार उसका प्रेम-पात्र बन जाता टै! सुफला तथा भविष्य कव चिन्तनशील, 
भाव-प्रवण्‌ नैतिक-मानस पन्त जी के स्वभाव तथा व्यवितित्व का ही प्रतिरूप हे । 

इस उपन्याप्र मे उनकी बाद की कृतिर्यो, विशेषकर आध्यात्मिक सांस्फ़तिकं 
कृतिर्यो, बीज रूप मेँ वर्तमान ई! आशावाद, दिव्य प्रेम, विश्व-कल्याण न केवलं 
चन्त जी की समस्त कृतियों का मूल स्वर्‌ है, यह उनके स्वभाव का मेरुदण्ड भी 
हे। आसवितत के ऊपर प्रेम, शुद्र स्वार्थं के ऊषर विश्वप्रम, निष्काम प्रेम एव 
ईश्वर-भक्ति की विजय पन्त जी के बाल, किशौर, युवा ओर प्रौढ़ समस्त कृतित्व 
का मूलसूत्र है। 

पन्त जी कं विचायनु्र-“शविभिन्न युगो मेँ अन्तर्मन की मान्यता (धर्म, 
अध्यास, ईश्वर आदि) उपयोगी थीं पर अब उनका बहिष्कार हय रहा हे क्योकि 
पहले सामाजिक दृष्टि का अभाव होने के कारण वर्ग-संघर्ष की अभिव्यक्ति 
वेयवित्तके विश्वासो के माध्यम ते होती थी! व्यक्ति के शोषणं करने, वर्म एव 
वर्णों को सन्तुष्ट करने, उरन्ँ जीवित रखने, पुष्ट करने कँ पीछे वैयक्तिक विश्वास 
(धर्म, ईष्वर आदि) ही थे! पर आज इनके कर्चूत्व एवं कुस्सितता से परिचित 
होने के कारण हम. वैयक्तिक विश्वासो से नी, मनुष्य के विवेक के माध्यम से 
सामाजिक क्रान्ति के पक्ष मे है। धर्म आदि सम्बन्धी बात गत युग की बाते 
हे ”"“ उन्होने लिला है- 

““शते मिथ्या वाद-विवाद, तक, 

शत रुद नीति, शत धर्म दवार ¦ 

यह पशु भानव का अकार्‌ "५ 

इसीलिए वह चाहते थे- 

“इर जाति- कुल वर्ण-पर्ण धने 

अन्ध नीड से रूढ रीति छन, 

व्यक्तं रष्टरगत-राग देष रण 

इर मरं विस्मृति मेँ तत्क्षण ‰"5 

अतः स्पष्ट ह कि पन्त जी मध्ययुमीन धर्म-संस्कारौ को बहुत गया-वीता 
सानते थे, उनकी विचारणा थी कि ये रूद्विग्रस्त धर्म-संस्कार मनुष्य के अन्तर 
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ठ्ता तै र्यधकर उसे वर्तमान चैतन स॑ तथा उच्च आध्यात्मिक मूल्यं स्च 


` है मानव-कल्याण कं सहज पभ्बन्धां कौ गर्धित मानकर अखुटज्‌ दथा 


1 


ग जीवन व्यतीत करन को वाध्य कर इहै ड! इस जीवन तथा समाजमे 
असंगति पैदा हयै ठी है, तथकथित उच्व आध्यािमिक मूल्यो कँ सौल के 
नैतिक क्रियाओं ठा प्रवृ्तियौ कं कीट गते हतै हं । दस्त ओर्‌ यहं 

ग मँ आता है कि भीतिक सुख-सुविधां के अभाव में अनंतं मानवं 
पशुवत्‌ जीवन विता शा हे ! उत्करो भीतर कं स्वास्थ्य कौ उभारने का 
श नहीं मितता। भौतिक सुष-साधनौ की उपेक्षा फरफे आध्यात्मिक 
` स्यापना नीं ह्ये सकती ओर्‌ विना उषृध्यासिक मूत्यो के विकास के 
प-खाधन व्यर्थ तथा अश्नान्तिकर्‌ है । 
तजी का मध्ययुगीन चेतना कर प्रश्रय न देना यह प्रमाणित कर्ता ह 
{ हई जडवत्‌ मृत संस्कृति को उनका मानव-कल्याण-कामी, विकास-फामी 
†कार नद्य करता था । मध्यवुमीन चेतना हमरे द्वास्त, परतन तथा दासतां 
; र्दी ६, इस तथ्य को उन्नीसवीं शताब्दी के स्तक कं भारतीय 
( नै अपनी राष्ट्रीय, सामाजिक तथा दार्शनिक चेतना द्वारा स्फष्टं कर 

पन्त जी उस मध्ययुगीन वेदांत कौ स्वीकार नही कर सकं, जिनं 
द, यैराग्यवाद, जगत्‌-मिथ्यात्व एवं वैयवित्क मुक्ति करी धारणाओं को 
ए भारते कं सामाजिक, राजनीतिक जीवन को मृतप्राय कर्‌ दिया था। 
१ काल यें देश मेँ विविध सम्प्रदाय वन श्यै धे जौ जपने-जपने धर्मो 
¡ कौ प्रतिपादिते करते रहते थे तथा दूसरे धर्मो कौ तुच्छ वतति थे । 
: स्थिति पर क्षोभ प्रकर करते हए उन्होने कहा- 

सदाचार क्या धर्म? नगत मै क्यौ है विषिध मातर? 

या है मिथ्या सत्य ? मानं जीवने के जिन पर अवक्तम्बित्त २५ 

विषम स्थिति प्रर विजय प्राप्त करने क लिए पन्त जी ने भगवान्‌ सै 
कि यह भयंकर स्थिति शीघ्र ही त्तथा अवश्य षी दूर हो जाये 

1 नकीं कोई कहीं ठेस अमृत्त घन 

परा पर बरस भर्‌ दे भव्य जीवन? 


`. वर्गो से निखर जनं 


प्ति प्रतीति मेंर्वैध 
जीवन करं यापन, 
धरां हये ज्योति पावन्‌ ४ 
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"उत्तरा" की ""उद्दोधन" कविता मेँ उन्होने यह कामना व्यक्त की है-- 
“जाति पति वैश्वे मं खंडित भू जनं 
धर्म नीति के भदो मेँ बिष्ठरे मन, 
नव मनुष्यत्रा मँ हयँ मज्जितं जीर्ण युगो के अन्तर्‌ 
विचरं मुक्त हृदय, अन्तःस्थितं प्रीति युक्त नारी नर ४.४ 
दथा “वाणी की “अग्नि की पुकार" शीर्षक कविता मेँ यहं भावना व्यक्ते की 
टे कि कुरूप-रुन्दर्‌, ऊँच-नीच, बुरा-भला, कमल-कीच आदि कल्पित भेद-भाव 
समगप्त हौ जाय एवं सभी मानव एक हीकर रं ।* 
एक युम था जबकि मानव करी व्याष्या मँ आध्यात्मिकता को प्रधामता दी 
जाती थी। इसका कारण धा- “ईश्वर अंश्च जीव अविनाशी की भावना" किन्तु 
आज मानव को भौतिकता से जोटकर देषा नाता है! पन्तजीने धर्म तथा 
मीति के मूल्यांकन में जनहित को छी प्रमुखता दी डै-- 
“धर्म नीति ओ" सदाचार का 
मूल्यांकन है जन हितं 
सत्य्‌ नहीं वह, जनता से 
जो नहीं प्राण सम्बन्धित {> 
तथा- 
“राष्ट्र, वर्ग, आदर्श, धर्म गत रीति नीति ओं दर्शन 
स्वर्णपाश हैँ : मुक्ति योजना, सामूहिक जन जीवन्‌ ॥* 
पन्त जी कं विचायानुसार्‌ सामाजिक विषमता, धार्मिक कट्रता, स्प्रदायिकता, 
वर्ण-विषयक एवं कंशिक अंधविश्वास क्था रुटिकादी परम्परा मानव की स्वतंत्रता 
मे वाधा डालती है । ये लोगों को अलग-थलग कर देती ह । इन सभी अनावश्यक 
वातो के गये-बीते कवबाडखाने के पीठे से मानव दिखायी नद पडता--वह इन्डी 
के बीच खोया रहता हे ! इसीलिए पन्त जी ने आह्वान किया हे- 
“आज मनुज को खोज निकालो । 
जाति वर्णं संस्कृति समाज से 
मूत्ञ व्यक्ति को फिर से चाक्तौ । 
देश राष्ट्र के विविध भेद हर, 
धर्म नीतियों मे समत्व भर, 
खूद्ि रीति मत विश्वासं की 
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अन्ध यवनिका आज एटा लौ 
अन्यत्र भी उन्हीने निखा है- 
"छोड नहीं सकते २ यदि जन 
जाति, वर्ग, नय, धर्म के लिए रक्त वहाना, 
बर्बरता कौ स्कति का वाना पहनाना, 
तो अच्छो अगर छोड 
हम हिन्दू मुस्लिम ओ' ईसाई कहलाना । 
मानव होकर र्दे धरा परे, 
जाति वर्ण धर्मो से ऊपर 
व्यापक मनुष्यत्व मेँ र्वैधकर्‌ ५१ 
पन्त जी कं मतानुसारं मानवता-मात्र की कल्याण-कामेना ही धर्प क्रा 
प्रथम उदेश्य येना चादिये । अव तो चेतना मेँ विकसित होकर विश्च निरन्तर 
संयुक्त होता जा रहा है । इसीलिए अव मानेवत्ता को भीतर्‌ सै संयोजित्त हाना 
३- 
संयुक्ते ठो रहा विश्व, चेतना मै विकसित, 
मानवता को होना भीतर से संयोजित 1 
आज स्वको धार्मिक संकीर्णताओं का त्याग करके एक ही धर्म मँ दीकित 
होना है-वह हे विशाल भानव-धर्म। मानवोत्थान का कार्य यदि सभी दिशा मे 
स्मान रूप से होगा तो नवसंसकृति की स्यापना स्वतः हो जायेमी तया विश्वव्यापी 
युद्ध की कल्पना कोरी कल्पना ही रह जायेगी ¦ इसी विचार से प्रेरित लेकर 
उन्दने विगत धर्म-नीति एवं संस्कृतियों का अतिक्रमण करके रुषो से मुक्त 
भानव-जतिर का आयान किया है तथा कला है कि “अव विगत श्रेय-प्रेय तथा 
सत्‌-जसत्‌ के स्वर परिवर्तित हो चुके है । अद तो शिव मुन्दर हौताजारढाहै 
तथा शिवतर सुन्दरतर्‌ होता जा रहा है ५ 
सार्वभोम मानवत्ावाद की स्थापना के बाद विश्व में जत्ति, धर्म, वर्ग, 
ऊच-नीच आदि कं सभी भेद समाप्त हो जाते है । उन्होने लिखा हे 
“तुम क्या रटते थ, जाति धर्म, हँ वर युद्ध जन आन्दोलन । 
क्या जपते थै, जादर्शं नीति-वै तर्कवाद अब किसे स्मरण १, 
` पन्त जी के मतानुसार- “धार्मिक कटरा ही सबसे घातक विष है जौ 
लाख लोगो की चेतना को धुध से देर देता हे । देवी-देवताओं की पाषाण-मूर्वियो 
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लोगं को पदिक अस्तित्व की हेयता का निरन्तर स्मरण कराती रहती है, उन्है 
अकर्मण्यता तथा निक्करियता स विषाक्त कर देती है, सतत भयः तथा अशान्ति 
येरे रहती हे । उन्होने धर्म कं एसे दोग लोगो का पदश्च करते हुए 'श्राम्या" 
मे लिखा है- 
“राम राम 
हे ग्रामं देवता, यथा नाम । 
> >< > 
पण्डित, पडे, ओस्ञा, मुखिया ओ साधु संत 
दिखलाते रहते तुमह स्वर्गं अपवर्ग पंथ 
जोधा, जो रहै, जो होगा-सब लिख गये ग्रंथ 
विज्ञान ज्ञान से बड़ तुम्हारे मंत्र-तंत् (य 
“"लोकायत्तन' मेँ पन्त जीने दिखाया है करि माधो गुरू के आश्रम मं 
अनेक भ्रष्ट धमचा का संगम है जो अपनी भ्रष्टधर्मिता का विष सामाजिक 
रगौ मे उपदंशित करते रहते ह । अधेड मौनाचार्य पर्‌ जब ाल-भाव उतरता हे 
तो- 
“स्यो की खेदी पर धर शीश्च 
स्तन्य करते वे अकलुष पान 
सहज रह बाल-भव मेँ लीन 
भक्तं महिमा जाने भगवान्‌ ।'* 
एक ओर अनाम जाचार्य भी हँ जो वंध्याओं की हस्तरेखाये देखते ह तथा 
उनकी गोद भी भर देते है" 
अपनी “किरणवीणा' शीर्षक संग्रह की अनेक कविताओं मे तथा विशेषत. 
““पुरुषोत्तमरम'' नामक कविता में अनेक स्यो पर अत्यंत सबल एवम्‌ समर्थ 
शब्दावली मे पन्त जी ने धर्म के वास्तविक स्वरूप एवं ईष्वर के बारे मे अपने 
विचार व्यक्त किये है ! आधुनिक दमी साधुजों का यथातथ्यं चित्रण उन्होने इन 
शब्द मे कियादै- | र 
साधु रहे अव कहँ साधु? गैरिक ठटरी भर, 
चित्त निखिल अध्यात्म ज्योति से अंध कूपवत्‌ | 
जीर्णं साधना-प्तियों कं ऊर्ण भरे. त्वच 
मगि चरस, गोजा पी रहते मदिर समाधित। 
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न्यस्त कर्म॒ वैरष्य टूट दायित्वं विस्त वे, 
क्लीव दीमकोँ के बत्मीक-यारते जन-मन्‌। 
> > > 

लोक-कार्य में हाथ बाया कृभी इन्हे? 

या स्वातन््य समर हीमेंये भाग ले स्के?" 
अन्यत्र उन्होने लिखा है- 

"आत्मा की रोरी से युग-युग से वंचित जन 

अंध रूढिियो, मध्ययुगी आदर्शे में रत, 

इठे जप तप व्रत, नहान के पंके में फंसे, 

युद्ध के संम पी टठँगी संतं कौ वाणी- 

(जीवन मिध्या, जव जसार, माया मृगतरुष्णा)""* 
तथा- 

"“जात्मा की स्षच्ची रोटी यदि मिलती जन को 

जीवन ग्रति अनुराग, धरा-श्रम के प्रति श्रद्धा- 

सहजीवन देता चरित्र, संगठन आत्मबल, 

सामूहिक संकल्प हृदय में भरता पौरुष, 

भू-जीवन-सौन्दर्य हृदय शोणित मँ मता, 

ईश्वर होता मूर्तिमान मानव-मरिमा मे, 

ज्योति-बीज आल्या, जिसको भू-मान्वता की 

श्री समग्रता मँ हीनां पेश्वर्य पल्लवित ।* 

पन्ते जी के विचारानुतार-“धर्म की ऊर्ध्व-रीट्‌ अध्यास है। 

मनुष्य अपनी रट के बल पर खडा है उसी प्रकार धर्म भी अपनी 
अनुमूति-जन्य तास्िक सत्य के बल प्र दी जीवित रहता है । उस 
दृष्टि की प्राप्ति मेँ सहायतां के लिए बाहर से थोपा हुआ विविध क 
विधि-विधान केवल धर्म की कया को जकारप्रकार देने वाले जड 
के समान है जिसकी उपादेयता देश-काल सपेक्ष होती दै ।......-. 
उसके बाहरी विधि-विष्वान के घने अंधेरे जंगल से बाहर्‌ निकालकर, 
कौ आत्मा के प्रकाश यें युग के अनुरूप सैवारकः्‌ विश्व-मानवत्ता के 
आध्यासिक संजीवन में मिखारना होगा नितंके अमृत-तत्य का पानक: 
तथां मनं अन्त॒श्चेतन्य के आलोक से एकशित हौ उठे ।** 
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न्यस्त कर्म॒ वैरष्य हठ दाचित्व विरद वे, 
क्लीव दीमकौ के वत्मीक--चखारते जन-मनं | 
८ >< >६ 
लोक-कार्य मे हाय टाया कभी इन्हीनेः 
या स्वातन्व्य समरषी्मे ये भाग तै सके? 
अन्यत्र उन्हयने लिखा है- 
"ञाता की रोरी से युम्-युगं मै वंचित जन 
अंध खद्यो, मध्ययुगी आदर्शो म रत, 
सूट जप तप व्रते, नहान के पंक में फस, 
घुडी के संगपी ठगी संतो की वाणी- 
(जीवन मिथ्या, जम असार, माया मृगतृष्णा)" 
तेया- 


“आत्मा की सच्ची रोरी यदि मिलती जन को 
जीवन प्रति अनुराग, धरा-श्रम के प्रति श्रद्धा-- 
सहजीवने देता चररि, संगठन जआात्मबल, 
सामूहिक संकल्प हदय मेँ भरता पौरुष, 
भू-जीवन-सौन्दर्य हदय शोणित मे गत्ता, 
ईश्वर होत्ता मूर्तिमान मानव-गरिमा मेँ, 
ज्योत्ि-वीज आत्मा, जिसको भू-मानवता की 
श्री समग्रता मे हीना एश्वर्य पल्लविते ¢ 
पन्त जी के विचारानुसार-““धर्म की ऊर्ध्व-रीट़ अध्यात्म हे । 
मनुष्य अपनी रीट़ के बल प्र खडा है उसी प्रकार्‌ धर्म भी अपनी 
अनुभूति-जन्य तात्विक सत्य के बल पर ही जीवित शता है! उस 
दृष्टि कौ प्राप्ति मेँ स्मयता के लिए बाहर से थोपा हुञा विविध क 
विधि-विधान केवलं धर्म की काया को जाकार-प्रकार देने वाले जड 
के समान हैँ जिसकी उपादेयता देशकाले सापेक्ष छती है 1... 
उसके बाहरी विधि-विधान के धने अधरे जंगल से बाहर निकालकर 
को आत्मा के एकांश में युग के अनुख्प सेवारकर विश्व-मानवता के 
आध्यात्मिक संजीयन भँ निारना लेगा जिसके अभूत-तंत्य कां पायकः 
तथा मन अन्तश्चैतन्य के आलौक से प्रकाशित हयो उरे ।** 
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पन्त जी को जात्तिवाद से बहुत चिद थी । द्ुजाष्रू् जथवा दूसरे कौ अपने 
से छोटा सषमञ्चना उनकी दृष्टि मँ पाप था, साथ ही सृष्टिकर्ता का अपमान भी । 
किसी प्रकार का जातिवाद या भेदभाव उनकी दृष्टि मेँ अवांछनीय या- 


“जाति रपौतियों मै बहु वैटकर्‌ 
सामाजिक जीवनं संकट वर, 
स्वार्थं लिप्त टह, सर्व श्रेय के 
पथे हम मत कटि बो 
वह केवल पुस्तकों मे ही नीं जीवन में भी अपने इन विचार को कायन्वित्त 
करते थे। उनकी कथनी तथा करनी मेँ अंतर नहीं था, यह उनकी वहन शति 
जोशी के इस उद्धरण से स्पष्ट हता है-पडस मे लोगो का जमादार-जमादारमी 
के प्रति व्यवहार देष्धकर वै दुःखी हो जाते थे-^लोग इन लोगों को अष्षूत कहते 
हं। इस दृष्टि से तो माता-पिता भी अष्ूत है । अपने बच्यै को पालने के लिए 
उन्ं क्या-क्या नहीं करना पडता । वरन्‌ अष्तौ की तो हमें इज्जत करनी चाहिये । 
इन्हीं के कारण सफाई संभव दै । ये काम करन छोड़ दै, तब देखो ¢ पिषडी 
ओर हर्जिन जाति कं विद्यार्थियों को यदि कोई ऊट-पर्यौग बोल दे तो उसी 
व्यवित्त को वह एूहृड ओर असंस्कृत समञ्च लेते है ॥*% 
धार्मिकं कट्रता एवं अंधविश्वास के प्रति पन्त जी के तीव्र विरोध को 
देखकर यह नहीं समञ्लना चाहिये कि वह अपनी उदार आदर्शवादिता से हट गये 
थे! कवीन्द्र रवीन्द्र, स्वामी विवेकानन्द तथा राष्ट्रीय प्रबोधन-युग के अन्य 
कार्यकर्ताओं के विचार भी विवेकटीन धार्मिक लीकों के प्रतिरेसेही थे) इस 
प्रकार के चित्रण करके जनता को सक्कर्मो की ओर प्रेरित करना ही एसे लोगों 
का लक्ष्य होता हे। 
पन्त जी की विचारधारा भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास के 
आम ठचि में टली इई थी जिस्म लोकतत्रवादी भारतीय बुद्धिजीवियो की विचारधासं 
प्रतिबिवितत थी । मात्ृभूमि के उत्थान के लिए वह एक एसे नये विश्च-मानवधर्म 
की स्थापना करने मेँ ही सदैव लीन रहे जो अंधविश्वास, जड-सूत्रवाद तथा 
मूर्तिपूजा से मुक्त दये तथा मध्ययुगीन असभ्य धार्मिके आचार-विचारोँ को अस्वीकार 
करे । उनकी विचारणा थी कि संसार्‌ मेँ आध्यासिक दृष्टि से सुविकसित समाज 
की स्थापना तभी हो पायेमी जब प्रत्येक मनुष्य के अन्तस्‌ मे जाग्रत्‌ भागवत-चेतना 
समस्त मानवता को एक सांस्कृतिक आन्दोलन मेँ संगरित्र करेगी । 
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जन-साधारण मे लोक-पर्लोक तथा स्वर्ग-ईश्वर के सम्बन्ध मेँ जो धारणा 
कर गयी है वे उसके अकर्मण्य वैराग्य को सूचित करठी है ! मनुष्य क 
गवति को निमणि की दिशा मे मोडने के लिए, उसमें रचनाक प्रतिभा 
म के लिए पन्त जीने तिषा है- । 


“जीवन की क्षण-धूति रह सके जरह सुरक्षित, 
रक्त मांस की इच्छर्ण जन की हौं पूरिति, 
मनुज प्रेम से जरह रह सके-मानव ईश्वर 
ओर कौन सा स्वर्ण चहिये तुञ्चे धरा पर? 
जरौ मनुष्य सष्टा (जीवन का रचयिता) वन जाता है वहँ वही ईश्वर 
-निभति) घे जाता हे। मनुष्य का स्वर्ग (सुन्दर, सुखद समाज) उसके 
बह निर्माण मे है- 
“मुक्ति जच मन की गति, जीवन मे रति, 
भव मानवता मेँ जन जीवन परिणति, 
संस्कत वाणी, भाव, कर्म संस्कृत मम, 
सुन्दर हौ जन वास, दसन, सुन्दर तन । 
एसा स्वर्ग धरा मेँ हयी समुपस्थित 
नव मानव संस्कृतिकिरणों से ज्योतित 1** 
दस तरह के विचार पन्त जी ने अपनी कृतियों मँ अनेकं स्थलोँ पर व्यक्तं 
है ¦ अतिः पिष्ट-पेषण से वचने के लिए कुछ चुनी हुई पवितां मै यं 
त कररहीर्हू- 
“करा छोजते मुञ्को सीता, समायण में, 
वृहद्‌ भागवत कथा महाभारते पन्नो मे? 
जन गण मेँ देखो मुञ्जको, जो जीवित भात, 
जन-भू जीव-पदार्थ-पृथक्‌ मुञ्खसे युग-युगं से 1" 
“तन्मय अतिर्‌ ही प्रभु दर्पण 
भूतल मदिर प्रांगण, 
जीवन से ईश्वर वियुक्त? 
यह मध्य युगो का दर्शन (** 
“स्वर्गं नहीं ऊपर, वह अनगट़ इस धरती धर्‌, 
जग मेँ मूर्तित देखें ईश्वर का मुख भास्वर! 
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रूपं करे निर्माण, ने भू-शिल्पी चेतन, 

सुजनश्फैल मन, श्री शोभा प्रेमी हँ लोचन 

“विश्व रूप मं देखे सुन्दर 

ईश्वर को साकार निस्तर, 

धया स्वर्ग की रचनाम 

लोक कर्म संयोजित!“ 

“निन्दित न अन्न, यह जगत्‌ अन्न ही में स्थित, 

हों अन्न प्राणं विज्ञान मनस्‌ प्रभु अर्पित (५ 

यह बोध स्पष्ट कर्‌ देता है कि एक महत्‌ सांस्कृतिक क्रति की आवश्यकता 
हे ! यह क्रांति ही मनुष्य के बहर्त जीवन मेँ सन्तुलन लाकर उसके समग्र बौध 
को दीप्त करेगी। उसके बद ही मनुष्य इस धरती को सुन्दर बना पायेग़ । 
उपनिषदों कं अनुततारः ब्रह्म सत्य है, वह जीवन -देतनः का अन्तरतम या ऊर््वतिम्‌, 
सुक्ष्मात्यर, शाश्वत, अतिचेतन स्तर है । पदार्थ, प्राण जर मन की भूमिका का 
परित्याग कर्‌ उस ब्रह्म को प्राप्त करने या आल्ममुक्तिं के अनुसंधान मेँ उसकी 
अर जाने का प्रश्न मध्ययुगीन ध्येय या आदर्श रहा है! हमारा वुग-सत्य 
हे-जगतू-जीवन ओर्‌ भू-क्ेत्र को ही ब्रह्म की मूर्तिमान्‌ वास्तविकता मेँ परिणत 
करना । एसे अन्तःसंगठिति जीवन मेँ निःसंदेह राग-देष, लोभ-मोह, करोध-अहंकार्‌ 
आदि की उपयोगिता नहीं रहेगी-जो अब तक विकास-पथ के स्थूल तथा क्रूर 
साधन रहे है, ओर रागवत्ति भी परिष्कृत होकर आनन्द, सौन्दर्य, प्रेम, शान्ति, 
तथा सहज व्यापक पवित्रेता मे परिणत्त ह जायेगी । इस तथ्य को प्रतिपादन पन्त 
जी नै "ज्योत्स्ना" मे भी किया था-“आनन्द, सौन्दर्य, प्रेम, शाति आदि उस 
सृजन-चेतना के मूलभूत गुण हैँ जो सृष्टि-तत्च मेँ अभिव्यक्त हए है ओर मानव-मगत्‌ 
को उसी सत्य का दर्पण बनाना है +°“ 

""लोकायतनः' के “कला-केन्द्र” के मूल मेँ भी पन्त जी की अध्यासिकता 
तथा भोतिकता के समन्वय वाली दृष्टि काम कर री थी । “कला-केन्द्र” के 
आध्यासिक आदर्श संसार से विच्छिन्न नहं है, राणमुक्त नहीं है तथा इन्िय-दमन्‌ 
पर आधारित नहीं है, बल्कि इनकं सुन्दर भोग से ही विकसित है- 

“रग चेतना शुद्धि ही पूर्ण 

भागवत भक्ति, मुक्ति का सार 

शाति, सीन्दर्य, प्रीति, आनन्द 

धरा यर करे सतेत अभिसर 

>८ > > 
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प्राण सु वैभव से महिमाभ 
धर-जीवन का कर श्यगर्‌ ।"“ 
यह ध्यातव्य है कि पन्त जी की आध्यालमिकता साम्प्दायिक जधवा धार्मिक 
नही है ओर न वह रहस्यवाद ही हे ! यह आध्यासिकता मनीवेज्ञानिक है ¦ इसका 
सम्बन्ध सूक्ष्म चेतन? से टै ¦! उनका आत्मा की सत्ता मेँ अटल विश्वास था किन्तु 
वह आत्मा को चेतना का सुषम रूप मानते थे \ अपने मे सर्वथा निरपेक्ष, भौत्तिक 
जीवने से एकांत-अविकृत उसका अस्तित्व नही है । उन्होने जिस आध्यासिक 
चेतना की कल्पना की है उसमे भौतिकता का परिष्कार है, तिरस्कार नी; 
उन्नयन दहै, दमन नहीं । इस बात की पुष्टि उनकी “स्वर्णधूलि" मे लिखी हई 
निम्नाकित पंक्तय सै भी होती हे- 
“वहम सत्य कर सकता मानव जीवन का परिकालन, 
भूतवाद हो जिसका रज तन, प्राणिवाद जिसका मन, 
ओः अध्यात्मवाद है जिसका हद गम्भीर चिरन्तन 
जिसमें मूल सुजन विकास के, विश्व प्रगति के गोपन 1“ 
किन्तु साथ ही उन्टीनि कहा है । 
“"वौद्धिक शिशु! पग धरना सीखो, 
विस्तृत जन भुप्रंपण («< 
जो एसा नदीं कर्‌ पाते वे अन्तः सत्य के दर्शन नहीं कर पाते, सत्य के 
सती सूप मेँ उलञ्च कर रह जाते है, भीतर महीं पैठ पाते ! समुद्र के माध्यम से 
कितनी सटीके बाते प्रस्तुत पक्तियो मे उन्होने कही है- 
फेनिल हे तुम सिन्धु, 
न कुछ भी विस्मय इसमें! 
यी वास्विकेता जीवन्‌ की- 
बहुत फेन है! 
जग जीवेन मेँ बहुह ज्चाग टै, 
बहुत फेन रै । 
जौ भी अन्तः सत्य 
छिपा हे वह दिण्व्यापी 
ञाणे तले । 
>< > > 
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गहराई मे अतल 

उतरनै के बदले मन 

उलेद् रहता सत्तही 

गोदी के जग मे 

इस प्रकार अपनी अनेक रचनं मेँ पन्त जी ने धार्मिक, साम्प्रदायिकः, 
दार्शनिक विक्र के आवर्तो से जीवनोपयोमी क्षिद्धान्तों को उर्बारकर्‌ पाठक के 
मनःक्षितिज मे नवीन आध्यासिक शिखरो के सौन्दर्य को चित्रित कणे का 
प्रयास किया है जो अने वाली मानवता की ऊंचाई, गहराई एवं व्यापकता का 
द्योतक है । उन्होने अपना जीवन-दर्शमं युग की आवश्यकताओं एवं मानवता के 
विकासं की सम्भावनाओं को सम्मुख रखकर, अनेक महान्‌ ग्रंथो तथा महापुरुषों 
से प्रेरण प्राप्त कर्‌, अनेक उपयोगी त्त्व को आत्मसात्‌ कर, लोक-कल्याण एवं 
भू-मंगल की भावना के उदैश्य से अपने काव्य-पुट मेँ गुम्फित किया हे ! उसमें 
भू-जीवन तथा भागवत जीवन दोनों “सिया राम मय स्व जग जानी के 
भावनात्यक अर्थ गँ ही नष्ठी, उसदे भी व्यापक अर्थ मे अभिन्न सत्तायै है । उसमें 
भगवतू-परम व जीवन-मुक्ति का ही नही, जीवन-रचना-मंगल का भी उपादान है 
तपःपूत व्यवित्त का मन ईश्वर का मंदिर है, इस बात परर अधिक क्ल न देकर 
उन्होनि “संयुक्त, संस्कृत, बहिरतर-संयोजित, सामाजिक जीवन ही भगवत्‌-चेतना 
की मूर्त पीठ है तथा उन्नत लोक-जीवन-र्चना ही भगवत्‌-सान्निध्य प्राप्त कने 
का साधन है।"*- इसको अधिक महत्व दिया है । आध्यात्मिक दृष्टिकोण करा 
यह मौलिक अन्तर उनकी रचनाओं मेँ ध्यातव्य है ! विकसित परिपूर्ण लोक-जीवन 
ही भगवत्‌ पूजन का प्रतीक. हो, यही उन्हं अधिक स्वाभाविके लगता था। 
प्रारम्भिक से लेकर अपनी नवीनतमं कृतियों “जतिमा, “किरणवीणा", “आस्था, 
““शंखध्वनि, “समाधिता, “सत्यकामः, “गीत-अगीतः' तक में प्रकारान्तर से 
पन्त जी ने इसी बात प्र विक्षेष बल दिया हे! इस सम्बन्ध मेँ उनकी अधोलिखित 
पक्तियौँ दृष्टव्य है 

“मनुष्य के मान वृधा, विज्ञान, वृथा रे दर्शन, 

वुधा धर्म, गणतन्त्र, उन्हे यदि प्रिय न लगे जग जीवन {* 

“तुम जीवन-ईश्वर को पूजो वह प्रेम अनिवर्चनीय परम 

वहं अक्षय र्त, घर-घर वासी, यह सृष्टि स्वर्ग का लघु उयक्रम {५ 

“मनुज-करो को किया समर्पिते 

ईश्वर ने अपने कौ निश्चित 
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वह निर्माण करे जीवन-पथ 

चित प्रज्ञ का ले अवलम्बन 

५९ > > 
वह विकासं कर सके निरंतर 

यह भगवत्‌ उदेश्य चिरन्तन 1": 


वस्तुतः पन्त-काव्य अपने समस्त चिंतन, चेतनावादं की आड मे आस्था 
तथा प्रम का काव्य है। कह धरती के रज-कण मे, प्रत्येक के जीदन में उस प्यार 
क प्रस्फुटं चाहते थे, जो जीवन की सार्थकता है- 

“भूल स्वयं को 

जगं कौ करने लगा प्यार जब 

जान सका तब प्रभु को 

"देवो का ह स्वर्ग महत्‌- 

पर्‌ जम-धरती पर 

रचना हमको मानवीय 

नव स्वर्गं महत्तर !"* 


मानवीय स्वर्गं की उनकी कल्पना के पीठे उनकी गहन आस्था है- 


“वही अन्त में होता, 

जीवन में निःसंशय 

जौ चिर मंगलमय 

ईश्वर कौ होता स्वीकृत "५५ 

तथा 

“व्याप्त सृष्टि मेँ अव्ययं अक्षरं 

आस्था पथ से मन 

ईश्वर का सक्षम स्पर्श पाता । 

ईश्वर भक्त वही जी 

भू-जीवन को अपना 

जीवन्मंगल में वह मूर्ति, 

कवि की रस वाणी मेँ कीर्तित ।* 

सत्यकाम" भी मूलतः धरती के जीवन का काव्य है) इसमे उन्होने 
ओपनिषदिक पृष्ठभूमि की कसौटी पर्‌ आधुनिक जीवन-मूल्यो को ओके क 
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प्रयास किया ह। दाश्नतिक सत्य की मम॑स्पर्भी अनुभूति पन्त जी की अपना 
थाती है जौ उनके काव्य के माध्यम से मानवता का सत्य बनने को मचल 
उठती है। \ 

इस नवीन जीवन-दर्शन से वह ईश्वर को मनुष्य के ओर अधिक निकट लै 
आये हँ । उन्होने बौद्ध-दर्शन के इस सिद्धान्त का प्रत्याख्यान किया है कि जीवन 
दुख का मूल है तथा डर्विन इत्यादि प्राणिशास्त्रीय विकासवादियोँ कं इस निष्कर्ष 
को भी नकार दिया है कि “जीवन एक संघर्ष है "५ 

उनके मतानुसार ये दोनों मान्यता अरद्धसत्य का प्रतिपादनं करती है । पूर्णं 
सत्य तो यह है कि जीवन दुख ओर्‌ सुख दोनों का समाहार कसते हुए दोनौ से 
अतिशय भी है-वह आनन्दमय ह यही कारण है कि उनकी कविता जग-जीवन 
से तादात्म्य स्थापित करती हुई दिखाई देती ₹- 


“पृथक्‌ नहीं अब मृञ्जसे कविता, 

जीवेन मेँ जौ पाता 

उसे अनूदित करता 

काव्य-बोध में 

बोध छन्द-लय मेँ 

अनुभव को । 

न > म 

मु ्वौधना नये छन्द में 

जग-जीवन को, 

वस्तु-जगतु को 

भाव-जगत्‌ मेँ कर 

रस-परिणत्‌ ("४ 

क्योकि (उन्दी के शब्दों मौ 

“दार्शनिक जिस सत्य के दर्शन प्रज्ञा द्वारा करता है, कवि को ठस सत्य 
को हृदय से सीचकर सजीव कर्‌ देना पडता है, उस सत्य की मूर्ति बन जाना 
पडता ३! सच्चा कवि वही है नो अपने को जीवन के सत्य ओरं सौन्दर्य की 
प्रतिमा उना तेता है। कवि का सबसे बड़ा काव्य स्वयं कवि है ¢" 
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तृतीय अध्याय 
पन्तं जी के साधना सम्बन्धी विचार 


मानवीय सक्रियता के तीन स्पष्ट आयाम है ज्ञान, इच्छा ओरं क्रिया, 
इन्दी को शैव दर्शन मे त्रिपुर के सपमे वर्णित किया गया है! इसी को 
आधुनिक मनोविन्नान-शास्त्री थोडे परिवर्तन क साध प्न्नानं (कोग्निशिन), भावना 
(अपफ़क्शन) ओर संकल्प (वोलिशन) का नाम देते है! पुराने विचारों नै जिते 
““इच्छा'' कहा है उसी को आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता भावना ओर कोमना नाम 
की दो वृत्तियं मे बँरकर वर्णितं करते है ¦ मनोविज्ञान का क्षेत्र क्योकि सन 
तक ही सीमित है, इस कारण मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययनं के क्षेत्र मेँ क्रिया 
की सम्मिलितं नही करते। क्रिया, मम्‌ के क्षेत्र के बाहर, मनुष्य के अन्य 
पेन्िक व्यापारो कं खूप में हमरे सामने आती हे । प्रज्ञान गहन होकर हमारी 
भाव-वृत्ति कौ प्रेरि करता है ओर भाव-वृत्ति हमारे भीतर संकल्पो तथा इच्छाओं 
को अनुप्ररित करती है! तत्वदर्शन मानव की प्रज्ञान-वृत्ति का परिणाम है जिसे 
अपने शुद्ध रूप में निर्विकल्प ओर निस्संग रहना चाहिये! किन्तु अपनी सहजगति 
मँ वह मानव की भाव-वृत्ति तथा क्रिया-वृत्ति को प्रभावित ओर प्रेरित करता 
हे । प्रज्ञान की भावनासमक ओर संकल्फत्मक प्रेरणा से धर्म-चेतना का जन्म 
होता हे। 

संसार के सभी धर्मो की भ्रकृति का यदि विश्लेषण किया जाये तौ उनमे 
हमे दो मुख्य उपादान दिखाई देते हैँ भिनमेँ से एक को हम आन्तरिक विकास 
अथवा आत्मविकास तथा दृमरे को बाह्य विकास अधवा लोक-विकास कहं 
सकते ह । प्राचीन भारतीय मनीषियों नै मानवीय विकास के इन दोन आयामो 
को निशश्रेयस्‌ तथा अभ्युदय कह कर्‌ संकेतित किया है । निःश्रेयस का सम्बन्ध 
सृष्ष एवं आन्तरि विकासं से है ¦ चेतना का परिष्कार तथा विस्तार मनुष्य फे 
जीवन मे निशश्रेयस्‌ की सिद्धि करता है तधा उस परिष्कृत एवम्‌ विस्तृत चेतना 
के प्रकाश्च में अपने ओर अपने चारों ओर के प्रत्यक्ष भौतिक जीवन को स्थूल 
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रूप से अधिक सुविधापूर्ण बनाने का प्रयास हमें अभ्युदय की ओर्‌ ले जाता है। 
भारतीय सनीषियों > निःश्रेयस तथा अभ्युदय के रूप मे मानवीय विकास 
के दौ पृथक्‌ आयाो का संकेत अवश्य किया है किन्तु ये दोन आयाम एक 
तक्के के द पहु के समान पृथक्‌ दिखाई देदे हुए भी एक दूसरे से अभिन्न 
है तथा एक के बिना दूसरे की उपलव्ि केवल एकाम जर अधूरी ही नहीं 
बल्कि असंभव भी ह-इसं तथ्य का संकेत भी उन्होने बार-बार किया है। 
निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए किये जाने वाचे मानवीय प्रयास कौ ही 
साधना कहते है । यूं तो सामान्य रूप से किसी भी प्राप्य वस्तु को प्राप्त करनै के 
लिए किये जाने वलि प्रयास को साधना कहने का चलन है। अपने संकुचित 
तथा विकृत स्वार्थो की सिद्धि के लिये भी मनुष्य दीर्घकालीन तथा दुर्वह प्रयल 
कते देखे जाति हैँ तथा अपने उदेश्य मेँ सफल होने के कद वे देक कहते पाये 
जाते है कि व्ही कठिन साधना के बाद मैने अपना यह अभिप्रेत लक्षय प्राप्त 
करिया है । किन्तु साधना शब्द को इस्‌ प्रकारे का प्रयोग अतिशय शिधिल-प्रयोग 
है तथा उसं शब्द के इस तरह के प्रयोग को दुरुपयोग ही माना जाना चाहिये । 
साधना का सम्बन्ध निस्संदिग्ध रूपं से उने मानवीय प्रयासो सेदेजो 
मानवीय चेतना की विशुद्धि तथा मुक्ति के लिए किये जाते है। मनुष्य की 
परिभाषा देते हुए प्राचीने यूनानी दार्शनिकों ने उसे सामाजिकं प्राणी ओर बुद्धिशील 
प्राणी कहा है ¦ बुद्धिशीलता तथा सामाजिकता के तात्तिक स्वरूप को पहचानने 
का यदि प्रयास किया जायं तो इन दोनों शब्दों का समाहार भी निःश्रेयस तथा 
अभ्युदय की कल्पन मे हो जायेगा । मनुष्य के मूल स्वभाव के संबंधमें पुरे 
निश्चय के साथ यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य एक संस्कारशील प्राणी 
है। प्राणिविज्ञान के अनुसार सभी प्राणी विकासशील माने जाते हे किन्तु मान 
विकासशीलता को संस्कारशीलता की संज्ञा नहीं दी जा सकती! जौ कुछ, जिस 
रूप मेँ प्रप्त हे नैसर्गिक टंग से ठसफा उसी रूप मेँ प्रयोग अथवा पयोग कसना 
मनुष्य का स्वभाव नहीं है। प्रप्त के आधार प्र वह श्रेष्ठतर प्राप्य की कल्पना 
करता है तथा उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है! मनुष्य का यह 
संस्कारं्ीलं स्वभाव उसे अपनी अन्तस्सत्ता कौ भ अधिक श्रेष्ठ बनामे की 
प्रणा देता है ! आत्मसत्ता को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का प्रयास ही साधना 
शब्द की अर्थ-सीमा के अन्तर्गते आ सकता है। 
पन्त जी मनुष्य की अन्तस्सत्ता के विकास के महत्वं को पूरी तरह 
पहचानते थे तथा अपनी विविध साहित्यिक अभिव्यंजनाओं के माध्यम से उन्होने 
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मनुष्य की चेतन के ऊर्ध्वं एवं व्यापक संचरणं को सम्पेरिति करने का प्रयि 
किया है। जपने एकं निवन्ध मे उन्होने स्वयं ही कहा है-““मनुष्य के अन्तः 
सत्य का बोघ प्राप्त करने के लिए तथा उसे वैयकवितिक-सामूहिक रूप मेँ विश्वजीयन 
मेँ मूर्तं एवम्‌ प्रतिष्ठित करने के लिए हमें समदिक्‌-दृष्टि-विज्ञान के साथ ही 
अन्य ऊर्ध्व-चेतन्‌ सास्छुतिकं अनुष्ठान तथा उपायों की भी आवश्यकता पड़गी । 
आज विगत एतिहासिक युगौ की खण्ड मानव-चेतनाओं तथा संस्कृतियों को 
व्यापक मानवता के रूपं मँ संयोजित करने के लिए हमे मानव-मन की गहरइयो 
मे नवीन आध्यात्मिकं प्रकाश डालकर फनव-ग्रवृत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना 
हेग ओर्‌ विगत युग की खर्व बनी मनुष्यत्त को अधिक व्यापक, उन्नत 
भूमिका मेँ पदार्पण करवाना होगा £" 

वर्तमान विश्व-जीवन मेँ भौतिक ज्ञान के विकास ओर भौतिक उपलब्धियों 
के प्रति जो अतिरिक्त तथा असंतुलित आकर्षण दिखाई देता है, उसकी असंगति 
का संकेत करते हुए पन्त जी कहते “जिस प्रकारं प्राकृतिकं जगत्‌ मे, जिसे 
फिरनोमिनल वर्ल्ड" कहते है- वाष्प, विद्युत्‌, रश्मि, अणु तथा रसायन-शक्तियो 
की खोज कर मनुष्य ने उन्हँ मानव-समाज के पुनर्निमाण के लिए प्रयुक्त किया 
ह, उसी प्रकार अन्तर्जगत्‌ की सूष््म मानसिक शक्तियों का अध्ययनं-ममन कैर्‌ 
तथा प्राणिक जगत्‌ की विचित्न शक्त्यो की खोजकर मनुष्य अपने सांस्कृतिक 
जीवन को अधिक परिपूर्ण तथा भरापूरा बना सकता है ओर वर्तमान विश्वसभ्यता 
मे जिन तत्त्वो की कमी ह वे विश्व-मंगल के आलोक, सौन्दर्य, शन्ति, मानव-प्रम, 
नैतिक-आध्याल्मिक जागरणं आदि के तत्त्व मानव-मन तथा आत्मा के अन्तर्विधान 
के अध्ययन से अर्जिति कर मनुष्य उन्हे अपने वैयक्तिक तथा सामूहिक सर्वामीण 
उत्थान तथा अभ्युदय के लिए उपयोग मेँ ला सकता है! मानव की स्थूल 
चकषुदृष्टि से ऊपर उसकी दिव्य मनोदृष्टि की सार्थकता तथा चरितार्थता मुज्ञ 
इसी बात में दिखाई देती है । मानव का भविष्य, मानव-संस्कुति तथा सभ्यता का 
भविष्य चिर मंगलमय होगा, वह सत्य से वृह्तर सव्यं की ओर, स्वना-सौन्दर्य 
तथा आनन्द से महत्तर जीवन-रचना-सौन्दर्यं तथा आनन्द की जर अग्रसर हो 
सकेगा, उसके दिव्य मन का ज्ञान उसे निरन्तर यही सन्देश देता अया दै 1“ 

जीवनं करी व्यापक यथार्थता का बोध ही जीवन-कोध है-इस तथ्य का 
संकेत पन्त जी ने “कला ओर बृह चौद" मे संकलित अपनी “जीवन-बोध"" 
शीर्षक स्वना मेँ किया हे। पन्त जी के “व्यापक यथार्थ” मे सुम ओर स्थूल 
तथा जड़ ओर्‌ चेतन सभी रुप समाहित है ¦ सत्ता के ईसं व्यापक एकत्व का 
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बोध. ओर उसके साथ आलस-चेतना के एकाकार का लक्षय निरन्तर पन्त जी के 
सामने रह्म । उनकी प्रारम्थिक रचनाओं मे यह लक्ष्य निहित्‌ स्पमेर्टूघ्यजा 
सकत है किन्तु उनकी परवर्ती स्वनाओं मे, जिन्हे उन्होने स्वयं अपना 
“"्वेत॒न-काव्य" कला है, उनकी यहं आकांक्षा परिस्फुट तथा अत्यन्त प्रखेर खूप 
मँ अभिव्यक्त हई है- 

“तम से मुक्त प्रकाश उदित लले, 

यृणा-मुक्त उर दया-दरवित हो, जडता में चेतनां अमृत ह, 

गरज स घम 

रस बन्‌, रस बन्‌, 

प्राणीं मेँ +" 

“्वर्णधूलि" मेँ संकतित “"रस-स्रवण'' शीर्षक कविता की ये पतिर्यो 
पन्त जी की साधना सम्बन्धी जाकांलाको तो प्रकट करती ही है, उनकी साधना 
के लक््यका भी स्पष्ट संकेत देती है। 

पन्त जी के मतानुसार वास्तविक साधना तो मात्र सक्रिय भाव से प्रकृतिं 
तथा जीवन के साध एकात्म हो जाना दै, बुदबुद की पति जल में लय होकर 
जल का रहस्य पान है- 

“कप कंप हिलोर रह जाती 

रे मिलता नहीं किनारा 

बुदबुदे विलीन हो चुपके 

पा जाता आश्य साय 

““गुंजनः मेँ संकलित उनके एक गीत की ये पविततर्यो मेरे इस कथन की 
पुष्टि करती हैँ कि व्यापकता को जानने तथा उसके साथ एकाकार षो जाने की 
आकांक्षा पन्त जी म आरम्भ से री है, जो उनके परवर्ती काव्य मेँ अधिक प्रर 
तथा मुखर हय गयी हे। 

व्यापकता के साध एकाकार होने की पन्ते जी की इस आकांक्षा का सबसे 
विशिष्ट स्प यह है कि वै जीवन कौ उसकी व्यापक सम्पर्णता के साथ गर्म 
करते धे। धती के स्थूल दैहिक जीवेन की उपेक्षा करकं आगे बहुन वाली 
वैसग्यमयी साधना पन्त जी को स्वीकार्य नहीं थी । सपपूर्णं जीवन्‌ कां यह 
व्यापक स्वीकार संभवतः उन्हे उनके परिवेश मेँ व्याप्त शेव चिन्तन की प्रेरणा सै 
प्राप्त हुजा धा वे वैराग्य के स्थान प्रर व्यापक सत्ता के प्रति अनुराम की 


198 „८ सुमित्रानन्दन पंत : वैचारिकं व्यक्तित्व 


साधना कौ अधिक महत्त्व देत धथ- 
“"ेराग्य पराजय जन मनं की, 
अनुराग सृष्टि रस की वाहक, 
यदि अधोमुखी हो प्राण वृत्ति 
वह मानव-म्रिमा की दाहक 
मानव-ग्रिमा की दाहक अधोमुखी प्राणवृतच्ति को रसवाहक अनुराग-सुष्टि 
कौ ओर ले जाना दी उनकी जीवन-साधना एवं काव्य-साधना का परम काम्य 
रहा है ! अपने अनेक छन्द तथा गीतों म पन्त जी ने मानव-मन कै विकास की 
दस साधना को प्रकाशित किया है। ““स्वर्ण-किरणः की अनेक रचनाओं मँ उषा 
तथा स्वर्णोदय का रूपक मानवमन कं इसी विकास को इगित करनै के लिए 
प्रयुक्त हु टै! उनकी स्वना “अशोक-वन की सीता चेतना की प्रतीक है। 
पन्तजीने सीता को भू-चेतना तथा राम को स्वर्ग-चेतनां के स्प मेँ चित्त 
किया हे। सीता की भू-चेतना जब एक बार ऊर्ध्व-मुख टौ जाती है तव वह 
केवले धरती की वस्तु नहीं रह जाती । मूलतः वह मृण्मय ह किन्तु जब राम कं 
स्पर्श से वह एक वारं चिन्मय हो गवयी तो सदा के लिए चिन्मय हयौ गयी ! अपनी 
हस रचना मेँ पन्त जी नै राम-कथा को एक मनया विकात्तवादी रूप दिवा हे। 
सुप्र-धनु-खण्डन पन्त जी की दृष्टि मै मानव-जीवन के एक युगान्त का सूचक 
हे। विगत आदर्श प्रायः असंगत होकर प्रगति के विरोधी बनं जाते है। रावण 
सं ही प्रगति-विरोधी आदर्शा का प्रतीक है। पन्त जी की धारणा में राम-सीता 
फा मिलन धरती एवं स्वर्ग का परिणय है- 
“क्या अशोकवनं है, क्या सीत? 
वह सुखं वैभव स्वर्ग, ओर यह 
जन मंगल की मूर्तं पुनीता । 
> >< > 
भू ईप्ाको स्वर्गदयासे 
होना था जगं हिते परिणीता ।** 
पन्त जी ने स्वीकार किया हे कि-“मै माध्यासिकता के विकास कौ 
सामाजिक जीवन से पृथक्‌ वैसम्य के स्फटिक-शीत-मन्दिर मेँ रहकर नहीं मानता । 
वह तो पुरानी आध्यात्मिकता है, जिसने भागवत-चेतना को जीवन सँ प्रतिष्ठित 
करने के बदले “भूतेषु 5 भूतेषु विचिन्त्यः धीरः” कहकर अन्तरतम मेँ उसके 
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अमृत प्रकाश का स्पर्श पाकर्‌ सन्तोष कर लिया । जगत्‌ या सृष्टिक मूलमेजा 
श्वर या भागवत चेतना है उसे पिकास-करम रे सनुप्य के सामानि जीवन एव 
विश्व-जीवन मे मूर्त होना ह्य चादिये, यही मरी दृष्टि मँ भागवत साक्षात्कार 
डे ।"5 ईश्वरत्छ को जीवन कौ वास्तथिकतत प्रददामि क्न ही पन्त मी के निए 
भागवत कात्र है अर उस उन्न जपनं चेतना-काव्य मे एक लम्बी विद्ास्तभील 
सामानिक प्रणाली कहकर व्याद्यायित किया ह । 
पन्तजीकं मत्त च साधना का चर्म लक्ष्य मुक्ति तधा सत्दे की उपलब्धि 
टे ¦ उन्न साधना की इस चरम उपलब्धि की अपने एनस मँ अनुभूति की थी, 
इसका संकेत हमे “स्वर्णकिरण" की "उपा कविता मँ मिलत्ता है । उन्टं मुपरितत-ण् 
पर विद्यमान उत सलत्यालोक कं दरशन हुए थे निकः मुख दिरण्यमय रवूषट पते 
छिपा हुआ धा, आर नि्तमेँ निज-प्र का भेद-भाव, दैत की स्थिति, विनष्ट होकर 
पृथ्वी कं जद तथा चतन सभी सत्य वन गये धै । ऊर्ध्व-अधः, वहिरन्तर, स्थूल-म्ष्म, 
वायु, जल, आम तथा जासमान सभी कुछ उस्र जालोक मं उन सत्यगव दिायी 
पड़ने लख । शाश्चत ज्योति से लिपदा हज सत्य को स्वरूप एन्हँं जकथनीय 
प्रतीत हुजा ¦ उस स्थिति में प्रभु तथा भक्त म॑ कोटं भेद नहीं शह गय ! दोनो 
मिलकर एक ओर्‌ चिरन्तन सच्चिदानन्द रूप वन गये- 
“रहे निर्निमिष भौतिक लोचन 
प्रभु, प्रभु-भक्ते गये अभिन्न वन 
मात्र सच्चिदानन्द चिरन्तन ५५ 
एसी अवस्था मेँ साधक निक्त जपूर्वं आनन्द का अनुभव करता है उक्षके 
अनक चित्रे पन्त जी ने अपने काव्य की भूमिका पर्‌ अंकित किये है 
“खिल उठ हदय 
पा स्पर्थ तुम्हारा अमृत जभय, 
खुल गये साधना के बंधन, 
संगीत बना उर का रोदन, 
अब प्रीति द्रवित प्राणों का पण 
सीमा्प जमिर हई सब लय" 
“वाणी” की कविता “साधना करौ युग कृष्ण, साधना करौ युग राम मे 
स्पन्दितं स्वर “कला ओर बृह चौद” मेँ ओर अधिक काव्यमय, स्िग्ध तथा 
सुमधुर हय गया है! उनके इसं परवर्ती काव्य-संग्रह की “"गीत-खग तथा 
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एकाग्रता शीर्षक रवनाजौ ने अभिव्यक्त एकाग्रस्राधना धस्ती के ऊर्ध्व-सम 

सचरण की सधना ह । 

अपनी ““जीवन-दीध्‌ः' शीपंक रचना में उर्न्हानि अपना वह मन्तव्य स्पष्टतया 
उल्तिखितं किया ह कि यदि इन्द्र-नील-श्ररोहौ परं अविाम क्जने वाले रुपहती 
घण्टियो के नीरव स्वर बुद्धि से अग्राह्य है तौ साधना सै उन्दं सुना ना सकता 
ह । साधना-जनित तादात्य अवश्य ही सव्य से साक्षात्कार एवम्‌ उसकी अनुभूति 
कर देण) पन्त जी कौ इस मान्यता में साधना क प्रति उनकी निष्य॒ का 
परिचय अत्यन्त स्पष्ट ह। पन्त जी दाय संकेतित साधनाजनित कादात्य अर्थात्‌ 
दिव्य की अनुभूति धरती को भुला नहीं देती वरन्‌ धरती के कल्याण की आकांक्षा 
उसने जर अधिकं प्रबल हये जाती इ 

“भं उन आरो को 

प्राणों की हरी गहराइयों मेँ उलट 

नये जीवन-बोध की एस उगागा ° 

शुभ्र प्रेम, अमंत्त ओर समग्र सौन्दर्य कं साध तादल्य ही पन्त मीके 

"आनन्द", '“उपस्थित्ति, ““भावः, ““भावावेश"' तथा “अवरोहण” है -- 

“"भावावेश मेँ 

जब हृदय 

गहरी संसिं तेता है, तुम उड़कर । 

एसी मे समा जाते हो” 

अन्तर्विरोध कौ समाप्ति के साय “उक्ान्ति" का जन्महोतारैनजो कि 
“"लोकायतनः' कं पात्र वंशी के मानसिक विकास--साधनागत आरेहण को लक्षित 
करता है । साधना की विभिन्न भूमिरयौ प्राकृतिक सुषमा की अनेक भाव-मंगिमाओं 
मे रूपायित होती है ओर वंशी का मन उनकी दिव्यता मेँ तल्तीन ह्य जाता टै । 
उर्वशी, मेनका, रम्भा अथवा सम्प्रान्त वर्गं की सुषमामंडित नारि्यौ उसे वास्तविक 
सोन्दर्य से महित नहीं लगती । वह सोचता है कि ये अप्रियो शोभा की केचुलं 
मात्र ईँ, इनका सौन्दयं शिवत्वयुक्त महीं है \ इस प्रकार वंशी को नये मूल्य कां 
आभास हो जाता है ओर वह समञ्ञ जाता है कि ईश्वर बृष्टि से पृथक्‌ नहीं टे 
ओर्‌ न स्वर्ग ही जगत्‌ के ऊपर है। 

कहने की अवश्यकता नहीं कि “लोकायतन'' का पनि वंश्षी पन्तभीकी 
अपनी ही आल-चेतना का प्रतीक है ओर उसकं माध्यम से पन्त जीने अपनेही 
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मूत्य-घोध त्था सौन्दर्य-चेतना के विकास को संकेतित किया दे । 

पन्त जी की काव्य-रचना्जौ, निबन्धं मथवा अन्य जालसकथ्यों मँ हमे 
किसी रेसी साधना-पद्धति का स्पष्ट उल्लेख महीं मिलता जिक्तका अनुसरण 
उन्होने स्वयं किया ह्ये अथदा जिस साधना-पद्धति को अपनाने की प्रेरणा उन्हयने 
दूसरे कौ दी हो । किन्तु इस बातत कं संकेत हमे उनकी स्वनं मे सर्वत्र बिध 
हए दिखाई देदे हैँ कि वह साधक थै तथा उनकी साधना नै उन्दँ जीवन-वेतना 
के सर्वथा नवीन आयाम चाहे न दिये हयँ किन्तु उनके आत्मजात जीवन-बोध को 
परिस्फुट तथा गहनं बनाने मे उसका गहरा योगदान था । 

अपनी दार्शनिक परिकल्पना कं संदर्भ मँ अभिव्यक्त भावात्मक अनुभूतिं 
के तिएु पन्त जीने लिखा है कि-“ये केवल अनुभूतिर्यो टी है! ये सधना की 
देन तो दही, ओर मेँ साधक भी हू इसमें सन्देह नहीं । परन्तु ये अन्तःचेत्तन मन 
की अनुभूतिर्यौ है जिनकं प्राप्त होने से मनुष्य का हदय शश्वत अमृत से भर 
जाता टे ¦ फिर वह अन्तर्जावन कं इसी सद्य को मानव-जीवन का केन्द्र मानने 
लगता है| साधारण पनुष्य भी इसके सुक्ष्म प्रभाव को पकड़ तथा देख तकता 
हे । साधारण व्यक्ति ओर साधक मेँ अन्तर्‌ नहीं हेता ¢" 

पन्त जी कं इस कथन से उनकं साधना-निष्ट व्यक्तित्व की स्पष्ट इक 
मिक्तती है। दार्शनिक परिकल्पना उनके मानस मँ भावानुभूति बनं गयी थी। 
दानिक चिन्तन ओर भावानुभूति का जैसा एकाकार हमे पन्त जी की काव्य-साधना 
मे, विशेषतया उनकी परवर्ती काव्य-स्वनाओं मे, देखने कौ मिलता है वेसा 
सघटन हे संस्र कं बहुत कम साहित्यकार कं कृतित्व मेँ दिखाई देता ह । ज्ञान 
तथा भाव का यह दुर्लभ तादात्म्य संभवतः उनके व्यक्त्ति का सहज अंग थी, 
द्से स्वीकार करते हुए भी हमें यष मानना दी पड़ता है कि षन्त जी मे निरन्तर 
विक्रासमान ज्ञान तथा भाव का यह जदुमुत एकात्म उनकी साधना के फलस्वरूप 
ही विलक्षण सार्थकता तथा सृजनशशीलता कं सोपान तक पूर्हका था! एकान्त 
चिन्तन एवं ध्यान कं अतिरिवत्त किसी प्रकार की प्रत्यक्ष क्रियात्मक साधना-पद्धति 
के अनुसरण का प्रमाण हमें पन्त जी के जीवनं तथा काव्य मेँ नहीं मिलता--यह 
बति मै उनके जीवन-विवरण तथा धर्म-सम्बन्धी उनकी मान्यत्ताओं के ग्रसंग मे 
पहले तिख चुकी हू। यह सभी जानते है कि वह बहुत दिनी तक सोमी अरविन्द 
के आश्रम में रहे थे तथा श्री अरविन्द के विचारों से उनका गहन परिविय था। 
किसी सीमा तक वह उनते प्रभावित भी हुए थे! उनकी ए्चनाओं मेँ अरविन्ददर्शन 
की शब्दावली को प्रचुर प्रयोग ह्मे देने को मिषता है! किन्तु पन्त जी के 
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अपने ही कथन से हमें इस बात का स्पष्ट संकेत मिलत्ता है कि श्री अरविन्द 
दय प्रतिपादित साधना-पद्धति को उन्दने अपने अनुषूप नही पाया था । पन्ते 
जी की निम्नोदूधुत पंवितर्या इस सम्बन्ध मेँ उनकी स्थिति को स्पष्ट कर्‌ देती 
हे । उन्हने लिखा हे- “श्री जरविन्द जीवन कमै जइ के ऊपर की एक स्थिति 
मानते है । उनके अनुसार, जौ प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण भी है, जड़ से जीवन, 
जीवन से मने का विकास हुजा है ओर्‌ मन से भी अत्तिमनं या ऋत-चित, जिसे 
वे "सुपर माण्ड" भी कहते है, उसका विकास होगा ओर तभी व्यक्ति दिव्य या 
पूर्णत बन सकंगा । उनकी साधना-पद्धति मध्यवुमीन दृष्टि से आत्ममुक्ति सम्बन्धी 
न होने पर भी उस्र प्रकार की नष है जिसे मेँ सामाजिक यथार्थं कं विकास-पथ 
से संतुलित विश्व-जीवन के लिए सामूहिक मुक्ति की दृष्टि कहता हू! उनका 
अत्तिमन एक एरिया या क्षेत्र मे, अर्थात्‌ कुठ अतिमानस कं साधको के समूह मे, 
अवत्तरित हयमा; वे विशिष्ट चैतन्य युक्त व्यक्ति हयगे, जो धीरे-धीरे संसार मै उन 
लोगों मे उस नयी सम्बोधि का प्रसारं कर सकेंगे जौ उसके उपयुक्त पात्र होगे 
ओर समग्र (दण्यीग्रल) योग की साधना करने को तैयार होगे, जैसा कि ईसा के 
अनुयायियों ने भीष्ठोटे ख्पमे धर्म के स्तर पर किया था चाहे यह मेरी 
व्यवित्तगत सीमा कं ही कारण हो, मैने अपने मनोविन्यास कौ यौग-साधना के 
उपयुक्त नहीं पाया । वैसे भी मँ जगत्‌-जीवन से ईश्वर-तत्व या पर्म-चैतन्य को 
विच्छिन्न कर आत्मा की अधिभूमि पर साक्ना्तार से प्राप्त सव्य-वोध को अर्ध 
सत्यदोध ही मानता हू जौर जागविकं जीवन के पूर्ण विकसित रूप मेही 
ईश्वर-दर्शन या साक्षात्कार कौ क्रमशः सम्भव मानता हू-जैसा कि मैने “उत्तरा, 
““अतिमा'", “वाणी” के प्रगीतों मेँ तथा “^लोकायतन' में भी पूर्णं रूप से व्यक्त 
किया है मै राम तथा कृष्ण आदि के चैतन्य-स्वस्प को भी उ पूर्णं जीवन-सत्य 
का खण्ड-विकसितं रूप ही मानता हू ओर मै, सत्य कौ साधना के लिए इतिहास 
ओर सभ्यता ने जो सामूहिक विकास-यन्त्र प्रस्तुत किया है, उसी कौ अधिकृत 
कर, उसे राष्त्रीयता से अन्तरष्ट्रीयता मेँ ओर उससे विश्व-मानवता ओर दिव्य 
मानवता गँ क्रमशः विकसित कर उस पूर्ण जीवन को लोक-जीवन मेँ मूर्त देखना 
सभ्भव मानता हु 

पन्त जी का उपर्युक्तं उद्धरण साधना के सम्बन्ध मेँ उनके विचा को 
समञ्लनै की दृष्टि सै अत्यन्तं महत्वपूर्ण है ¦ उनके उपर्युक्त कथन्‌ से पहला 
सकेत देँ यह मिलता है कि वह सधना के द्वार आतममुक्ति प्राप्त करने के 
इच्छुक नहीं थे जधथवा योँ करे कि मात्र आत्ममुक्ति को वह पर्याप्त नहीं समञ्जते 
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न्ये । वह सामूहिक मुक्ति की आक्र से प्रेरितं थै ओर उसकी उपलब्धि का 
साधन सायानिक यथार्थं कं विकास को मानते थे जिषकं द्वार एक संतुलित 
विश्च-जीवन की स्थापना हौगी । संतुलित विश्वजीवन की सिद्धि ही उन्कं तिए 
सामूहिक मुक्ति थी। आत्ममुक्ति के स्थान पर्‌ सामूहिक मुकिति कौ उपलब्धि कौ 
लक्ष्य बनाकर चलने वालं पन्त जी साधना कं एक ठेस स्वषटप का संकेत केतं 
हे नित्तको अपनाकर चलने वाले साधक हे संसार के इतिहासं मे बहुत ही 
विरल रूप में दिघ्ाई देते है। आत्ममुक्ति कं निमित्त की जाने वाली साधना कं 
पन्त जी अपर्याप्त मानते थे! उनके विया सै सामूहिक मुक्ति के विना साधना 
काः लक्ष्य अधुत ही रहेगा । इर दृष्ट से देखने पर पन्त जी को स्वीकार्य साधना 
का स्वरूप अतिशय उदात्त प्रतीत हेता है! संसार कं सभी अवतारी पुरुषौ, 
पेगम्बरौ एवं धर्म-प्रवर्तक महापुरुषों के जीवन का लकय भी धर्म की संस्थापना 
था। पन्त जी की सामूहिक मुवित्तं की अवधारणा इन जवतारी महापुरुषों की 
धर्म-संस्थापना के दश्च से भी कुष्ठ आगे की वस्तु प्रतीत होती है । इसी कारण 
उन्हने राम तथा कृष्ण आदि के वैत्न्यस्वखूप को भी पूर्ण जीवन-सत्य का 
खण्ड-विकसित खप ही माना हे । वह जगत्‌-जीवन सै ईश्वर-तत्व या परम-चैतन्य 
कौ विच्छिन्न कर आत्मा की अंधिभूमि एर साक्षात्कार से प्राप्त सत्यबोध को 
अरदधु्तत्यबोध कहते थे ओरं यह मानते थे कि ईश्वर-दर्शन या साक्षात्कार की 
प्रक्रिया सम्पूर्णं जायतिक जीवन मेँ क्रमशः घटित हीने वाली एक प्रक्रिया है ओर्‌ 
वह अपनी पृण्तिा के लक्ष्य तके तभी पूर्हदेमी जेव सम्पूर्णं जागत्तिक जीवन्‌ अपने 
पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेगा ¦ पन्त जी की इस धारणा के अनुसार अभी तक 
संसार के किसी भी व्यक्ति को पूर्ण ईश्वर-दर्शेन प्राप्त नहीं हुमा टै क्योकि अभी 
तक इस धरती पर्‌ सतुलित विश्व-जीवमन की स्थापना हो टी नहीं फायी है। 

पन्त जी की दृष्टि से साधना संतुलित ओर सम्पूर्ण जीवन प्राप्ते करने का 
एक जागतिक प्रयास है ओर कोई अकेला व्यवित इसे प्रयास को अथ से इति 
नक नहीं पर्दा सकता । इस जागतिक साधना मेँ किसी भी व्यवित्त का योगदान 
आशिक ही हो सकता है। संतु्ितत विश्वजीवन की प्रकृति कौ पहचानना ओर 
उसकी व्यापक उपलब्धि के लिए अपनी निजी चेत्तना को संतुलित विश्वजीवनं 
की चेतना से जौडकर इतिहास ओरं सभ्यता ने जो सामूहिक विकास-यन्त्र प्रस्तुत 
किया है उसी को अधिक्रत कर क्रमशः अधिकाधिक व्यापकता की ओरं बटन 
का प्रयास दी किसी एक व्यक्त्ति कं जीवन मेँ प्रकट होने वाली साधना कारूष 
हो सकलम है। 
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अपनं निरन्तर चिन्तन, मनन त्था भावन्‌ कं द्वारा पन्त जी ने संतुलित 
विश्च-जीवन-प्रकृति को पहचान लिया धा तथा इस पहचान को उन्होने अपनी 
अन्तश्चतना की उन गहराड्यों मँ स्थापित कर्‌ लिया धा जलं से वह उनकी 
अह्मानुभूति कं रूप मेँ निरन्तर स्पुरित होती रहती थी । ज्ञान तथा भाव के जिस 
एकात्म स्वरुप की अभिव्यक्ति उनकं चेतना-काव्य मेँ हूर ३, वह उन अपनी 
इसी साधना कं फलस्वरूप प्राप्त हुई थी । संतुतित विश्वजीवन के स्वरूप को 
रूपायितं करते हुए जगत्‌-जीवन को उकं अनुरूप बनाने का प्रयास दी यन्त जी 
गी जीवन-साधना थी जिसका प्रकर रुप हमै उनकी साहिष्यिक गवना मे 
देखने को मिलता है । 

इस विश्वव्यापी ल्दात्तं साधना की प्रक्रिया कौ जगि बद्मने मं आश्रमो 
तथा संस्थाना का भी योगदान हौ सकता ह, इस वातत को षन्तजी ने माना है। 
उन्न लिखा हे- 

“ठेस अवश्य है कि वर्तमान विकास की स्थिति में विशेष न्ञान-संस्थानो 
तथा आश्रमो मं हें विशिष्ट उच्चतम यान्यत्पओं के आधार पर अन्तर्मन तथा 
अन्तर्जीविनं छे संगट्मे-संयोजन कं तिए ऊर््वततम आध्यासिक साधना की 
आवश्वकता पडे, जरह हम भागवत करूणा के संम्पकं म आकर अन्तश्चेतेन 
कं आलोक तथा अन्तर्यज्ञानिक सिद्धियों के दारा लोकजीवन के विकास-पक्ष 
की बाधाओं तथा व्यवधान को हटाने, मानस-ग्रन्धियों को सुलज्जाने एवं विश्व-जीवन 
का उन्नवन करनं मँ सफल हय सकरम । रसे तपौवन तथा साधना-दहार हमारे देश 
ची विशेषता रहे हं । घे सदेव हमारी श्रद्धा, भक्ति के पवित्र पएथ-प्रदर्शक केन्द्र 
ओर हमारी चेतना-विषय्क उच्च प्रयोगश्ालार्पँ रहैगे, जह से हमें शान्ति, पवित्रता, 
आनन्द, भगवतु-प्रम, आलोक, कल्याण, संदूभावनाओं तथा सद्विचा्यँ का जक्षयदान 
प्राप्तं होता रहेगा ¦ जता मनै “उत्तरा” की भूमिका में भी लिखा है, “हमारा देश 
अन्तर्जग॑त्‌ का सिद्ध वेज्ञानिक है।" युद गंगा-तर पर जौ भस्म र्पाए हुए 
जयधारी साधु एक हाथ ऊपर उदे हुए या लौहे की प्रखर श्लाफाओं पर लेटे 
मिलते है, उन्दँ भी मेश सन अपने देशश के देह-मन के सत्य सम्बन्धी प्रयोक्ता 
केख्पमेंही देखता है जिसकी उपलब्धि हम जब अधिक श्रेष्ठ साधनों से कर 
सकते हं "° 

पन्त जी के इस उद्धरण से हमे उनके इस विचारं का संकेत मिलता हे कि 
अन्तर्मन्‌ तथा अन्तर्जविन के संगटन-संयोजम के लिए टये तपोवनं तथा 
साधना-संस्थानों की स्थापना करनी चाहिये जह से सरटुभावनाओं तथा सदुविचारो 
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का अक्षयदान प्राप्त किया जा सके . उनके इस उदरण सै उनके उस उदेश्य का 
सकत भी हये मिल जाता ई जिसकी प्रेरणा से वह साधु, महयत्माजों के सम्पकं मे 
आते थे तथा बाद मेँ अरविन्द-आश्रम मेँ जाकर रहे । 

. अन्तर्मन तथा अन्तर्जीवन के संगठन-संयोजन के जिए जिस ऊर्ध्वम 
आध्याल्िक साधना की आवश्यकता की बात चन्त जी नै कटी है वह उनके 
जीवन मेँ भी घटित हुई थी, इसके संकेत हरमे उनकी परवर्ती र्चनाओं की 
भावभूमि मे बहुत स्पष्टता से मिलते है! “-स्वर्णकिरणः" तथा ““स्वर्णधूलि" मे 
पन्ते जी की आत्मा का मुक्त उल्तास, साधना की तल्लीनती ` तथा शश्वत 
जीवन-जायृति की स्फूर्ति अभिव्यक्त हुई है । उन जीवन्‌ की परणता मेँ स्वर्णिम 
आभा तथा एक नया आलोक एूटदा दिाई देता है- 

“यह छायाभा है अविच्छिन्न 

यह ओंख-मिचौली चिरं सुन्दर, 

सुख-दुख के सुरधनु रगं की, 

स्वप्ने सृष्टि अज्ञेय, अमर १५ 

“चुगपथ", “उत्तरा” आदि अन्य परवर्ती कृतियों मेँ उनके आत्मभाव की 
परिधि क्रमशः व्यापक होती गयी है। जीवन का स्थूत अर्थ, यथार्थता तथा 
अनुक्रम मानों मिर गया ह ओर उनके स्तव्य प्राण किसी अत्ति-मानवी एवम्‌ 
अलौकिक परिव्याप्तं तथा अन्तर्मन किसी दिव्य सत्य से अनुप्राणित प्रतीत 
होता है। जीवन के स्थूल पहलुओं को लकरः वह एके विशाल आत्मा के 
अन्तसक्ष्य मे रम गये है। 

वैयक्तिक सीमा के भीतर अन्तर्मन के संगठन-संयोजन को ही पन्त जी 
पर्यप्ति नही मानते थे ! ““सत्यकाम शीर्षक उनकी स्वना मेँ सत्यकाम कहता है- 


'“्योगसाधना, ब्रह्मचर्य से, यम नियमों से 
इष्ट सिद्धियो प्राप्त कर चुका मै, गुरूवर की 
महत्‌ कृपा से! किन्तु नहीं संतोष हदय को ! 
>< 
क्रम विकास की पृष्ठभूमि में, भू-जीवन की 
वस्तु परिस्थितियां संवारते रहना प्रतिक्षण 
आध्यासिक साधना, योग, तेप, व्याग यही है, 
यही विश्व-मंगल, मानव-मंगलन का वाहक ।*५५ 
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सुपमूहिक मुक्ति के विना केकल जात्ममुक्ति सम्पूर्ण साधना के पंथी पंततजी 
को अधूरी प्रीत होती है ओर केवल आत्यमुक्ति के लिए की जाने वाक्त 
ध्यान-साधना उन्हें निरर्थक प्रतीत होने लगती ह इसका संकेतं *“सत्यकाम'" की 
निम्नोदृधृते पंक्तय से भी मिलता है- 
“"ुत्रिम लगता ध्यान-साथना पथ अव उसको, 
महम प्रकृति सै आत्मयुक्त होना ही उसको 
परम योग लगता अब, जग के साथ संतुलन 
हृदय कर्‌ सकं स्यापित्‌, व्यक्ति समाज बनाये, 
जन समाज इत्तिहास्त बनाये, नित आसेहण 
करे विष्व-इतिहास शुभ्र जध्यात्म शिर को ¦” 
इन उदाहरणों से निर्ध्रन्ति रूप से यह वात सिद्ध हो जाती है कि पन्त 
जी पूरे विश्व-इतिह्यस्र को शुभ्र अध्यात्म-शिखर तक पर्हुचाना चाहते थै; उनकी 
साधना केवल आत्मप्ताधना न होकर विश्व-साधना थी \ अपनी इस विश्व-निष्टा 
के कारण पन्त जी कर्मको भी साधना के समान ही महत्त्व देते थे। उनके 
विचारानुसारं जीवनः-गरंगण मानवता तथा समाज की दृष्टि से पहले सत्कर्म का 
त्र ३ तब कु ओर्‌ । इसी सत्कर्म पर आज दुनिया टिकी है । पन्त जी पैसा 
मान्ते थे कि साधना चाहे जैसी भीदहो ओर जिस स्तर की हयो यदि उसके 
साथ कर्म सम्पृक्त नहीं होता है तो वह निरर्थक है। “सत्यकाम मेदी 
उन्होने कहा है- 
“विना कर्म के भवित्ति-भाव मृगतृष्णा भर है 
जौ न जगत्‌-जीवन को कर सकती अभिसिंचित, 
व्यक्ति उन्नयन के दोनों ही त्रैयस्कर पथ, 
कर्म हीन ह्ये मनुज-समाज न उन्नति करता 
वेह अभाव मेँ रहता प्रभु-महिमा से वंचित +** 
पन्त जी की कर्मनिष्ठा के परिचय मेँ उनकी निम्नलिखित काव्य-पुकितियो 
ध्यान देने योग्य है- 
“सुगृही बनने को अपरिषा्यं 
सत्कर्म निरत जीवन चिन्तन, 
इस सियाराम मय जगदी में 
साधक को पाने प्रभु-दर्शन 
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'"जास्था" शीर्षक अपनी स्वन मे पन्त जी नै सत्तमम्‌ को वैदिक ओपरिषदिक 
दशन का सार्‌ तत्व पाना &- 

“करम्‌ छोज मन, 

कर्म खोज नित भू र्चनात्क 

कर्म शोज तु, 

यी सार वेदो शास्त का” 

ट्स प्रकार हम टेष्ठदे है कि पन्त नी मे धरती से पलायन्‌ कने की 
अपेक्षा धरती तेधा स्वर्ग कौ भिलाने की भावना अधिक प्रबल है! पन्त जी 
ऊध्यरिहण के लिए उत्सुक थे! आध्यात्मिक दैतना के उदूबोधन क स्वर उनमें 
प्रमुख था; किन्तु जीवन एवं जगत्‌ से पृथक्‌ रहने की काक्षा उने नहीं थी। 
वह समतल जीवन-मूल्यों से पूर्णतः उदासीन हकर ऊष्वरिहण मँ तीन होना 
नही चाहते ये ¦ यह तौ आध्यात्मिक तत्त्व का च्व-आत्तौक ग्रहण कं भौतिक 
सार का नव-नि्मणि करने की आकांक्षा से प्रसिति यै! उनका नव-अध्याल 
सौन्दर्य के अवगुंठन में सांसारिक जीवन की स्वीकृति ओर्‌ भौतिक यथार्थ तथा 
मानेव-कल्यष्ण को अपनाये हुए है । उन्न स्वयं लिखा है- 

“भेरा काव्य मुख्यतः आध्यासिक काव्य मही है जरे यदिरै भीतो 
प्रासन खट्‌ अर्थं सै नहीं हे, जिसमे अध्यात्म वैराग्य फे सोपान पर अन्न, प्राण, 
मन की ब्रेणियोँ कौ पार कर केवल ऊर्ध्वमुख चिदाकाश की ओरं आपैहण 
करत है) मेरे दितीय उत्थान के कष्य के तिएु उपयुक्त संज्ञा होगी 
“नवीन-चेतना-काव्य'" जिसके अन्तर्गत मानव-जीवन-मन के उच्च एवं समदिकू 
दोनों स्तर की संस्कृत, संतुलित, व्यापकं सामाजिकता तथा नव-मानवता के तत्तव 
वर्तमान है (५ 

इस प्रकार हम देखते है कि पन्त जी का व्यक्तित्व एक साधनानिष्ट 
व्यक्तित्व था ¦ सृष्टि के मूल में निहित भागवत चेतना को वे म केवल अपनी 
येत्तना मेँ प्रतिष्टित करना चाहते थे बल्कि उसे सम्पूर्णं सृष्टि मेँ प्रत्यष्ट ख्य से 
भासमान देखना चाहते थे १ पन्त जी का काव्य व्यापक चैतन्य कं इसी लकय का 
साधन ई जिसके दार उन्होने आत्मविकास की सिद्धि के साथ-साथ लोकविकास 
की प्रवृत्तियों को अभिप्रेरिति कसते का प्रयास भी किया दे। 

पन्त जी ने साधनां के जितस्र स्वरूप की परिकल्पना की थी ओर उसका 
जो लक्षय निर्धारित किया था, उसे मानक मानकर निर्णय करें तो यही मानना 
होगा कि पन्ते जी साधना-निष्य की आंतिकं गम्भीरता ओर तीव्रता कै लक्ष्य 
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तक तो प्च गये थै किन्तु अपने निज के मानक कं अनुरूप उन्हें सिद्धि प्राप्त 
नही हई थी, क्योकि सम्पूर्ण विश्च-जीवन्‌ के समदिकू्‌ ओर ऊर्ध्वं विकास क 
सतुलित रूप उनकं पार्थिव जीक्न-काल तक प्रत्यक्चतः प्रकट नहीं हुखाः धा ¦ 
किन्तु साधना ओर्‌ सिद्धि के सामान्य मानदण्ड क्त आधार बनाकर यदि निर्णय 
दिया जाय तौ उनका काव्य ओर उनकी मदात्मकं रचना इस बात का निश्चित 
प्रमाण देती है कि वह वैयवितिक आत्म-चेतना के पूर्णं विकास ओर प्रसार के 
चरमं लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे ओर इस दृष्टि ते उन्टं आत्ममुक्तिख्यी मिद्धि 
प्रण द्ये चुकी थी! वह ऊध्वरिहण के लक्ष्य तक परह भये थे ओर्‌ अपनी 
काव्य-साधना के माध्यम से अपनी उस ऊर्ध्व-चेतना को व्यापक भू-जीवन मे 
समाविष्ट कर्ने के प्रयास में लगे हुए थे ¦ पन्त जी आत्मा की अमस्ता ओर 
भू-जीवन कं साथ उसके अविच्छिन्न सम्बन्ध ओर्‌ एकाकार को मानते थे ¦ इस 
दृष्टि से यह मान जा सकता ह कि उनका दिव्य चैतन्य किसी-न-किी सपमे 
अब भी साधना-सक्रिय है ओर तब तकं रहेसा जब तक सम्पूर्ण जीवनं के 
समदिक्‌ ओर ऊर्ध्वं विकास का उनका स्वप्न साकार नहीं हो जाता । 
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चतुर्थ अध्याय 
पन्त जी के उपासना सम्बन्धी विचार 


सामान्य भाषा-प्रयोग मे "साधना जर “उपासना” इन शब्दौ को एक-दूसरे 
के पर्याय के रूप मेँ व्यवहृत करने की प्रवृत्ति मिती है, किन्तु थोड़ी सृष््मता से 
विचार कएने पर ओर व्यापक वाद्मय ये हन शब्दो कं प्रयोग की परम्परा पर 
ध्यान देने से यह प्रतीत होता है कि ये दोनों शब्द सर्वथा समानार्थी नीं हे । 
भाषा-वैज्ञानिक तथ्य तो चह है कि किसी भाषा के कोई धी दो शब्दं एक दूसरे 
के पूर्णं पर्याय अथवा पूर्णतः समान अर्थ वाल नदीं होते । प्रत्येक शब्द की अपनी 
व्युत्पत्ति तो होती टी है, उसका अपना इतिहास भी होता है, जो उसे अर्य की 
एक निजी परिधि ओर भंगिमा प्रदान करता है। सुषम अर्थ-भेद की दृष्टि से 
साधना शब्द की अर्थ-परिधि अधिक व्यापक है, जिसके भीतर उपासना शब्द के 
अर्थं का भी समाहार हे जातत है ¦ केवल शब्द की दृष्टि से ही नही, क्रियात्मक 
स्प मे भी साधना के अन्तर्गत उपासना के अतिरिक्त कुछ अन्यप्रकार कं 
क्रिया-कलाप भी स्थान पति है। साधना के प्रसंग में चर्चा करते हुए पहले यह 
सकंत किया गया है कि शिथिल अर्थ में किसी भी काम्य वस्तुको प्राप्त करने 
के लिए किये जाने वले प्रयासं को साधना कहने का चलन हमे मिलता है! 
अपने संकुचित तथा विकृत स्वार्थो की सिद्धि के लिए किये जाने वाले प्रयासो 
को भी लोग साधना कीसंज्ञादेदेते है, किन्तु उसी चर्चा मेँ साधना के 
वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए यह भी कहा गया है कि निनश्रेयस्‌ की 
प्राप्ति के लिए किये जाने वाते मानवीय प्रयास को ही साधना कहते है । जिस 
प्रयास के द्वारा किसी ऊर्ध्वं अथवा श्रेय लक्ष्य की सिद्धि दहो, उसी प्रयासे को 
साधना कहना सार्थक है! साधना का क्षेत्र केवल मानत्तिक प्रयासों तक दही 
सीमित न रहकर कायिक प्रयासों को भी अपने भीतर अन्तर्भुक्त करता है। 
साधना शब्द के अर्थ को उसकी सम्पूर्ण व्यापकता मेँ ते तो जीवन को बाहयी 
विकास ओर पौषण देने वाले कर्म भी उसकी सीमा में स्थान पा नाते है। 
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साधना क्रा एक जगं कस-वाधना भी दे! 

कर्म-साधना का सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक ओर सांस्कृतिक व्यवहार से 
ह, जो मागव-ष्याप्त की व्यक्तिगत परिधि से निकलकर समाज के व्यापक क्षेत्र 
मे ऊचनी सार्थकता दहता है । धर्म की परिधि यँ मानव कैं व्यदित-केन्दित तथा 
मेमान-केद्धित दोनों ही प्रयासं आतत है। धर्म कं व्यकिति-केच्धित प्रयास का 
स्वरूप क सधना का स्वख्य है, जिखके सम्बन्ध नँ न्त जी के विचार का 
विवरण पिष्ठते पर््छिद यै दिया जा चुका है। चित्तशुद्धि के निमित्त विधि के 
स्प ये अपनाये जाने वाले अन्य पदिक कर्मोको भी साधना की सीमामेदही 
ग्रहणं क्रिया गया हे ¦ धर्मं कं समान-कंन्धित प्रयासं के सम्बन्ध गे पन्तजीके 
विचारं कौ आगामी अध्यायो मँ उनकं सामाजिक तथा सकस्कृतिक विचयौ के 
रूप में विवृत करिया जायेगा । प्रस्तुते परिच्छेद मे धर्म के व्यक्ति-केन्धित प्रयास के 
उम अययव्‌ के सम्बन्य मे पन्त जी के विचार क विवरण प्रस्तुत्‌ किख जरा 
हे निततको सम्बन्धं साधना के विशिष्ट ख्य उपासना से है। 

पारिभाषिक अर्थ में साधना शब्द का प्रयोग मानवीय चेतना के परिष्कार 
ओर ऊर्ध्वं विकास के निमित्त किये जानै वाले प्रयास कं लिए दही ष्टोता हे) चित्त 
कं परिष्कार ओर उसमे सत्य कै समग्र खूप की उद्भासितः करने कँ लिए 
काया-शुद्धि की अवेक्षा का अनुभव करते हुए यम, नियम, आसन ओर प्राणायामं 
जैसे साधना कं कायिक प्रयासों का विधान भी हमें साधना-शास्न मेँ मित्ता है, 
जिनके साधन से ध्यान, धारणा ओर समाधि की चेतस्‌ स्थितिर्यौ प्राप्ते होती है। 
साधना के अन्तर्गत सत्य-स्वसूप के बोध फे लिए अध्ययन ओरं मननकाभी 
स्थान है। चित्त के विकास ओर परिष्कार कं विविध साधनो मे से एक साधन 
उपासना भी है! उपासना से संबंधित टर मानसिक ओर कायिक व्यापार साधना 
काही अंग होता ह किन्तु साधना से संबंधित हर मानसिक ओर्‌ कायिक 
क्रियाकलाप उपासना का अंग माना जाय, पैसा नरह है। 

उपासना का क्षत्र मुख्यतः मनुष्यं की अनुरामासक भाववृत्त है! उपासना 
सत्य की प्रतीति तके ही सीमिते न रहकर सत्य के प्रति अनुरक्ति की भी 
आकाक्ष करत्री है ओरं उस अनुरक्ति की नित्य विकासमानता जौर चरम तीव्रता 
को ही अपना परम लक्ष्य मानती ह ¦ ज्ञान-साधना के क्षेत्र का सत्य उपासना मे 
ईश्वर अथवा परमात्मा बन जाता है ओर उस परमात्मा से अनुग का सम्बन्ध 
स्थापित कसक साधक उपासक बन जाता है । इस दृष्टि सै उपासक के भाव कौ 
भक्ति-भाव जर उस भाव से प्रेरित मानसिक ओर कायिक क्रिया-कलाप को 
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उपासना कड का सकता है ¦ भवित्त-साधना ही वास्तव में उपासना ह । ज्ञान-साधना 
अर कर्म-साधना उपासना कं लिए साधन स्प में अपेक्षित होते हए भी उपासना 
के तात्तिक अग नही है। 
साधना ओर उपासना के अथं मं पाये जाने वाले इस सूक्ष्म अंतर को 
ध्यान मेँ रखते हुए ही सुमित्रानन्दन पन्त कं साधना सम्बन्धी व्यवहार एव 
विचार की चर्या करने के बाद उपासना के सम्बन्ध मेँ उनके दृष्टिकोण ओर 
विचारो का संकंत्‌ यर पृथक्‌ रूप सै देने की अवेक्षा प्रतीत होती है साधना 
आर उपाष्टमा के स्वरूप भेद से चन्त जी भी परिचित ये ¦ "रजत क्िखर'' नामक 
अपने काव्य-रूपक म जपने प्रतिनिधि पात्र युवक कं दारा उन्होने अपना मन्तव्य 
प्रकट काते हुए लिखा है- 
साधक अवं नेह नप्र जराधक भरू 
साधक मैरे पूजनीय है, रऊष्वरिष्टी- 
समतलगामी जगत्‌ प्रणत ह निनकरे पद एर्‌ ¢“: 
इसी क्रम मेँ उन्होने अगे लिखा है- 
“'आराधक बन स्वँ प्रणते मै दिव्य ज्योति का, 
जो इस मृण्मय धत दीप की अमर शिा रै, 
जिसकी करूणा किरणौ के अन्तस्पर्शो ते 
इस द्रोणी का तम स्वप्नो मेँ दीपित हेता 
इस तरह की ओर कितनी ही पंवित्र्यो पन्त जी की रचनाओं से उद्धृते 
कीजा सकती है जिने ह्मे इस बात का स्पष्ट पर्चिव मिलता हे कि पन्तजी 
साधना ओर उपासना के अन्तर को जानते जर मानते थे। ऊपर उद्धृत 
पवितिरयो मे उपासना शब्द का प्रयोग मन होकर आराधना शब्द का प्रयोग हुआ है 
जो उपासना के अभिप्राय कौ ही अभिव्यक्त करता हे। 
उपाततना के स्वरूप को स्पष्ट करते हए वीसवीं शताब्दी के सर्वप्रमुखे सन्त 
श्री हरिबाबा जी ने का है-“जित्र क्रिया के दारा हमे अपने कौ अपने इष्ट के 
साथ विराजमान कर सकं, उसी का नाम है उपासना । “उष समीपे आसना 
स्थितिः इति उपासना 1* भाव-ग्रकण मन से उपासना कर या उपासना पे मनमे 
भाव-प्रवणता हय, अधिकाय भेद से दोनों प्रकार की बात्ते सम्भव है। उत्तम 
अधिकारी सिद्ध भक्तों के मनमेँंतौ षहते से ही भावप्रवणता होती है। अत 
उनकी उपासना सहज एवं प्ररल होती है; वह अढाध रूप र सरिता की प्रबल 
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धारा की तरह निरन्तर जपने हृष्ट की ओर बहती रहती है , किन्तु साधक भप्त 
के मन ये भावप्रवणता पूर्णं स्प सं विकसित नहीं होती, प्रज्ज्वलित्‌ अगि कं 
समान उष्ठका रूप नहीं होता 1... सिद्ध भक्तों के, रसिको के सत्संग से 
उनके मन मेँ भी भाक्प्रवणता धीरि-धीरे उस्षी तरह प्रज्ज्वलित एावके का रूप 
धात्ण कर्‌ सकती रै । अतः किसी कोटि कं साधकको भी निराशा को भाव मन्‌ 
मे नहीं लाना चये । स्चिषोयान दहो, अपनी साधना में लगे ही रहना 
चाहिये 
पूज्य हरि बाबा के इस उद्रण से उपासना के स्वरूप का परिचय तो हमे 
मिलता ही है, साधना ओर उपासना के स्वरूप के भेदे का संकेते भी हमे प्राप्त 
होता है| हरि बाबाजी नै कहा है कि उक्तम अधिकाय विद्ध भक्तों कै मनमे 
तो पहले सै ही भावप्रवणत्ता होती है) इसका आश्रय यह है कि भावप्रबणता 
साधना की सिद्धि के रूपमे प्राप्त होती है। य्ह बावा जी ने उपासना को 
साधना काही एक अंग बताया है। जव तेक प्रज्ज्लितत अभि के समान 
भावप्रकणता पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती तेव तक की उपासना साधना का 
अंग होती है। हरि बावा के अनुसार सिद्ध भक्तो के ओर रसिको कं सत्संग से 
साधको मं भी भावप्रवणता धीरे-धीरे प्रज्वलित पावक का रूप धारण कर लेती 
हे! जब तके भव्प्रवणता जाग्रत्‌ नहीं होती तब तकं उपासक अथवा भक्तं 
साधक कोरि में रहता दै! | 
हरिबावा के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट होता टै कि उपासना के लिप्‌ 

मन्‌ मँ भावप्रवणता का होना मवश्यकं है, उसकं विना उषासना असम्भव हे । 
हरि वावा की दृष्टि मेँ भावप्रवणता के जाग्रत्‌ होने का एक उपाय स्वयं उपासना 
ही है। भादप्रवणता की प्राप्ति कं लिए की जाने वाली उपासना साधनाकाष्टी 
एक प्रकार है। हरि बाबा की दृष्टि मे उपासना का सिद्धरूप ही साधना का 
परम लक्ष्य है, जव साधक उस स्थिति में पूर्हूव जाता है जरह वह अपने को 
अपने इष्ट कं निकट विराजमान पाता है । श्रीमद्‌ भगवदूगीता के बारहवेँ अध्याय 
के प्रारम्भिक श्लोकों मँ उपासना के दो स्वरूपो का परिचय दिया गया हे ! श्लीक 
इस प्रकार है- ` 

एवं सततयुक्ता यं भक्तास्त्वां प्रथुंपासते | 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।। 

ययुयावेश्य ममो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ।। 
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ये त्वक्षरमनिर्ेश्यमव्यक्त॒ पर्युपास्ते | 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्ुवम्‌ ¦ । 
संनियम्यन्दियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्रासनुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । । 
उपरि उदुधृत श्लोकों मे पहले श्लोक मे अर्जुन ने प्रश्न किया हेकि जो 
सतत युक्त भक्त तुम्हारी उफासना करते हैँ ओर जो तुम्हे अव्यक्त अक्षरं रूष 
की उपासना कत्ते है, उने से शरेष्ठ योगवेत्ता कौन है?" इस पर भगवान्‌ कृष्ण 
उत्तर देते है कि “जो परमं श्रद्धा से मुञ्ममे अपने मन को स्थित करके ओर 
निरन्तर मुञ्जे युक्त रहते हए मेर उपासना करते है, वे उत्तम योगी के रूप मै 
मुहे मान्य है। जो लोग अपने इन्दिय-समूह को नियन्त्रित कर्के सर्वत्र समबुद्धि 
से सर्वव्याप्त्‌, अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल, धुव, अक्षर, अनिर्देश्य ओर अव्यक्त रूप 
की उपासना करते हैँ ओर सम्पूर्णं भूतो के हित मे रत रहते है, वे भीमुड्धेदी 
प्राप्त करते हैँ 1" 
इनं श्लीकों मेँ निहित अभिप्राय की यदि हम विवेचना करे त हँ यह 
दिखायी देता है कि कृष्ण रूप मेँ साकार परमात्मा कौ अर्जुन ने तुमं कहकर्‌ 
सम्बोधित किया है ओर निराकार ब्रह्म को अव्यक्त ओर्‌ अक्षर कल्य है । साकार 
ओर निराकार दोनों ही ख्यो मे परमात्मा की उपासना करने वालो को उन्होने 
योगवेत्ता ओर भक्त कल्म है ओर यह जानन चाहा है कि उक्त दोनों स्पोँ मे से 
किम रूप कं उपासक को आप भ्रष्ठ मानते है! श्रीकृष्ण नै अपने उत्तर मेँ सगुण 
भक्त को युक्ततम बताया है जौरं यह भी कहा है कि निराकार उपासक भी मुक 
ही प्राप्त करते ह। ध्यान देने की बात यह है कि साकार उपासना कं निमित्त 
उन्होने केवल यह आवश्यक बताया है कि भक्त मेरे मे अपने मन को आविष्ट 
करे ओर निरन्तर मूञ्जसे जुडा रहे जबकि निराकारं उपासन के निमित्त उन्होने 
इन्धिय-संयम, ब्रह्म के स्वरूप-चिन्तन, सम्पूर्णं भूतो के हित मेँ रति ओर स्वम 
समबुद्धि की आवश्वकता पर बल दियां है। श्रीकुष्ण के उत्तर से यह संकेते 
मिलता है कि साकार उपाप्तना अपने जप मेँ साधन ओर सिद्धि दोनों है जबकि 
निराकार उपासना के लिए अन्य साधनाओं दय इन्दिय-संयम, परमातम-ऋेध, 
सर्घत्र समबुद्धि तथा सर्वभूत-हित में रति की अपेक्षा होती है जौर परमात्मा के 
साध संयोग की आकांक्षा होती हे! सगुण उपासना मै भगवान्‌ के आकारयुक्त 
अवतारी रूप के प्रति संयोग की आकाक्षा रहती है ओर दृष्ी मेँ सर्वगत्‌ 
सर्याकार्‌ विश्वरूप भगवान्‌ मेँ निरन्तर रति की अपेक्षा होती है । परमात्मा में रति 
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उपासना का आवश्यक नण है जिसं पूज्य हरि कका ने भ्रवप्रवणता कहकर्‌ 
सकंठित किया है। 

शब्दकोश्च मे धक्ति क अर्धं उतताते हुए “पृन्फदिष्वनुराणे भक्तिः" अर्‌ 
“स्वरूपानुसंधानं भक्तिः" जैसे वाक्य पितते है, जिनके अनुसार पूज्य के प्रति 
अनुसग, प्रेम, लेह आदि तो भक्ति है ही, अपने स्वरूप का अनुसंधान भी भवितत 
हे! स्वस्वरूप के अनुसंधान मँ भी प्रेम का तत्त्वे स्वाभाविक सूय सै आं ही जाता 
है वयोकि अपने जच ते प्रेम होन सहज सिद्ध है! 

ज्योतिष्पीटाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण-दोधाश्रम जी के 
मतानुसार भक्ति दो प्रकार की यती है । एक कौ उन्होने जनुराफ़त्मिका फलसूपा 
भवित जर दूसरी को उन्होने साधन-भक्ति का नाम दिया है ओर्‌ कहल है कि 
अनुशगालिका फलरूपा भविति साधन-भक्ति कं अनुष्ठान से सिद्ध हो जपती है, 
उस्तके लिए विधानान्तर अपेक्षित नदीं है, साधन-रूषा भक्ति के लिए शुभ साधनो 
की अपेक्षा उन्होने अवश्य बायी है!“ 

श्री कृष्णबोधश्चम जी कं इस अभिमत सं श्री हरि वावा के पूर्वोदूधृत्त 
मत की दी पुष्टि होती है। इमं दोनों विचारक ‡ उपासना ओरं भपित इन 
दोनों शब्दो को समानार्थी रुप गे प्रयुक्त किया है ओर उनका एसा करना 
सगत भी है। 

पन्त जी के जीवन ओर स्चनाओं के समग्र अध्ययन से हमें यह भिष्कर्ष 
प्रप्त होता है कि वह निरन्तरं अध्ययन, मनन, सत्संग तथा ध्यान-साधना के 
सोपान पार करते हुए आराधना अथवा उपासना के शिखर षर पूर्वे थै । उनकी 
उपासना श्रीमदू-भगवद्गीता के पूर्वोदुधृत श्लोकों मै से तीसरे ओर चीथे श्लोक 
मे वर्णितं निराकार उपासना के अधिक निकट की वस्तु प्रतीत होती है। निराकार 
शब्द का वास्तविक अर्थं सर्वाकार ही ह क्योकि आशकारहीन के प्रति किसी 
प्रकार के लगाव की संभावना ह्ये ही नहीं सकती । पन्त जी ईश्वर ओर सृष्टि 
को अभिन्न मानते ये। उनके साधना सम्बन्धी विचारों की चर्चा में उनकी 
““छयावादः पुनर्मूल्यांकन"" नामक स्वना सै एके उदुधरण दिया गया है जिसमे 
उन्हौने कल्म है कि-"चिसे भी भै जगतु-जीवन से ईश्वर-तत्व या परम-चैतन्य 
को विच्छिन्न कर आसा की अधिभूमि पर साक्षात्कार से प्रप्त सल्य-बोध को 
अरद्ध-सल्य-बोध ही मानता हू ओर जागतिक जीवन के पूर्ण विकसित रूपमे दही 
ईश्वर-दर्न या साक्षाकरारं को क्रमशः सम्भव मानता हु, जैसा कि मनि “उत्तर, 
""अतिमा'", "वाणी" के प्रगीतों में तथा “^लोकायतन"' में भी पूर्ण षूप से 
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व्यक्त क्रिया हं!" उसी प्रसंग में पन्त जीने यह भी कहा है किनं सुमे 
तथा कृष्ण आदि कं चैतन्य स्वरूप को भी उस पूर्णं जौवन-सत्य का खण्ड-विकसित 
रूप ही मानता" 

पन्त जी के उपासना-भाव को निरकारोपासना-भाव कहने से भ्रान्ति होने 
की सम्भावना है, अतः उसे सर्वोपासना कहकर संकेतित करना ही समुचित 
प्रतीत होता है! उनका प्रेम किरी अवतारी विग्रह के प्रति नं लेकर सर्वव्याप्ठ 
भागवत-रूय क प्रति था ¦ इस तथ्य को पुष्ट करनै वाले कितने ही उद्धरण इस 
त्रवन्ध के तेत्त्यदर्थन, धर्म तथा साधना आदि के प्रसंगो मे दिये जा चुके है, 
प्रस्तुत प्रसंग में केवल यह प्रमाणित करने की अपेक्षा है कि वह चिन्तन ओरं 
ध्यान जेसी साधना-पद्धतियों के माध्यम से अनुरागासिका फलसूपा ठपासना कै 
सोपानः तक पर्व गये थै ¦ चेत्तना के संतुलित जर सम्पूर्णं विकाक्त के फलस्वरूप 
उनके भीतर सम्पूर्ण जीवन ओर सत्ता के प्रति अशेष एवम्‌ गहन अनुरक्त 
जाग्रत्‌ हुई थी तया उनके हृदय मेँ सम्पूर्णं सत्ता में निहित सत्य, शिव ओर सुन्दर 
का दिव्य रूफ अपनी परिपूर्णता में उटुभासित हु था । सम्पूर्णं सत्ता के उत्त 
दिव्य भागवत रूप की प्रतीति उनके भीतर इतनी सधन हो गयी थी कि उसने 
उनकी चेतना में एक व्यक्तित्व का सूप धारण कर लिया धा, जिसे वे व्यित 
रूप मँ अपने काव्य मे बार्-कार सम्बोधित करते ओर उससे प्रार्थना करते अथवा 
बातचीत करते पाये जाते है। उस्र दिव्य खूप के प्रति उनका अनुराग प्रायः 
आसक्ति की सीमा तक पूर्वा हुजा दिखाई देता हे ! व्यापक सत्ता के प्रति यह 
अनुरकिति पन्त जी मेँ सहसा प्रकट हुई हो, ठेसी बात नहीं हे ! उनकी आरम्भिक 
रचनाओं मे भी हमें व्यापक आध्यात्मिक चेतना के .संकेत मिलते ई ¦ 

उनकी प्रहली रचना “हार” नामकं उपन्यास मे उस्तका नायक भविष्य 
पुजारी से प्रश्न करता है-““जो आपने अन्त मेँ कहा कि ईश्वर-भक्तति ही प्रेम की 
चरमावस्था है, तो क्या चिश्व-प्रम ईश्वर्‌-भक्ति नहीं हे? क्या ईश्वर-भकिति उससे 
भिन्न है? इस पर पजारी उत्तर देता है कि-““विश्व-प्रेम ईश्वर-भवित्ि का एक 
खण्ड हे । किन्तु ईश्वर-भक्िति की प्रापि के लिए इसका होन अत्यन्त आवश्यक 
है। इसके बिना कोई ईश्वर-भक्ति को प्राप्त नहीं कर्‌ सकता । सरे विश्व की 
भविति करना एक तरह से ईश्वर-भवित्त करना है!" इसी प्रसंग मे पुजारी आमे 
भी कहत है-“'यथार्थ मे मनसा-वाया-कर्मणा विश्व की सेवा करना तथा दूस 
का उपकार करना ही धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य है ¦ जब जीव इस अवस्था को प्राप्त 
हो जात्ता है ओर जब उसका प्रेम उससे भी उन्नत होने लगता है, तेव वह अपने 
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लिए एक ओर प्रेम-पत्र को दूटता है अर्थात्‌ जब वह मनस्रा-वाचा-कर्मणा 
“सर्वेषाम्‌ च हिते रदः" हये ज्व है; जब वह अपने दैष-कामादि को जीत लेता 
हे, जब वह क्षमा, दया, उदारता जदि सात्विक गुणों से अपने को अलंक्रत कर 
मनुष्यत्व को प्राप्त कर लेता है तब वह देवत्व को पाने की इच्छा करत है ! तव 
वह मनुष्यत्व का पालन करते हुए तथा लोक-सेवा करते हुए भी साथ-ही-साय 
अपने प्रेम को अधिक उन्नत कर ईश्वर की ओर लगाता है, उसकी प्राप्ति कै 
लिए लगाता है। इसी प्रेम को ईश्वर-भक्ति कहते हैँ ! तद मनुष्य “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य'' अत्‌ अपने सब गौण कर्तव्यो की उपेक्षा कर उस भान्‌ कर्तव्य मे, 
ईश्वरं की शरण मे चला जाता है ¦ वहं पहले-पहल प्रस्तर की मूर्तियों मे उस 
निराकार की कल्पना कर अपनी प्रवृत्ति उस ओर लगाता है 1... इस 
प्रकार वह अपनी अन्य गौण क्रियाओं को ईश्वर ही मेँ अर्पण कर्‌ देता है। यी 
श्रीकुष्ण भी गीता मेँ कहते है- 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्‌, 

यत्तपस्यसि कौन्तेयः तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। 

इस प्रकार जब ठस ब्रह्मातमैक्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसे 
शान्ति मिल जाती है! उससे उन्नत अवस्था परेम की ओरं नहीं छेती। दक्ष 
अवस्था मे जीव ईश्वर मेँ लय हो जाता हे ए" 

“हार” के उपर्युक्त उदूधरण पर्‌ जब हम ध्यान देते ह तो यह देखकर 
हमे आश्यर्य येता है कि अपनी किशोरवस्था मेँ ही पन्ते जी का चिन्तन 
कितना गम्भीर रूप धारण कर चुका था ¦ “हार” की रचन पन्तं जी ने पदरह 
वर्ष की आयु में की थी। “श्रीमदभगवद्गीता के श्लोकों म निहित तात्पर्य 
तभी उनकी चेतना मेँ स्पष्ट सूपं ते समाहित है गये थे। गीत्ता के बार्ह 
अध्याय के प्रथम श्लीक मे जो जिज्ञासा अर्जुनं ने कृष्ण के समीप की थी, 
वही जिज्ञासा “हार का नायक भविष्य पुजारी जी के निकट करता है ओर 
पुजारी जी गीता की स्थापनाओं के आधार परं ही उत्तर देते ह! अल्पवय 
किश्चोर पन्त के मन मेँ इस्त तरह के विमर्श का उठ्ना उनकी जन्मजात 
आध्यासिक प्रवृत्ति का परिविय देत्ता है। अपने उस किशोर वय में पन्त जी ने 
विश्व-प्रम को ईश्वर्‌-भकिति का एक खण्ड माना श किन्तु अपने चेतना-विक्ास 
के पथ से गुसररते हुए उन्होनि विश्च ओर ईश्वर के अविच्छेद्य एकत्व की प्रतीति 
करे ली ओर तब छन्द राम ओर कृष्ण आदि के चैतन्य स्वरूप भी पूर्ण 
जीवन-सत्य के खण्ड-विकसित रूप ही प्रतीत होने तमे ओर “हार” के पुजारी 
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द्वारा संकेतित ब्रह्मात्येक्य विश्चैक्य के रूप मेँ परिणत हो गया, 
“"वीण़्" के एक गीत मे उन्होने परम-स्तः ऊ प्रति अपने समर्पण-भाव 
की व्यक्त करते हुए लिखः था- 
"मुञञे सौपने दो तुमको 
अपनी वांछार्णे रज-क्ण सी 
होने दौ निश्चिन्त निडर 
वीणा" भी उनकी आरम्भिक कृति ही है ओर उस्म भी उनकी किशोर-व्य 
की स्वना ही संकलित हैँ । उस काल कं मनोभाव के अनुरूप उन्होने अपनी 
वाछओं कौ रज-कण कहकर कुछ हेय भाव से वर्णित किया है जो कालान्तर मेँ 
भू-भागवतनिष्टा से जुड़कर परिवर्तित हय गया । उपासना का प्रमुख भाव परम-सत्ता 
के प्रति समर्पण का भाव माना नाता है जिसका संकेत "वीणा" कौ इन 
पवितियोँ मे कितने स्पष्ट रूप से मिलता हे। 
इष्ट क साथ किसी-न-किसी रूप मे आत्मीयता का सम्बन्ध स्यापित 
करना उपासना अथवा भवित्त का एक आवश्यक तत्व है। दास्य-भावे की 
उपासना में इष्ट को अपना स्वामी ओर अपने को सेवक, सख्य-भाव की उपासना 
मे इष्ट को अपना सखा ओर अपने को उसका सखा तथा वात्सल्य भाव की 
उपासना में इष्ट को अपना पुत्र या पिता ओर अपने आपको उसका पित या 
पुत्र तथा मधुर-भाव की उपासना मेँ इष्टं को अपना प्रियत्तम ओर अपने को 
उसका प्रेमी मानकर्‌ उससे आत्मीयता का सम्बन्ध जोडा जाता है भौर उसीके 
आधार पर प्रेमानुभूति की जाती । 
“शान्तं दास्यं च वात्सल्यं सष्यमुज्ज्यलमेव च । 
अमी पंचरसाज्ञेयाः प्रौक्वा यै रसवेदिभिः । 
““सिद्धान्वरलांजलि नामक भक्ति-ग्रय की दश्श्लैकी दीका के चतुर्थ 
परिच्छेद के उक्त श्लोक मेँ दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं उज्ज्वल-भाव के अतिरिक्त 
शान्त भाव की भक्ति का भी उल्लेख किया गया है । उज्ज्वल-भाव मधुर-भाव 
काही दूसरा नाम है! भक्ति में शान्त-भाव की स्थिति कुछ विडम्बनापूर्णं मालुम 
पडती है। अनुरक्ति भविति का लक्षण है जबकि शन्तभाव मेँ स्यायी भाव के 
स्पे निर्वेद की चर्चा की गयी है। इसी कारण शान्त-भाव के भवित्त-वचन 
प्रायः कम भिलते है! ज्ञानातमकं प्रतीतियों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
निराकारोपास्क सन्ती की वाणियों मे अवश्य पायी जती ई जिन्पें परम-सत्त के 


पन्तजीके सम्बन्धी विचार 219 


साथ आता के अभिन एकत्व का शान्तअनुभूतिपरक वर्मन मिलता है, 
परम-सत्ता फे साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति पन्त जी 

खी स्वनाओं मे दमे आरम्भ से ही देषठने को मिलती है ! अपनी उपरम्भिक स्वना 

""वीणा" से उन्हमरे परम-सत्त कौ मा के ख्य ने सम्बोधित्त करते टृए कहा डे- 

"तेरी आभा को पाकर मौ! 

जग का तिमिर्‌ जस दहररदू- 

नीरव रजनी मेँ निर्भय ।*5 

प्ररम-सत्ता को मौके ख्य मं देने जौर मानने की प्रवृत्तिपन्तजीको 
अपनी जन्म-भूमि ओर पारिवारिक परििश्च से प्राग्त दुई थी । अल्मोडा-कषतर मे 
शषवित्त की उपासना की प्रधानता मिलती है। पन्त जी ऋग्वेदीय चितफान 
ब्रामण थे ! उनके पिता म॑ादत्त जी योँ त परम वैष्णव धे किन्तु करुल-परम्परा 
से शाक्त होने के कारण जिव ओर शक्ति की समान भाव से उपान करते थे। 
वह एक ओर जरह “विष्णु सहस्रनाम" ओर “गीत का नित्व पाठ किया कते 
ये वहीं नवरात्र मे दुर्गशिप्तशषती का पाठ भी किया कस्ते ये ¦ वैष्णव हेते हुए भी 
शक्ति की उपासना की प्रेरणा श्री गं्रदत्ते जी को क्षैत्रीय परिवेशे ही प्राप्त 
होती थी! पन्त जी ने “साट वर्षः एक रेखांकर्न'" शीर्षक अपनी आसकथालसक 
कृति में स्वयं कलम है- 

“अखं मूद कर जव अपने किशोर-जीकन की छायावीधी मेँ प्रवेश कर्ता 
हूते नीती प्ले षे परी, उलू छत कं पहाड़ी घर्‌ का चारदीवारी सरे विग 
छेरा-सा अगिन पलकों मे नाचने लगता टै । एक ओर पत्र का चदूतरा, दूसरी 
ओर छोरा-सषा मन्दिर है। चवृतरे पर वैठा मँ पदता हू ओर कोसि की ठेरी-सी 
गोरी बू दादी कौ मोद मे सिर रखकर संज्ञ के समय दन्तकथा् ओर देकी-देवताओं 
की आती करे गीत सुनता हू उनकी क्षीण दन्तहीम कण्ठध्वनि--^माई के 
मन्दिरवा मेँ दीपक वार" या “ले रही हे जै-जैकारी शिवा तेरे वकि भवन मे" 
पहाड़ी बुटपुटे मेँ अव भी नींद लाने वाली ईइगुर की इंकार-सीरगेज रही टै १, 

उपर्युक्त पंकितियों से यह पूर्णतया स्पष्ट हौ जति है कि पन्तजी के 
बाल-भन प्र अज्ञात रूप से ही प्रम-सत्ता क मातुरूप के प्रभाव-संस्कार पड गये 
थे! “वीणा में संकलित अपनी रचनाओं को पन्ते जी ने अपनी द्दुधमूर्ही" 
प्रयास बताया हे ¦ इस अर्थं मँ ठन स्वनाओं मेँ उनकी नैसर्गिक चेतना ओर 
भावना की अभिव्यक्ति हुई है । पन्त जी की जीवन-कथा-लेखिका शान्ति जशी 
के शब्दों मे--““जपनी इस स्वना में मँ ओर बालिका कँ वार्तालाप अथवा चपल 
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किन्तुं आस्मप्रबुद्ध बालिका कं स्वेगत्त-कथनों दवारा कवि ने अपनी सहज भोली 
अनुभूति्यौ, रदिश्छल प्रम तथा अनन्त से अनन्त तादात्य कौ अभिव्यक्ति दी हे । 
मों चरम अल्मीयता का प्रतीक है; वह वंह भगवच्छक्ति है जो प्रकरुति कं 
कण-कण मैं व्याप्त हे। भगवती अथवा मौके रूप्‌ फँ परम सत्य की कल्पना 
करना पन्त का कुमाऊनी दायधन ह । अत्मोडा-निवासी शक्तिं के उपासक हं । 
यही शवित्त अथवा भगवती पन्त जी की वचपन्‌ यै अनिघ सुन्दरी प्रकृति धी 
आट्‌ अब भगवती रूप मेँ निशकार जनन्त शक्ति ह जिसके मीत अनन्त हैं [ 
` वीणाः' की बालिक्रा परमात्मसत्ता की प्रतीक माँ सं बार-बार कहती है- 

"अविरल स्नेह अश्रु-जल सर्म) 

मुञ्चको मति-मल धोने दो 


14 > 14 
द्रोह, मौह, छल, मदन्‌, मद मुञ्चे 
निज संगतिरेखोने टो 

> >< >< 


ओर नष्ट तो, अपनादढीसा 
मुडको भी सीधा जीवन 

हे सीधे मगमामी!देदो 
दिष्य-अप्रकट गुण पावन 

14 >< 14 
निज अवलम्ब जचंचत दौ 

सदय स्वेदमय रख यह भाल 


>< >< > 
धीरज देना अटल अगाध 

निडर काल से कर विकराल 

> > म 


मौ! कलेर का दुकूल 

नव मुञ्चको बनवा दो सुन्दर 

न > > 

मा! वह दिन्‌ कब आयेग़ जब भँ तेरी एवि देखुँगी, 

जिसका यह प्रतिबिम्ब यडा हैजम के निर्मल दर्पण में! 

सुश्री श्रन्ति जोशी ने पन्त जी की एसी स्चना्जो पर रिप्पणी करते दुर 
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लिखा हे कि-“"ये मात्र अल्छड-भाय नहीं हँ । इस कल-सुलम जिज्ञासा मेँ अत्मा 
की आचलता है- प्रकृति मं घुल-मिलं जान, उरसं समञ्लने, उसी मेँ एम जाने तथा 
उसी-सा पवित्र बनने कौ जाकाक्षा है, प्रकृति का एसा सूक्ष्म निरीक्षण, उक्तके 
विधानं ओर विषयौ का मरहम परिचय जात्मप्रबुद्ध चेतना की ही सम्पत्ति है +" 

परमसत्ता की मातुरूप मँ यह कल्पना पन्त जी के मान्त मेँ योगी अरविन्द 
के सम्पकं मँ आने के बाद ओर्‌ भ्री परिपुष्ट ही गयी जौ यह मानते थे कि पूर्ण 
समर्पण केवल ्मौकीकरृपासेदहीमप्राप्त ह्येता है) श्री अरविन्द के योग्ये 
मातृशकविति की सबसे बड़ी महिमा है, म के प्रति समर्पित होने पर ह भगवत्‌-प्राप्ति 
सम्भव है, माता ही भगवान्‌ की सक्रिय शक्ति है“-आदि वाते पन्तमजीने 
कला ओर संस्कृति" नामकं अपनी कृति मेँ “अरविन्द की देन" शीर्षकं चिवन्ध 
मे स्वयं कही है। 

“"परम-सत्ता को सदा मातृ-ख्प मेँ ही देखने की प्रवृत्ति पन्त जी में नही 
मिलती । परम-सत्ता को भगवान्‌ शिव के रूपमे भी उन्होने देखा है। उनकी 
वचपनं की कल्पना मं हिमालय क प्रति उनका जाकर्षण इस मान्यता फे आधार 
परभीधा कि हिमालय शिव का वास है! उन्हे सदैव लगता कि पर्वत प्रदेश्च के 
वासी होने के कारण शिव हमारे ही है । उन मन-टी-मन विश्वास हो गया था 
कि शिव किसी-न-किसी दिन उन्दै जवश्य ही हिमालय पर्‌ विचरण करते हुए 
दिलाई देगे । वे शिव-दर्शन कं लिए लालायित रहते ¦ हिमालय देखते ही एकदम 
शिव-साक्षात्कार की कामना उन्हें उदेलित्न कर देती ८" 

भगवती ओर भगवान्‌ शिव के रूप में परम-सत्ता की यह कल्पना आगे 
चलकर सम्पूर्णं सत्त के एकत्व मेँ ठल गयी ओर सम्पूर्णं सृष्टि के साथ एकाकार 
हो गयी । अपने स्वभाव का परिचेय देदे हए पन्तं जी नै कल है- "परं के प्रति, 
सर्व के प्रति मेरे अन्तःकश्ण का पैसा स्वाभाविक तथा जन्मजात आकर्षण रहा है 
किं अपने वाद्य जीवन-सम्बन्धी छोटे-मोटे अभावों की आर्‌ मुडकर्‌ या अपने 
सुखदुःख मे रमकर उसने कभी सौचना स्वीकार ही नहीं किया (५५ 

परिवार मे परमात्मसत्ता के प्रतीक के रूप मे किसी विग्रह जयवा मूर्तिकी 
उपासना की परम्परा होने पर भी पन्तजी के जीवन मेँ इस तरह के किसी 
प्रक्ष प्रतीक की उपासना का कोई स्थान नी था जर न उन्दने कर मूर्तिपूजा 
की आवश्यकता पर क्ल दिया है। किन्तु साय ही यह भी सत्य है कि उन्होने 
प्रसयक्ष प्रतीक-पूजा जथका मूर्तिपूजा का क्य खण्डन भी नहीं किया है ! उनकी 
र्वनाओं के पटने से प्रतीत्त होता है कि इस्त तरह के पूजा-विधान गँ उनकी 
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गहरी निष्ठ यद्यपि नही थी किन्तु उस तरह कं पूजा-विधानं क प्रति उनके मन 
मे आदर अवश्य था। 

अवतारी राम ओर्‌ कृष्ण कौ उन्न परम-चैतन्य का पूर्णं रुप न मानकर 
उसका खण्ड-रूप ही माना है किन्तु इन व्यक्तित्वं कं प्रति उनके सन मेँ गहरा 
आदर भाद था । मानव कं सस्कतिक विकास कं इतिहास की पृष्ठभूमि मँ इन 
व्यवित्तत्वो के स्वरूप की व्याख्या कतै हुए हिन्दी सित्य सम्मेलन दवार प्रकाशित 
' आधुनिक कवि : भाग 2" की भूमिका-स्वखूप ''पयतिचन'" मे उन्दने लिखा--“श्री 
राम दस दृष्टि से अपने देश मेँ कृषि-क्रान्ति के प्र्वतक कहे जा सकते है जिन्होने 
कृषि-जीवन की मान-मर्यादार्णं निर्धारित कीं ¦ स्थिर एवं सुव्यवस्थित कृथि-जीवन 
की सुव्यवस्या पश्चुजीवि्यो की कष्ट-साध्य अस्थिर जीवन-चर्या से श्रेष्ठ ओर 
लोकोपयोगी प्रमाणित हुई । एक स््री-पुरुष का सदाचार कृषि-संस्कृति की ही देन 
हे। कृष्ण का युग कृषि-जीवन कं विभव का युग रह्म हे । भारतवर्षं जैसे विशाल, 
उर्वर जर सम्पन्न देश की सामन्तकालीन सभ्यता ओर संस्कृति अपने उत्कर्ष के 
युग मेँ संसार को जौ कुछ दे सकती थी, उसका समस्त वैभव, बहुमूल्य उपादान, 
उसकी अपार गौरव-गरिमा, ऋद्धि-सिद्धि, दृष्टि चकित कर देने वाले रूप-रग, 
एत्त युग की विशद भावना, बुद्धि, कल्पना, प्रेम, ज्ञान, भवितत, रहस्य, ईश्वरत्व-उसके 
समस्त भौतिक, मानसिक, आध्यासिक उपकरणों कौ नोडकर्‌ जैसे उस युग की 
चरमोन्नेति के प्रतीक स्वरूप श्री कृष्ण की प्रतिमा निर्माण की गयी है। इससे 
परिपूर्णं रूप अथवा प्रतीक सामन्त युग की संस्कृति का ओर्‌ हो भी नहीं सकता 
था ओर्‌ कृषि सम्पन्न भारत के सिवाय कोई दूसरा देच शायद उसेदेभीनही 
सकता था 1... मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वख्प में कृषि-जीवन के 
आचार-विचार, रीति-नीति सम्बन्धी सात्विक चौदी के ताँ से बुने हुए भारतीय 
संस्कृति के बद्ुमूल्य पट मेँ विभवमूर्ति कुष्ण ने सोने का सुन्दर काम कर्के उसे 
रतलजटित राजसी बेल-बूरदो से अलंकृत कर दिया ४ 

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो जात्ता है कि पन्त जी राम जीर कृष्ण 
को सम्पूर्ण परमास-सत्ता का प्रतीक-खूप न मानकर सांस्कृतिक इतिहास के 
विकास-क्रम में मानवीय चेतना के तब तक सम्पनन ऊर्ध्यतम विकास का प्रतिनिधि 
मानते थे ओर इस दृष्टि से उनके प्रति गहर आदर-भावे रखते थे ! उनका यह 
आदरभाव इतना प्रकृष्ट हे कि वह उपासना के सोपान को स्पर्श कठता हुजा 
दिखाई देता ₹है ¦ उनकी परवर्ती कुतियों मे उनकी “किरणवीणाः' का विशिष्ट 
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स्थान ह । “किर्णवीणा” मेँ उनकी “पुरुषोत्तम राम'' शीर्षक एक बहुत लम्बी 
ओर विशिष्ट रचना संकलित ह ¦ उसकी आरम्भक परकितिर्या इस्‌ प्रकार है 
“यम, आप क्या केवल तुलसी ही के प्रभु है 
रामायणं यां विनयपत्रिका तकं ही सीमितः 
सच ठै, जन गण सेवक तुलसी, ओर आप 
जन मन अधिनायक, स्वामी, सा, सहायक्‌ सवकं ।*५५ 
इन पक्तियों पे पन्त जीने राम को प्रभु भी कहा टै ओर रन्द्र 
जन-मन-अधिनायक तथा सवकं स्वामी, सघा तथा सायक की मान्यत्ता दी हे । 
किन्तु रक्षा श्यना कं शीर्षकसे ष्टी प्रतीत हौ जाता कि वे राम को पुरुषोत्तम 
ही मानते है । उन्होने जगे लिखा है- 
“मध्य युगो की दष्टभूमि मे तुम्हें चीन्ह कर 
जन-मन-सिंहासन पर्‌ वे कर्‌ मयै प्रतिष्ठित 
भक्ति, विनय, श्रद्धा, आस्था, अनुराग त्यागं से 
प्रभु पद पटूमोँ प्रर हो पूर्ण निष्ठवर्‌, निश्छ्ल 
तन्यत से! किन्तु साथ दही जन जीवन को 
जकंड्‌ गयै यदि रूढि रीति, जड़ पए्म्परा के 
लौह नियति शंखल मेँ वे, तो कसते भी क्या *" 
उपर्युक्त पवित्ियोँ मे पन्त जी चै गोस्वामी तुलसीदास को जन-मन-सिंहासन 
पर राम को प्रतिष्ठित करने काश्रेय दियारै पर साथी यहभीकष्यहैकरि 
तुलसीदास ने जन-जीवन को रुदढि-रीति की जड़ परम्परा मँ जकड्‌ विया । उन्टीने 
गोस्वामी जी की भवित्त-भावना के सम्बन्ध में इसी कविता मै लिखा है- 
“कसी भविति रही वह ! जन-मन प्रभु चरणो पर 
प्रणत, गिडगिड़ाता श्तियों तक रद्य निरन्तर! 
प्रभुन हुए. विजयी सामन्ती भूपति कोई 
धिग चाटुकारों से जव-जयकार मनाता 
क्वे) सूत्र मानस मेँ छोड गये अनजाने 
आप, भवित्ति आवैश द्रवितत छे, पापों के घट 
नाम मात्र से पावन बन, भू-जीवन पथ पर 
वध न सके व्यापक सामाजिक सदाचरण मे 
अात्ममुक्ति हित राम नाम रटत जिद्वा पर! 
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दुरुपयौग ही हुज दया का दयासिन्धुं की 
युक्त न ह्ये वह सत्य-सिन्धुं की सत्व-दष्ट से (५ 
जैसा पिषठले प्रकतं मँ अनैक कर संकेतित करिया जा चुका है, एन्त जी 
की साधनादृष्टि कंवल आत्ममुक्ति को ही लक्ष्य के रूप मं स्वीकार नहीं करती । 
भगवान्‌ की दवा यदि उनके सेत्य-सिन्धु रूप की सत्य-दष्टि से अन्विति नह्ये कौ 
पन्त जी उसे भगवान्‌ की दया का दुरुपयोग मानते हैँ! वे भक्ति-भावना कौ 
व्यापक सामाजिक संदाचरण मेँ वाधना चते है । राग काजोरूप षन्तजी के 
हदय मेँ जाध्यालिक अनुभव के रूपं मे स्पटुरित हुज था, उसका परिविय देते हुए 
वे अपनी इसी कविता मेँ आये लिखते है- 


“तुम तो स्वतः अमृत निरखर-पै मरकतं स्वर्णिम 
जाने किस चैतन्य-शिषठर सं उतरे भीत्तर- 
स्वरगिंक सौर्म-सै समीर पं पर वाहितं 
प्राणों मे वस्त गये, शुभ्र हीरक प्रकाश-से। 
जब प्रर्ष-स्पन्दित उर आकस्मिक अनुभव सै 
स्तब्ध हो उठा, आत्मस्मृति रहितः- तुम अन्तर यें 
बील, "नैं हू! निर्भय हो! छोड़ो सब विन्ता /" 
ओ' शिष्ठ से नघ तक सित चिन्मय भाव-देह धर 
क्षण भर हो स्मित प्रकट, समा फिर गवे हृदय मेँ ८ 
> > > 
सौम्य तेजभृत, हरिति कान्तिमिणि-से श्री मण्डित, 
उदय हुए थे रजत हृदय मेँ; चार दशक अद 
वीत चुकं सन्‌ छासठ में! उस दिव्य भाव को 
अमृतपुर मे ज्योति स्नान वह था चेतस्‌ का 


अपनी इन काव्य-पक्तियौ मेँ पन्त जी सन्‌ 1926 मेँ अपने हदय मे 
अमृतपूर कं सूप में राम के रहस्यादेश का संकेत देतै है जिसमें उनके चेतस का 
ज्योति-स्नान हुआ था} इस प्रकार पन्त जी के निकट राम सत्यसिन्धु ओर 
चिन्मय भावदेहधारी अमृतपूर्‌ थे । उनकी धारणा के जनुपार तुलसी जैसे महाकवि 
नै अपने युग की परिस्थितियों की सीमा मेँ वधक रामके रूप को मध्ययुमीन 
सामन्ती षवि दे दी शी। तुलसीदास छरा चित्रित राम के रूप को अत्यन्त 
महनीय मानते हए भी पन्त जी उसे पस्मात्म-सत्ता का पूर्ण रूप नहीं मानते \ रामं 


पन्त जीके सम्बन्धी विचारे 2‰४ 


१ ~ 


म तो उनकी पूरी निष्टा थी ओर अपने हदय मँ उनकं चिन्मय सूप कं जवेश 
की वात भी वे ज्ञापित करते है। जौ व्यकवित्त जपने हदय मँ परमात्म-सत्ता फे 
जावेश की बात करे ओर उसके साथ अपने वार्तालाप का उल्लेखे करै, उसके 
सम्बन्ध भँ यह मानना ही पडता हे कि उसकी खाथना उपासना के सिद्धि-श्चिखर 
तक पर्हैवी हर्द थी ! उस वेश्च मे रम नै पन्तजी सं कहा- 
“तै मानव का सहचर हू! अन्तस्थ हदय मेँ 
व्याप्त सभी के, निज प्रिय जन से अविच्छिन्न नित 
1९ >< त 
पाप-पुण्य से भीतन दै, वे स्थितिर्यो के गुण, 
कौन क्षुद्र या महत्‌? जानते हो?मैदटीर्हः 
निखिल सृष्टि को देखो एक अखण्ड भाव से 
पन्त जी के आविष्ट मानसे राम की वाणी ने गजके यहकहाकिम 
मानव का सहचर हू। दूसरी ओर यह भी कहा कि सर्वत्रयेदहीररं इस दृष्टिसं 
तुम निखिल सृष्टि को एक अखण्ड भाव से देखो । मानौ तभी से पन्त जीने 
चिन्मय राप को अपना सखा मान लिया, एसा सखा जौ पग-पग पर्‌ उन्द 
सान्त्यना जौर मार्गनिर्दशन देक रहता है । जपने अन्तस्थ राम से यह सुनकर 
कि मै मानव का सहच हूः पन्त जी लिखते है कि भै उस समय तो कुछ कह 
नक्ष स्का था, पर अब कहता हू 


खेले थे तुम! प्रीति-मुग्ध मन कह म सकाशा 
तव कछ : अव मँ कहता रहता तुमसे, “स्वीकृत 
सख्य मु, पर मुञ्मको उसके योग्य वनाञ +" 
निज लघुता के विकल वोज्ञ रे जव अनजाने 
आंखो मे सू भर आते, -तुरतं रुष्ट हो, 
कहते तव तुम, यह कंसा दयनीय भाव है? 
दूर करो इप्त हीन ग्रथि को। मृञ्धे ज्ञात रहै, 
क्या हे क्षुद्र महत्‌ की उपयोगिता सुषि मे, 
क्यौ हे ढन्द जगत्‌! संयुक्त रहो तुम मुक्षसे, 
ओर नहीं तप र्धैयना तुमको, स्वयं प्रतिक्षण 
म परथ निर्देशन करता जागा 1... & 


जैसा सपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है पन्त जी ने व्यापक पर्मात्म-सत्ता को 
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अपने सं अभिन्न मानते हृए भी पथ-निर्दशक सखा के रूप मेँ स्वीकार कर्‌ सिया 
था। उनकी चेतना की यह स्वीकृति आगे उनके मानस यें सदा स्थिर ्पमे 
वर्तमान रही! परमातमसत्ता को तत्व-बोध की पृष्ठभूमि मेँ मार्गदर्शक सखा क 
रूप मेँ स्वीकारं करने के बाद पन्त जी कौ अपूर्वं शन्ति का अनुभव हुआ। 
अपनी उसी कवित्ता 'पुरुषौत्तराम” मेँ इस स्वीकृति कं प्रभाव का उल्ैष्ठ करते 
हए उन्टंनि लिखा है- 

“तिमिर छट गया, प्रश्न पट गया, फन्द कट गया, 

उर का उत्तेणित स्पन्दन भी शान्त हो गया। 

तन्मय अन्तर्‌ मे-ग्या हुआ, नहीं कह सकता। 

जन-भू की मगल्य-शव्ति तब उठकर ऊपर 

मुञ्धे वीच लायी धरती प्र तित विस्मृति से। 

अआश्मदेध जब जगा, कह चुका दू पहले ही 

उदव हुए तुम हदय-शिखर्‌ पर नव आस्था से ।*> 


पन्त जी > यँ स्वीकार किया है कि सर्वभूत परमस॒त्ता कं साथ नित्य 
साहचर्य की प्रतीति ने ही, उनके भीतर जन-भू की मंगल-साधना की प्रेरणा ओर 
शक्ति का संचार किया। उनका आकुल मानस जीवन भर जिस प्रतीति की 
तलाश मेँ भटकता रहा था, उसे मामो उसका लक्ष्य मित्त गया । इसी कविता यें 
पन्त जी आगे कहते है- 


"नये हाथ पवि से पार किया तब मैने 
उस सूनेपन के समुद्र को, ज्योतितीर पा। 
मन ने वर्धो तक फते जीवन-तैकत पर 
बना मिटा स्वप्नो के बाल-धरौदि अगणित, 
ओक भावनाओं के अस्फुट चरण-चिह नव 
संचित किया मनो-वैभवतित, सूष्षम दृष्टि पा। 
कौन बना नव कर-पद चेतस्‌, मयी दुष्ट तब १५५ 


जीवनं के आरम्भ सै आध्यासिकता के जो अस्फुट प्रकाश पन्त जी के 
मानस मेँ ` ओंख-पिचौनी के रूप में उदुभासित हज करते थे अब नैसे उन्होने 
एक द्थिर प्रकाश का रूप ग्रहण करं लिया था! पन्त जी की साधक आत्मा 
अपने इष्ट कं सानसप्रत्यक्ष जरं आश्वस्ति-सम्बोधन से श्चवित्त पाफर उपासना 
के रूप मेँ भू-जीवमे की मंगल-साधना मे नित्त हये गयी ओर उसके वाद का 
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उनका साया स्त्य इष्ट-निर्दिष्ट व्यापक भू-कुल्याण की चेतना का वाहक 
उन गय । 

करवीर अदि निर्गुण सन्ता फे रमरकी भति पन्तजी के रम भी दाश्टयि 
राम नहीं है । वे सर्वभूत सत्त कं प्रतीक रहै जिनके निरन्तरं साहचर्य कौ अनुभूति 
पन्त जी कौ आवश्यकं होने पर प्रबोध दती थी, आश्वासन देती शी, श्ववित्त देती 
थी ओर्‌ जीवन कं श्चुम-विकास कं एति विश्वास सं उन्द अच्वित्त रखती थी 
अन्तस्थ राय (इसी कविता म) पन्ते जी सं कहते ई 


“पुरत्नोँ ने आत्मा कं स्तर परं ही मुञ्की 
पहचाना; चित्‌ स्पर्शं प्रप्त कर वै उसमंदही 
तन्मय, लय हो गये, महत्‌ आनन्द येग से 
विद्युत वाहित, जन्तभांवावेश समाधित्त। 
मृष्ये मूर्तं कर स्कैन वे मन प्राण देह मेँ 
पूर्ण अवत्तरित कर, भौतिक जग कं प्रांगण मे, 
रूपायित कर सके न भू-जीवन गरिमा मँ, 
प्राचीनो के लिए त्त्व की सिद्धि अलम्‌ थी 
जौ अरूप उपलब्थि भात्रे सित आत्म समाधित ¦ 
> > | > 
चिद्‌ विद्युतं का अन्वेषण कर वे फिर्‌ उसको 
जन-भू जीवन रचनाहित केर सके न योजिते 
>< > 11 
दिवकोभूसे, ईश्वर कों जग से वियुक्त कर्‌! 
समदिगु-जीवन-हीन उन्नयन रिक्ति पलायन्‌ 
महत्‌ श्रेय नव युग को, (जौ परिसंयोजम युग) 
पूर्ण रूप से वह मुञ्जको वरने को आतुर, 
तन मन प्राण, वस्तु स्तर पर भी, मनुज जगत्‌ को 
मेश सत्ता के प्रकाश मे ढल एसे मेरा स्वप दे 


परम सत्ता के भाव-सान्निध्य से प्रित पन्त जी का परवर्ती काव्य अपनी 
साच्चिकं प्रकृति मे उपासना-काव्य ही है। 

अपनी काव्य-कृति “उत्तरा” के स्तवन-गीतों मेँ पन्त जी ने बार-बार 
अपने इष्ट से निवेदम फिया है- 
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"नमन तुम्दं करता मन, 
ह अयणं के जीवनं के जीवन्‌! 
प्रीति मौन प्रति उर स्पन्दन में 
स्मरण तुमह करता मन। 
अश्रु सजल अब मेरा आनन 
तुहिन तरल वारिज के लोचन 
यष मानस स्थिति स्मृति स पायन 
करता तुम्हें समर्पण ।'* 
“जय पुरुषोत्तम, प्रणत प्राण मन 
नयनं मे भरं रूफ मनोहर 
चिर श्रद्धा विश्वास भक्ति का 
मंगलमय निज जन कोद वर्‌ 
> > >< 
आज व्यक्ति के उत्तरो भीतर, 
निखिल विश्वे मे विचये बाहर्‌, 
कर्म वचन मन जन के उटंकर्‌ 
वनै युक्त आराधन!" 


इष्ट के जिस मानसःप्रत्यक्ष की अनुभूति पन्त जी को हुई धी उसका 
सकेत ओर उसकी प्रापि के निपित्त की गयी साधना का परिय "उत्तरा" में 
ह्य संकलित उनकी “विनय” शीर्षक कविता मे मिलता है 
भँ चिर श्रद्धा लेकर आयी 
वह साध बनी परिय परिवय मे, 
मै भक्ति इदय मेँ भर लायी 
वह प्रीति बनी उर परिणय मे, 
जिज्ञासा से था आकुल मन 
वह मिरी, हुई कब तन्मय मै, 
विश्वास मौगती थी प्रति क्षेण 
आश्र णा गयी निश्चय रै। 
प्राणौ की तृष्णा हर्द लीन 
स्वप्नो के सोषन सवय मेँ 
संशय भय मोह विषादहीन 
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तरी करुणा मं निभय मं. 
लज्जा जाने कव बनी मान 
अधिकार मित्ता कद अनुनय मं 
पूजन आराधन वने शान 
कैसे, कवे? करती विस्मय मेँ ॥** 
उपासना कं निमित्त वांछित शद्धा, जाकांक्षा, भक्ति, प्रीति, जिञ्ञासा, आकुलतत, 
तन्मयता, विश्वास, निश्चय आदि सभी भावों के, ओर्‌ उपासना के फलस्वरूप 
पराप्त होने वाली तृप्ति तथा संचय, धय, मोह, विषाद आदि के मिर जाने पर 
प्राप्त होने वाली निर्भयता के संकेत हमें पन्त जी की उपर्युक्त पंवित्तियौं में प्राप्त 
होते दै । यरद तक कि मधुर-भाव से सम्बन्धित लज्जा ओर मान की चर्चा भी 
य्ह की मयी हे जीर मीत-साधनां कं आराधना बन जाने का स्पष्ट स्वीकार भी 
हमे पन्त जी के अपने ही शब्दों मे मिल जातत है। 
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पंचम अष्याय्‌ 
पन्त जी कै नीति सम्बन्धी विचार 


धर्म मँ साधना ओर एपासन्‌ा का जितना महत्वपूरण स्थान है, उतना दी वा 

उमस कु अधिक महत्वपूर्णं स्थान नीति का दे। धर्म के अन्तर्गत मीति की 
इसी महत्ता कं कार्ण व्हूत दार धमं जीर नीति का समानार्था पष्ट कं स्पय॑ 
प्रयोग की प्रवृत्ति हमें दछन कौ मिती £! अपने मूले सूप मेँ नीति भी चेतना 
कीटी वस्तु है। हमं क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चादियै के 
निर्णायक सिद्धान्त ही नैतिक सिद्धान्त माने जाते हैँ । "नीति" अथवा एसी का 
विश्नेपण रुप ` नतिकः' शब्द संसरते की "नी" धातु से बने हुए शब्द हैँ । "नी" 
धातु “ले जाने" अथवा "नयन करने" कं अथं में प्रयुक्त होती हे । नीति हमारा 
नयन करने का काम करल है। यों तो हमारा नयन करने का कौम सामान्यतया 
हमीरी इच्छा्प करती हं । निसर्गतः जीव-मात्र को कुछ आकांकषठं ओर अपेक्षा 
हेती सती हँ जौ उन्दँ संवलित करती ह । जविक अकराक्षाजं से संचालित 
नसर्गिक गति हमारे मानव-रूप का नही, हमारे प्राणी-रूप का परिचिय देती हे। 
जसा पहतं कहा जा चुका है ओर्‌ जैसा प्रायः सभी लोय जानते-मामतै है, मानघे 
एक संस्कारशीलं प्राणी टे । निसर्ग-पराप्त परिस्थितियों जीरं प्रवृत्तियों कौ वह 
जपनी बुद्धि कं प्रकाश मेँ सुनियोजित्त ओर सुव्यवस्थित रखनै ओरं बनाने का 
प्राक्च करता है ! “नसा है" को वह "जैसा होना चाष्िय" से जोड़ना चाहता ह 
ओर्‌ इसी कारण मानवीय चेतना उसी गति या व्यवह कौ समुचितं अथवा 
मानवोचित मानवी हे, जौ “जैसा होना चाहिये" की धारणा के अनुरूप हौ 
जीवनं के इस संस्कारशील विकास का संकेत ह्मे पन्त जी की इन पक्ति म॑ 
मिलता है- “सुन्दर से नित सुन्दरतर, 

सुन्दरत्तर्‌ से सुन्दरतमः, 

सुन्दर जीवन का क्रमरे, 

सुन्दस्-सुन्दर जग जीवनं ॥। 


2१. पनन वचारिक व्यक्तित्व 


“जो हन! चाहिवं” उसी कौ दर्थं कत्ते ह जर्‌ "वौ जसा ह" उस 
यथार्थं कहते हे ! आदशं की प्रतिमा यथार्थं कं आधार पर्‌ ही गी जाती हं आग 
यथार्थं का सुसंस्कृत स्प ई आदशं होता हे। आदर अर यथार्थं में काड्‌ 
तात्त्विक भेद नही ह । आज के यथार्थ कं लिए जौ आदर्शे ह, वही उपलब्ध हा 
जाने कै बाद जीषघम ऋ यथार्थं न जाता ह अर्‌ एक नये आदरं का स्वप्न 
दखनै लगत्ता है । धमं आर्‌ विज्ञान का निरूपण करते हुए पन्त जी नै अपन 

धर्म ओर्‌ विन्ञान-2'" शीर्षक निवन्ध मँ आदर्शं ओर्‌ यथार्थं कं परस्पर-पूरक 
स्वरूप का पर्विय इन शब्दां मँ दिवा है-““ धर्म का क्षेत्र मनुष्यं कं अन्तर्जीयन 
का सत्य है जर विज्ञान का क्षेत्र हमारे बाह्य जीवन का तथ्य; धर्म आदर्थन्मुखी 
हान के कारण गुणात्मक उन्नयन पर्‌ क्ल देत हे ओर विज्ञान मुख्यतः यथाधोनमुखी 
हन कु कारण राशिवाचक विकास एवं उन्नति कौ अधिक महत्व दता द । टूसर 
शब्दौ मे, यदि धर्मं की पीठ्किा आत्मा की भूद्ध हेती विज्ञान की पटिका 
दह मन की भूष } एक ऊर्ध्वं संचरण की सिद्धि हे तौ दूसरा समतक्त नीवन-सं्रण्‌ 
क्म विकासं या प्रसार । विचार्‌ की दृष्टि से देखा जाय तो आदर्शं जर्‌ यथाध म 
काट तत्तिक विरौध नहीं है, बल्कि चे एक दुसरे कं पूरक दी निष््रदटीतेदरं।' 

यथार्थं सदा अनादर्थ हो अथया अनुचित हो, एसी वातत भी करीं 2। 
अनक नैसर्गिक यथार्थ एसे ह जो अपने आप मे वांखनीय जर्‌ रक्षणीय द; किन्तु 
मनुप्य का संस्कारशील मन उन भी नयी सज्जना ओर श्ंणार्‌ देना चाहता ट । 
भोजन फी आकांक्षा नैसर्गिक ओर उपयोगी है । हर जीव कौ भौजन कौं आकाधा 
हानी च्ठिये । उसके नोने को हम बीमारी मानते हे; लेकिन भू की कमी 
यदि बीमारी हे तौ जति-भोजन कौ आकांक्षा भी अपने जाप ग एक दोप इं, 
अति-भौजन के अनीचि्य का आयाम मात्र जैविक ही न हकर सामाजिक भी 
दे ¦ अति-भौजन हमारे पाचन को विगाइता हे, बात इतनी हम नहीं ३ । वह उमसे 
आगे जाकर दूरौ की भोजन की जक्रंक्षा की पूर्तिं में बाधक भी बनता है। 

हमारी भोजन-यृत्ति के सम्बन्ध मं कंवल मात्रा का नियन्त्रण ही पर्याप्तं 
नदीं माना जाता कौन-सी वस्तु कितनी मात्रा मेँ छानी चाहिये जरं केव खानी 
चाहिये तथा किस समय नहीं छानी चाहिये, इसका ज्ञान भी हमें कराया जाता 
हे। यही विधि-निषेध की परम्परा हे जौ निसर्ग के क्षत्र मं विज्ञान ओर संस्कृति 
के शषेत्र मे शास्र कहली है । शास्र कौ सीमा कं अन्तर्गत विचार्‌ ओर साचा 
टौनों जते है। इसी कारण भारतवर्ष मे जर्हौ दर्शन को शासन कहन कौ परम्परा 
हे वही धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र जै प्रयोग भी हमे मिलते दै। 
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अनेक प्रसंग मं धर्म ओर मीति क समानार्थी-श्यां के रूप मेँ प्रयौगकी 
परम्परा का संकेत पहतं किया जा चुका £ । "नीति" शव्द का प्रयोग यदि उसके 
अर्थं की पूर्णं व्यापकता कं साध क्रिया जाद्‌ ती वह धर्म का पययि वन जात्ता 
टै। चन्त जी जिषे आत्म का ऊर्ध्वं संचरणं कहते है ओर जिसे आध्यासिक 
विकास कटकर भी संकंतित करिया जा सकता दै, उसकं निमित्त; ओर जिसे षे 
समतल जीवन-संचरण का विकास कहतं ह ओर जिसे प्रचलित भाषा मै भौतिकं 
विकाप्कीक्षज्ञा दी जाती टै, उकं निमित्त भी कु व्यव्रह्मर-विधान की अपेक्षा 
होती हे। जीवन के समग्र विकास ओर सन्तुष्ट कं लिए अपेक्षित व्यवह्मर-विधान 
कं निर्धरिणं के लिए रह नीतिशास्न का जन्म हुजा। 

यहा एकं आधारभूत प्रश्न उर्ता है कि जीवन को विकास की अपेक्षा 
क्यों है? जीवन जैसताहे, वह यदि वैसा ही वना रहे, तौ इत्मे क्या बुराई है? 
जीवन का प्रम-तत् निर्विकार ब्र्म-तत्व 2, एेसा दार्शनिक मानते है । वैज्ञानिक 
उस परम-तत्व कौ भूत-तत्त्व कहते है । ब्रह्म यदि अक्षर हे तौ भूतं भी अक्ष दही 
हे । व्रह्म अथवा भूत नाम के इन परम-तत््यौ की परिणत्ति किसी ध्रष्टतर तंत मे 
तो क्या होगी, इनके जैसा भौ कोई दूसरा परमत नहीं हे सकता ! परम-तक्च 
तौ जव होगा, एक ही होगा। दश्नि का ब्रह्म ओर विज्ञान करा भूत मानोषएकदी 
तत्य करे दौ नाम ह जिनमे नतो विकास की सम्भावना टै ओर न चिकार की। 
फिर्‌ “नैसा हे", उसको “नसा होना चादिये'' की कल्पना के अनुरूप ठातनै के 
क्रिस प्रयास कीन तो अपेक्षा रह जाती है ओर न सम्भावना ही। 

पारमार्थिक स्थिति तौ सचमुच वैसी ही है जैसी कि पूर्व अनुच्छेद मे वर्णित 
कमै गयी ह । किन्तु जीवन परम-तत्य की सक्रियत्ता का नाम है। परमत्वं की 
दस्र सक्रियता का कौ उदेश्य टै-एेसा नहीं माना जा सकता; क्योकि गो 
परम-तज्य हे उसका कोई प्राप्य नहीं हौ सकता । मानना यही पडता है कि 
सक्रियता परमतत्त्व का स्वभाव है । सक्रिय होने के लिए परम-तत्तय को विषमत्त 
अपनानी पड़ती हे ¦ विषमत् के विना किसी तरह की गति अथवा संचरण 
सम्भवं नहीं है ¦ परम-तत्व की तात्विक निर्विकारता के बावजूद उसकी सक्रियता 
क्र फलस्वरूप दन्द्ात्मक विपमता की स्थिति उस्पन्न दुर्हः एवम्‌ हास-धिकास, 
सृष्टि-लंहार, उल्थान्‌-पत्तन, वृप्तिक्षुधा तथा हर्ष ओर विषाद जैसी प्रातीतिकं 

दन्दवात्मक स्थितिर्यो उत्पन्ने द गथीं । साथ ही उनमें सन्तुलने चना रखने के 

प्रयास का क्रम भी प्रारम्भ दहो गया; 

सृष्टि के उन्मीलने ओर संचरण से सम्बन्धित तत्िविक स्थिति क्रा चित्रण 
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प्रसाद जी > अपनी 'कामायनी' में इस्‌ प्रकार किया है- 
र्‌ रही लीलामय आनन्द, 
महाचिति सजग हुईं सी व्यक्त, 
विश्च का उन्मीलन अभिराम, 
उसी मं सद होते अनुरक्त 
म > > 
विषमता कौ पीड से व्यस्त, 
हयो रहा स्पन्दितं विश्व॒ म्यन्‌, 
व्यथा से नीली लहर वीच, 
उमड़ते सुख-मणि-गण दुतिमाम्‌ ‰‡ 
जह सक्रियता होगी, वर्ह परिवर्तन होगा क्योकि स्थिरता निष्कियतामे हय 
सम्भव है। सृष्टि के परिवर्तनशील रूप का चित्रण पन्त जी नै “पत्लव' मँ 
सकलित “'परिवर्तन'' शीषंक्‌ रचना मे बहुत प्रभावशाक्ती ठंग से प्रस्तुत किया है ¦ 
उसकी कु पकिति्यौ इस प्रकार ै- 
““छरोलता इधर जन्म॒ लोचन 
मूदती उधर मृत्यु क्षण-क्षण, 
वही मधु ऋतु की गुंजित डाल 
ज्ुकी थी जो यौवन के भार 
अकिचनता मेँ निजं तत्काले 
सिहर उटठती-जीवन है भार! 
परिवर्तन शुभ टै या अश्चुभ, वाछनीथ है अथवा अवांछनीय, उसे हमें होने 
टना चाहिये या रोकना चाद्धियै अथवा उसे कोई नई दिशा देनी चाहिये, इनं 
प्रश्नों के समाधान रदूटने के प्रयास मं ही धर्मशास्त्र ओर नीतिशास्त्र क उदय 
हु हे। 
पूर्णं की सक्रियता खण्ड की सक्रियता मं भरी प्रतिफलित होती है; अंमी की 
सचरणशशीलता अंग को भी संचरणश्ील बनाती है, समष्टि का विषमता-विक्षोभ 
व्यष्टि को भी विक्रुब्धं बनाता हे। इसी प्रकार व्वापक सत्ता का सन्तुलन-प्रयास 
खण्ड कं सन्तुलन-प्रयास मेँ भी प्रतिफलित यैता है । विचारणा के क्षेत मेँ कभी-कभी 
प्रश्न उखाया गया है कि समान व्यक्तियों फा समूह है अथवा व्यक्ति समाज का 
एक अवयव हे । बहुसंघ्यक विचारक ने इस प्रश्न का उत्तर यही दिया है कि 
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व्यित समष्टि का अवयव ठ ओर विज्ञान-चैतना ने अवं प्रायः निर्विवाद सूप 
इस मान्यत्रा कौ पुष्ट कर्‌ दिया है। समष्टि कै संघरण स॒ व्यष्टि प्रभावित हाता 
हे जर व्यष्टि के संचरण सृ समष्टि पर भी प्रभाव पडता हे। सर्वाधिक चैतनामे 
युक्त हयेन के कारण मनुष्य सृष्टि का सर्वाधिक संवेदनशील तथा सक्रिय अवयव 
भी है। इस कारण विपमत्ता कं विक्षम की अनुभूति ओर संतुलन कः समाधान 
प्राप्त करने की आकर्ष भी मनुप्य कौ दही सर्वायिक मात्र नं हती ह! 

शुभ ओर अशुभ, वांछनीय तथा अवांछनीय एवम्‌ उचित ओर अनुचित कं 
व्यावहारिक विद को मानने पर ही धर्मस अर नीविशास्र की आधारशिला 
वनती है! धर्मचेत्तना से प्रेरित व्यवहारविधान्‌ ही नतिक विधान कहा जाता है। 
दूसरे शब्दों मँ कँ तौ धर्म का व्यवहार पक्ष नीति दै! यों तो स्कुचित्त स्वार्थ-चे्ना 
सै प्रेरिते व्यवहार-विधानं कौ भी नीति कहन क्र चलन हमं कभी-कभी देखने को 
मिलता हे ओर छल तथा कपट कं आचरण को भी छएल-नीत्तिं या कपर-नीति फा 
नामदेते हम लगौ को दैखते ह किन्तु वे सवं चालाकी ख प्रैरित्‌ व्यवह्ठर हेते 
हं ओर उनकं माध्यम से विकार की ही अभिव्यक्ति होती हे! विकास ओर 
उन्नति से सम्बन्धित व्यवहार-सिद्धान्त ही नीति की प्रकृत-परिधि मे आते है। 
केवलल नीति नाम दे देनं से अनीति नीति नदीं दो सकती । 

सत्त की समग्रत के साध अपनी ताच्विक एकत्र की चेठना के संकुचित 
ह्ये जानै अथवा कुष्ठ समय के लिए विलुप्त हो जाने कं कारण दही ताक 
अवयव होते हए भी मनुष्यं विघटनकारी प्रवृत्त्यां का शिकार हौकर्‌ यातो 
निश्च हय जता है अथका विध्वंसक गतिविधियों म लग जाता है। समग्रता कं 
सष््थ अपनी ताल्िक एकवा की चेतना कोष्ठो देने के कारण पन्त जीने सृष्टि 
की परिवर्तनश्रीलता को देखकर अपने निराश होने की वाति स्वयं कही है--“भेरा 
जीव-दृष्टि करा मौह एक प्रकार सँ छ्टनं लगा ओर्‌ सहज जीवनं व्यतीद् करने की 
भाविना भँ एकं तरह का धक्का लगा ¦ इस क्षणभगुरता कं 'वुदबुदोँ कं व्याकु 
संसार” मे परिवर्तन ही एक मात्र चिरन्तन सत्ता जान पड्मे लगी । मेर हृदय की 
समस्व आशा-जाकाक्षां जौर सुख-स्वप्न अपने भीतर ओर वाहर किसी महान्‌ 
चिरन्तम वास्तविकता का अंग बन्‌ जाने के लिए लहरी फी तरह, अज्ञाते प्रयास 
की व्याकुलता मँ ऊब-इूब करने लगे 1" 

पन्ते जीवै जगे जर्‌ भी स्पष्ट रूप से अवण्डता की चैतराके छोनैकी 
वात कही है-““ऊषर मेँ एक अखण्ड भावना की व्यापकता क्रो खो चैठने की 
बाते लिख चुका हू। जव मै जानता हूं कि वह केवल सामन्तथुग की सास्फृनिक 


?6 सुमित्रानन्दन पत॒ वैचारिक व्यक्तित्व 


[र 


भावना धी जिसे मेने खोया धा ओर उकं दिनाश्च के कारण मेरे भीतर नदी 
बल्कि बाहर्‌ के जगत्‌ मे थे} 

ऊपर अपने भत्र्‌ जर बाहर किसी महान्‌ चिरन्तन वास्तविकता का अग 
बन जाने कँ लिए लहर की तरह अज्ञात प्रयासं की चिस जकुलता की चर्चा 
पन्तजीने कीं हे, वही मनुष्य कं सांस्कृतिक प्रयास का उदूगम-बिन्दु है । पन्त 
जीकं हदय कं भीतर का यह सांस्कृतिक प्रयास जद आगे बदा तो प््पूर्ण 
जीवन से जपने एकत्व की प्रतीति उनकी चेतना का स्थिर अंग बनं गयी । पन्त 
जीं कं हृदय मँ घटित हने दाला यह सांस्कृतिक प्रयास कंदल उन्हीं से सम्बन्धित 
काई जनोखी वात नहीं थी, वह मनुष्य कं सामान्य संस्कारशील स्वभाव कीही 
अभिव्यक्ति थी । यह अवश्य ह कि संस्कारशीलता से सम्बन्धित संवेदना ओरं 
प्रयासशीलता हर मानव मेँ समान शक्ति ओर ठग ते प्रकट नहीं होती । पन्त जी 
की संस्कार-चेतना अपने आप मेँ वहत विशिष्ट थी, इसमें कोई सन्देह नही । 
उनका सम्पूर्णं साहित्य उनकी प्रर-संस्कार-चतना का प्रमाण हे} 

जीवन जैसा ह उसे वैसा ही नहीं रहना चाहिय, इस सत्व की प्रतीति पन्न 
जी को अपम काव्य-जीवन के प्रारम्भिकं चरणमेदही ही गयी धी ओर उनक 
अध्ययन-मनन्‌ का सह्या पाकर्‌ निरन्तर बढ़ती गयी थी ¦ अपनी चरम परिणति 
म॑ सृष्टि कं साथ एकाकार का भाव उनके भीतर कितना तीव्र ओर प्रखर हा 
गया था, इततके संकेत ततत्व-दर्घन, धर्म, साधना तथा उपासना आदि कं प्रसंगो मे 
पीठे बार-बार किये जा चुके है। पन्त जी के निकट धर्म, नीति, संस्कृति तधा 
आदर्शे आदि म॑ कोई तात्विक भेद नही था! वह उनकी चर्चा अपने काव्य मे 
ओर अपने गद्य-लेखन में मिले-जुले ठंग से ही बराबर करते रहे थै ¦ जैना पहले 
भी कहा जा चुका है, षन्त जी एक सर्जनशील कलाकार थे । उनकी कृतिर्यो, 
विश्चेषतया बाद की कृतिर्यौ, गहन वैचास्किता सै युक्त अवश्य दै, किन्तुवे 
किमी विषय की शास्त्रीय अथवा शुद्ध-दार्शनिक अभिव्यंनार्ध मात्र नहीं हे! 
उन्होने धर्म, नीति ओर संस्कृति के प्रति अपने गहरे लयवे को अपनी स्वनाभो 
के माध्यम से सवल अभिव्यक्ति दी है, पर इनके सम्बन्ध मेँ उन्होने कोई 
व्यवस्थित ओर विस्तृत शास््रीय-विवेचना प्रस्तुत नरह की है । इस कारणः, जैसा 
अन्य उषादानों के सम्बन्ध मे हुआ हे, उनकी नैतिक मान्यता्जं की अभिव्यक्ति 
भी निहित ख्पमें ओरस्पुट रूपें ही उनकी कृतियौ में स्थान-स्यान पर 
विखरी हूर हं मिलती है । उनकं नैतिक दृष्टिकोण कै संकेत इसी कारण, 
तच्वदर्शन, धर्म, साधना ओर उपासना आदि के प्रसंगोमेंभी दिये ग्येहै। 
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प्रनत जी की नैतिक मान्यता्जीं के सम्बन्ध मँ सबसे विशिष्ट बात, जो 
हमारा ध्यान आकृष्ट केरत्ती ह, वह है उनका विकाक्षकादी दृष्टिकोण ! पन्त जी 
मानते थे कि सांस्कृतिक ओर नैतिक मान्यतां समकालीन परिस्थितियों के 
आधार पर्‌ ही बन्ती रै ओर इस कारण परिस्थितियां मे प्ररिवर्तन आने के 
साध-ही-साध उन मान्यताओं यँ भी परिवर्तन होता जाता है उन्होने लिखा 
ह--"दुतिहयस-विज्ञान कं अनुसार जैसे-जैस जीवनोपाय कं साधन-स्वरूप हथियासे 
आर यन्त्रो का विक्स हुजा हे, मनुष्य-लाति कं रहन-सहन ओर्‌ सामाजिक 
विधान मँ भी युगान्तर हुजा। नवीन आर्थिकं व्यवस्थां के आधारं पर नवीन 
राजनीतिक प्रणालिर्यां ओर सामाजिक सम्बन्ध स्थापित दूए ह ओर उन्दी कं 
प्रतिरूप रीति-नीतियो, विचायं एवं सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ दे ।" 
मनुष्य की सांस्करेविके चेतेना कं एतिहासिक परिवर्तन-क्रम पर पन्त जी नै 
अपनी काव्य-स्वनाओं मे, ठन स्वनाओं की भूमिकाजोँं मँ तया अन्य गय-कृतियो 
मे बार-बार वल दिया है! उन्होने वहीं अगे लिखा है- “मनुष्य की सांस्करतिक 
चेतना उसकी वस्तु-परिस्थितियों से निर्मित सामाजिक सम्बन्धो का प्रतिविम्न हे । 
य॒दि हम बाह्य परिस्यितिर्योँ में परिवर्तन ला सर्के, तो हमारी आन्तरिक धारमापें 
भी उसी कं अनुरूप बदल जार्येगी १ 
“कहता भौतिकवाद वस्तु-जग का कर तं््वान्येषण, 
भौतिक भव ही एक मात्र मानव का अन्तर्द्पण। 
स्थूल सत्ये आधार, सृष्ष्म आधेय, हमारा जौ मन, 
वास्य विवर्तन से होता युगपथ अन्तर्परिवर्तनं 
वे जगे जर भी कहते ह “प्रकृति ओर विवेक की तरह मनुष्य-स्वभाव 
कं वारे मे भी कोई निश्चयातसक धारणा नहीं बनायी जा सकती । मनुष्य एकं 
विवैकश्ीत पशु डे-कहना षयप्ति महीं टे । मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना, उसके 
मालिक संस्का के सम्बन्ध मँ, वस्तु-जेगत्‌ की जिन परिभ्थितियो से प्रभावित 
होती है, वे परिस्थिति पेतिहसिक दिश्च मे विकसित होती रहती है । मनुष्व के 
मोलिक संस्कारौ का देश्च-काल की परिस्थितियों के अनुसार जौ मान निरिति 
ह जाता है, अथवा उनकं उपयोग के लिए जो सामाजिक प्रणालिथौँ वध जाती 
हे, उनका वही व्यावहारिकि स्य संस्कृति से सम्बद्ध टै 
नैतिक अथवा सांस्कृतिक मान्यता स्थिर नीं रहती, वे युगानुरूप निरन्तर 
पर्विर्तित होती रहती है, पन्त जी कौ इस धारणा क निदर्शक उद्धरण उनकी 
कृतयो से इतने व्ि ना सकते है कि ठनसे ही एक ग्र॑ध करा कलेवर भर्‌ सकता 
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ह ¦ नति मानी कं एतिहासिक विकास-क्रम यँ पन्त जी की आस्था छार्विन ऊं 
वज्ञानिक विकास-सिद्धान्त ओर उससे भी अधिक याक के दन्डातक भौतिकयादी 
चिन्तन सं प्रभावित हुई है। उन्न अपन काव्य-संकतन “किरणवीणा" की 
"नयी आस्या नामक रचना मँ उर्विन क सम्बन्ध मै अत्यन्त श्रद्धापूर्णं विचार 
व्यक्त किये ह। उस सचना मं उन्दने उनके एक पादरी मित्र क दवार डर्विन कं 
प्रति कहलाया है-- 
"“सखे चाल्सं ! मुङ्घको महान्‌ दुःख, 
तुम प्रसिद्ध विद्वान, 
सुज्ञ अन्वेषक हयेकर्‌ 
इश्यरं कं प्रति विमुख, 
ध्म आस्था से विरहित! 
कसं होगा पापो से उद्धार, 
आत्म कल्याण तुम्हारा ८५ 
द्सं पर्‌ डार्विनं उत्तर देते है- 
“पोप महोदय, मुज्को नहीं ध्म प्रं जस्या, 
सच है, पर वैज्ञानिक आस्था 
मुञ्जमे भित्ते जीवनी शक्ति प्रति- 
सर्वशक्तिमिय जौ असंख्य जीवं का पर्वत, 
धरा-स्वर्ग के दिव्य स्वप्न-सी 
जी विकास-पथ परं प्रतिदिन 
मेरी मन की अंखिं के सम्मुख +" 
उस पादरी का डार्विन के उत्तर से समाधान नहीं हूजा ओर वह उनकं 
उदम के सम्बन्ध मेँ चिन्तितिदी बन दहे) डार्विन की मृत्यु का समाचार सुनने 
प्र पादरी दया-द्रवित हुए जर उन्न एक स्वप्न देखा किं वं चास के म॑ंण्ल से 
प्ररत, उसकी अष्मा की रक्षा के लिए नरक-लोक के लिए प्रयाण कर्‌ रहे है। 
नरक के यातनापूर्ण दृश्यं को देखते हए पादरी जे वदतं हुए साते चरक मं 
प्हुच । वरँ उन्न चंदन वन का दृश्य दैखा जर स्थान-स्थान पर डा्विन की 
प्रतिमार्पै स्थापित देखीं ! उन्हनि आश्यर्ययकितते टीकर वर्ह के सेवक से पष्क 
वह कीन-सा स्थान है, क्या वह स्वर्गतोक है? नम्र सेवके नै उत्तर दिया-- 
“"जी यष्टी नया वह स्वर्गलोक, जिसकं सरष्टा 
पतितो कं सेवक प्रिय डर्विनि हैं १५ 
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वरं पादरी तधा इरविंन की मलाक़ा हुईं । इर्विन न उनको बतलाया कि 
जब चै य्ह जया तौ य्ह अधतमस्‌ चारं ओर छाया हु था ओर्‌ प्रषकं 
भार से दवे मृत लने कर्दमे कृमियीसेरगरहेधै। न व्हा हरिते शरस्य था, न्‌ 
कहं नसर-पध अथवा गृह ध । अंधेरे जसमान के नीचे मदातये मूरति ठंडी 
धपती चेतनाशुन्य पड थी। पैन उसका निरीक्षण किय अर तवे सेरी विन्तनरत 
वुद्धि ने कंहा- 
““छवडाजा मत, आर्‌ अध्ययन मनन कर! 
क्या भूतले मये तुम क्रम-विक्राख-सिद्धान्त 
नर्क भय सै विमूढ हौः? जिंसकं तुमं 
अनुसन्धादा थे मनुजं धर्‌ पर्‌! 
चज्ञानिक का साह पुनः बटोते मन मे, 
व्यापक सूम दृष्टि से देख क्रम-विकास कौ । 
वह जैविक दी नही विश्च मन की 
आध्यासिक पूर्ण प्रगति का भी यौतक ३; 
द्र नरक ही तौ प्रारूप म्रहान्‌ स्वर्गं का- 
जौ विक्रास्-पथं पर्‌ जवे जविरत भू-जीवन मे {** 
हार्विन विषयक पन्त जी की यह काल्पनिक रचना डार्विन के सम्बन्ध मेँ 
उनकी अस्था को तौ व्यक्त करती ही है, विकास-पथ प्र्‌ संचरणशीत 
वेज्ञानिक-जस्था मेँ भी उनकी निष्य को प्रकर करती है, 
उर्विनं कं व्यवित्तत्वं तथा उनकी विकासकादी वैज्ञानिक दृष्टि मे पन्तजी 
ने जिन्त तरह की निष्ठ व्यक्त की है, उसी प्रकार की, जीर मत्रा मै उसे कुष्ठ 
अधिक ही, निष्टा उन्न मकसं कं व्यक्तित्व ओर्‌ उनके भौतिकवादी एतिहासिक 
चिन्तन कँ प्रतिं भी व्यक्त की टै। उनकं काव्य-संकलन '“श्युगवाणीः' मे “माक्सं 
के प्रति शीर्घक ठ एक कषिता संकलित है, जिप्मे माक्स की स्तुति पन्त जी 
नै इन शब्द मेकीरहै- 
“साक्षी है इतिहास क्रिवा तुमने दुन्दुभि से घौधित 
प्रकृति विजित कर्‌ मानव ने की विश्च-सभ्यत स्थापित, 
> > र्द 
धन्य माकसं ! चिर तमाच्छन्न पृथ्वी क उदय शिर पर्‌ 
तुम निने के ज्ञान चु से प्रकट हए प्रलंयकर ०५ 
मावस के दृष्टिकोण कं सम्बन्ध मँ उन्न लिखा &ै- 
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'"तिहासिक भौतिकवाद ओर भारतीय अध्यात्प-दर्शन मेँ मुम्े किसी प्रकार 
का विरोध नद्यं जान पडा क्योकि रत दन का लोकोत्तर कल्याणकारी सांस्कृतिक 
पभ ही ग्रहण किया है|... मानवता एवं सर्वभूतहित की विशद भावना 
जितनी समुन्न वेदान्त मँ मिली, उतनी ही एतिहासिक दर्शन मेँ भी! भारतीय 
दार्रनिक जरह सत्य की खोज मँ सापेक्ष कृ ठस पार्‌ “'अवाद्मनस्‌ गोचर" की 
आरं चले गये ह, वहा पाश्चात्य दार्शनिकँ नै सापश्च कं अन्तस्ततं मं इवको 
लगकर उस्षकं प्लौक मँ जम-समाञ के सास्करतिक विकास कं उपयुक्त सजनीनिक 
विधान्‌ देने का भी प्रवल किया ह... अध्यात्स-दर्शन दे हम इस परिणाम 
पः पर्हुधते है कि यह सापेक्ष जगत्‌ ही सत्य नहीं, इसन पर जौ निरयेक्न सत्य द 
वह मन आर बुद्धि सं अतीत ह। किन्तु इस सपक्ष जगत्‌ का, जिसका सम्बन्ध 
मानव-जाति की सस्कृतिर्यो-जाचार-विचार्‌, नीति-रीति, अरं सामाजिक संबधा 
सं हे, विकास किस प्रकारं हुजा, उस्र पर एेतिह्सिक दर्थन दी प्रकाश शंलता ह। 
जीवन-शक्ति गतिशील है, स्तामन्तकालीन सुष््म से अथवा विगत सस्करनिक 
भावों ओर्‌ आदर्शो से मानव-समाज क्रा संचालन भविष्य मँ नहीं डे सकता, 
जिसके एतिष्टसिक कारण दहै "४ 

सस्कतिक मानों ओर्‌ नैतिक मूल्या कं विकास्वादी चिन्तन कं प्रकाश म 
जब पन्त जी ने अपने चारो तरफ़ कं जीवन को देखा तौ उन्दँ यह दिखाई दिया 
करि भारत्तीय जीवन विगत युग की मान्यतार्ज ओर्‌ मूल्यों कं जड़्-वन्यन मेँ वधा 
हुआ! हे । इत जडता ओर अंधकार के प्रति उनके मन मेँ तीव्र विक्षोभ का भाव 
जाग ओर उदं उनमं शीप्र-सं-शीघ्र परिवर्तन लान की आवश्यकता प्रतीत हुई । 
वे लिखते दै 

"सघ तो यह दै कि हमें अपने देश कं युग-व्यापी अंधकार मेँ पले इस 
मध्यकालीन संस्कृति कं तथाकथित ऊर्ध्वमूल अश्वत्य कौ, जड ओर शघा-सनिते, 
उखाइकर्‌ फक देना होगा ओर उत सस्कितिक चेतना कं विकास कं लिए 
देशव्यापी प्रयल ओर विचार-संग्राम करना पड़ेगा जिसके म्न हमारे युग की 
प्रगतिशील वस्तु-स्थितियों मे हँ । भारतीय दशन की दृष्टि से भी मद्यं अपने देश 
की संस्कृति के मूल उस दर्शन में नहीं मिलते, निख्का चरम विकास अद्धैतवाद 
मे हुञजा है! वह मध्यकाक्तीन जकाशलता श्रताव्िय कं अंधविश्वासों, रूदढिया, 
प्रथाओं जर मत-पतान्तैं की शख्प्रशखाओं में पुंनीभूत ओर विच्छिन होकर 
एवम्‌ हमारे जातीय जीवनं क वृक्ष को जकड्कर, उसकी वृद्धि सैके हुए हे । इस 
जातीय्‌ रक्त कर शोषण करने वाली व्याधि से मुक्त हुए विना ओर नवीन 
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पस्तविक्रता क आधारं जर सिद्धान्ता का गहण क्रियं विना टममे वहे मानवाय 
"एकता, नातीय संगटन, सक्रियं चैतन्य, सामूर्हिकं उस्रदायित्व, परीक्ष विपत्तियं 
क्रा निर्भीक सहत के साथ सामना कने की शक्ति ऊर क्षमता नहीं आ सकती 
जिसकी कि हमार सामाजिक ओर सांस्कृतिक जीवेन मेँ महप्राणता भरने के लिए 
सवस वदी आवश्यकता है । युग के सृजन एवं तिमाणकाल मँ संस्कृति के मूल 
सदव परिश्थिततियौ की वस्तविक्रता ही मेँ हते ई, वह अधौमूल वास्तविकता 
समय के पाध-साथ विकास एवं उकर्प-काल मेँ, ऊर्ध्व-मूल एवं. सांस्कृतिक 
चेतना वन नाष्ठी है। आज जव कि पिले युगो की वास्तविकता आमूल परिवर्तन 
आर विकसितं होन जा रही है, हमारी संस्कृति कौ नवीन जन्म के प्रयास मेँ फिर 
स अधोमूल होना ही पडेगा। हम शताब्दियों मै एक ही मूल सत्य कौ नित्य 
नवीन स्प देते आदे है! अब उत सामन्त युगे की, नवीन वस्तु-स्थितियो के 
अनुरूप सूपान्तरिति हीने की मौलिक क्षमता समाप्त हो गयी हे क्योकि पितं 
युगा की वास्तविकता आज तक्‌ मात्राओं मेँ घट-बट्‌ रही थी, अव वह प्रकार मे 
वदत रही हे ** 

ऊपर उदधतत पन्त जी कं वाक्यों मँ उनकी उन्नयनश्ील एवं विकातोन्मुख्वी 
चेतना की प्रर अभिव्यक्ति हुई दै! उन्टें लगता ठे कि जीवन कं पुरातन-मान, 
नाग-पाश्च की तरह विकास-गति को बोधि हुए है! उन्होने य्ह स्पष्ट ख्पसे कटा 
हे कि वर्तमान युम मेँ विमत्त सामन्तीयुग के जीवन-मूल्य कंवल संगत ही नही 
हये मयै हे, बल्कि वे प्रगति फे वाधक भीसिद्धहो छे दै। उनके अनुसार हम 
विगत शतब्दियौं मँ सामन्तयुग कं मूल्यो को ही किंचित्‌ हेरफर के साथ 
स्वीकार करते रहं, किन्तु अब सामन्ती युग कं मूल्यों मेँ नवीनं वस्तुस्थितियो के 
अनुरूप परिवर्तते ओर विकर्तितं होने की क्षमता नहीं रह गयी है ¦ सामन्ती युग 
की परिस्थितियों ओर आज की परिस्थितियों मेँ केवल मा्-भेद ने रहकर अव 
प्रकार-भेद उद्यन ह्यो गया है ओर्‌ इस कारण विगत्त मूल्यो मेँ आमूल परिवर्तन 
लाने की आवश्यकता हमदि सामने हे। 

पन्त जी कं विचार सं विगत जीवन-मानों मँ परिवर्तन भौतिक दर्शन 
दए प्रतिपादित समाजवादी विधान की दिश मँ होना चादिए। वै लिखत 
है--““भततिक दर्शन", “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" के सत्थ को सामाजिक वास्तविक्तता 
मे परिणत कएने योग्व समाजवादी विधान करा जन्मदाता है । भारत्रीय दर्शन कर 
अद्धेतवाद के स्त्य को देशकाल कं भीत्‌ (संस्कृति के रूप मे) प्रतिष्टित करने 
यम्य विधान कौ जन्म देना सामन्तयुग की परिस्थितियौः की शक्ति फे वाह 
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धा ¦ उसकं लिए एक ओर भातिक विज्ञान के विकास दारा भौतिक शद्िनिया 
पर आधिपत्य प्राप्त करन कौ जरूरत धी, दूसरी जर मनुष्य की सामानिक 
चतना के विकास की!" 

इसी र्वा मेँ वह आगे तिष्ठते है 

"“नीवन की जिस पूर्णता कं आदशं कौ मनुष्य अज तक अन्तर्जगत्‌ म 
स्थापित किए हुए था, अव उस सर्वामिपूणं त॑त्र कं छप म वह वहिर्जगत्‌ म 
स्थापित करना चाहता ह । रहस्य आरं अलीकिकतत कं प्रति अव उसकी धारणा 
अधिक बौद्धिक ओर वास्तविक हौ रही ह { आने वाला युग सामन्तयुग कं स्वगं 
करी अन्तर्मुखी कल्पना ओर्‌ स्वप्नं को सामाजिक वास्तविकता का रूप दं सकेगा | 
मनुष्य की सृजनशीलत्ता का ईश्वर लोक-कल्याण करं ईश्वर में विकसित हो 
जायमा- 

““स्वप्न वस्तु बने जायं सत्यं नव, 

स्वर्गं मानसी ही भौतिक भव, 

अन्तर्जग ही बहिर्जमत्‌ 

बन जाव 

वीणापाणि!*** 

अपनी इस मान्यता को उन्हे अन्यन्न इस रूप मँ व्यक्त किया है - 

“अन्तर्मुख अदैते पडा था युग-युग सं निच्छिय निष्पाण 
जगे मेँ उसे प्रतिष्ठित करम दिख साम्य ने वस्तु विधान "५ 

ध्यान देने की बात टै कि पन्ते जीने सामान्य मान्यत्ता के सर्वथा विपरीत 
भाग्तवर्षं के आध्यासिक चिन्तन ओर्‌ माकं कं एतिहासिक भौतिक दर््न को 
एक-दूस कं पूरक के रूप मेँ स्वीकार किया ह । उनके विचारं से विगत युगौ मे 
““आन्मवत्‌ सर्वभूतेषु" कं स्प में व्यक्त साम्य दृष्टि को वास्तविक सामाजिक 
जीवघन ग स्थापित करने की सम्भावना नही थी, इस कारण उसका अनुभव 
आध्यासिक सूक्ष्म चेतना मे करकं ही विगत सांस्कृतिक चेतना सन्तौष पाती एही 
थी । आधुनिक्र चैज्ञानिक विकास ओरे यान्त्रिक क्षमता की उपलब्धि से मनुष्य 
अव इस स्थिति मेँ आ गया है किं वह आध्यात्मिक साम्य-टृष्टि को प्रत्यक्ष 
सामानिक साम्य मेँ परिणत कर सके । वह लिखते है-“"यदि इस विज्ञानं के युग 
म मनुष्य अपनी वुद्धि कं प्रकाश्च ओर हृदय की मधुरिमा से अपने तिप्‌ पृध्वी पर 
स्वयं का निर्माण नहीं कर सकता जीर एकं नवीन सामाजिक जीवन जज के 
ग्नि ओर संदिग्ध मनुष्य मेँ जीवन के प्रति नवीन अनुतग, नवीन कल्पना ओर 
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प्न नही भर सकता, ता यह की जच्छा ह ककि स॒ दन्य-जनेर 
प्राव-ज्वर-पीषितः' जाति-वर्ष मं विभाजित, स्यते की प्यायी मनुष्य जाति का 
नहा जाये ।..........किन्तु जिस जीवनी शक्ति की महिमा युग-युरं कं दार्शमिक 
र क्वि याते अघ्यं दै, जिसके क्रिया-कलापीं आर चमत्कार चा विश्लेषण का 
ज के वैन्नानिके चकित अर मुग्ध ह, वह सर्वमयी शवित्त कंवल परथ्वी क 
व मानव-जाति कं वरिश्व को ही इस प्रकारं जीता-जागता नरक वनाय रहेमी, 
पर किसी तरह विश्वास नहीं हता । 
नेतिक आर स्कति मानां मँ छोटे-माद पररिवतन कर देनसेहम अवं 

म नहीं चलने वाला है, इस वात कौ स्पष्टं करत हपु पन्त जीने निषा 
“ यदि मुद्चै सामन्त युग की संस्कृति कं पुनजीगरण परं विश्वास होता ता 
ता करं संस्कार कं प्रति मपी हार्पिकि सहानुभूतिं भी दीती। तव म लिखता-- “धस 
व मेँ (जन मन्म) कां लग गयी है, उस हटाना भर है, दस्के अन्दर्‌ का 

अभी निर्मल है-जौ पुर्जगिश्य की सोर लध्य करता) पर्‌, मैन लिखा 
“दस तातषव का पानी सष गया टै, इस कृमिपूर्ण जल स काम नहीं चलेगा, 
म भविष्य कं लिए उपयोगी नया जल भरना पडगा !'"- जो सांस्कृतिक ऋान्ति 
आर लक्ष्य कस्त हे 1... जर्हा आतोचनात्मकर दृष्टि की आवश्यक हे 

केवल भावुकता जीर सहानुभूतिं से कसे काम चलं सकता है? बह तो 
एणं क दुर्भाग्य पर्‌ अमू बहाने या घरधीन वुधाग्रस्त किसान कौ तपस्वी 
उपाधि देन कं सिवाय हन जगे नदय लै जां सकती १ 

पन्ते जी की जन्तर्दष्टि नै यह देखा कि सांस्कृतिक जीवन्‌ क कऋरतिकारी 
1स कं लिए वर्तमान युग म एक अत्यन्त अनुकूल भूमिकः प्रस्तुत हौ गयीं 
विज्ञान ओर विकसित यन्र-शव्रिति ने भौतिक जीवन को व्यापक सुविधाओं 
प्राप्ति जीर भू-व्यापी संगठन की क्षमता प्रदान करदी दै) इस तरह क्री 
मूल स्थिति संसार्‌ के इतिहास मेँ पहले कभी उन्यन्न नी हई धी ओर इस 

स्थिति का साभ मानव-साति कौ उयना चाहिये) उन्हीने लिप 
“एतिहासिक विद्यारधाया वतमान युग की उस स्थिति-विशेषप का समाधान 
ग है ओ यन्त्र-युग के प्रधम चरण रपजीवाद नै थनी ओर निर्धन वर्णकं ष्प्‌ 
दा कर दी £, ओर जित्तका उदाहरण सभ्यता कै इतिहास मे दूस नही 
ना । मध्ययुगों की अन्ने-वस््र-पीडित, असभ्य, निरुद्ध, धंक मेँ पातित जन॑ 
प्न वाष्प-विद्युत॒गामी युन मेँ सम्पूर्णं जीर्णेद्धार न करना उनके मनुप्यत्व क्रं 
छृतस्नता कं सिवाय ओर कु नीं हे 
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पन्त जी की मान्यतानुसार विगत युग म॑ सास्छततिकर जीवन ओर सांस्कृतिक 
मानां का, चाह जितना भी अधिक उत्कर्ष हुजा ले, वह केवल अपन युग-वि्ेष 
दी परिन्थितियों सं प्रित था ओर्‌ उससे कंबल युग-विश्चेष की सांस्कृतिक ओर 
नतिं आकांध्ाओं की पूर्तिं ही संभव शी। पन्त जी की विकसित सास्करितिक 
चतना कौ विमत्त युगौँ का चमत्कारी सांस्कृतिक उत्कर्षं भी अधूरा ओर अपयाप्त 
मातम पटा ह ! वै कहते ह 


“पशुयुग यँ थै गणदेवं कं पूजित पशुनि, 
थी सुद्र-चरौं से कुवित्‌ कृषि-युग की उन्नति, 
श्री राम रुद्र की शिवमयं कर जनहित परिणति 
जीवित कर गये अहिल्या को थै सीतापति "> 


श्री एम, पन्त जीकी दृष्टि मे, कुषि-क्रन्ति के प्रवर्तक थं, जिन्हाने 
कृपि-जीवन की मान-मयादार्पिं निरधद्ठि कीं । स्थिर एवं सुव्यवस्थित कृषि-जीवन 
की व्यवस्था पश्ुजीविों की कष्टसाध्य अस्थिर जीवन-चर्यां से श्रेष्ट ओर 
लाफऊःपयोसी प्रमाणितं हई ¦ कृष्ण का युग कृषि-जौवन कं विभव का युष था 
भारतवर्प जैसे विशाल, उर्वर ओर सम्पन्न देश की सामन्तकालीन सभ्यता ओर 
सस्कृति अपने रक्कर्ष कं युग मेँ संसार्‌ कौ जौ दु दे सकती थी, उसका समस्न 
वभव, बहुमूल्य उपादान, उरकी अपार गौरव-गश्ा, कदि-सिद्धि, दृष्टि चकितं 
कर देने वाते सपर, ईश्वरत्व-उसके समस्त भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक 
उपकरणों छो जोड़कर जैसे उस युग के चरमोन्नति का प्रतीक-स्वस्य, श्री कुष्ण 
की प्रतिमा निर्माण की गयी है। इससे परिपूर्णं रूप अथवा प्रतीक सामन्तं युग 
की संस्कृति का ओर हो भी नष्टं सकता था {५ 

पन्त जी की दृष्टि मेँ रम ओर कृष्ण के रूप मेँ अभिव्यक्त सस्नि 
उ्कर्ष उनके अपने बुग के लिए तो ठीक धा, क्रिन्तु यन्त्रयुग की परिस्थितियो 
की दृष्टि से पन्त जी उन सांस्कृतिक मानों को पर्याप्त नहँ पाते! वे कहने 
इ-'सामन्तयुम्‌ मेँ भी समय-समय पर छोटी-वडी विश्लिष्ट युगं की मण-सस्कृतियो 
क्न समन्वय हुभा है तथा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ओर धार्मिकं 
क्रान्तिया हुई दै, किन्तु उन सबके नैतिक मानां जीर अदर्श को सायन्तयुम की 
परिस्थिति ने ही प्रभावित करिया हे! भविष्य मेँ इस प्रकार के सभी प्रयत्नौ स 
स्वध रखने वाले मौलिक सिद्धान्तो ओर मतो का यन्तरदुंम क आर्थिक एव 
स्रामालिक परिस्यितिर्यौ निधरिण करेगी (** 
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पन्त जी के नैतिक चिन्तन कौ दिशा देने वाला दूसरा तत्व है--भू-जीवने 
मे उनकी निष्ट, जिसक्रा परिचय पिल प्रणो मँ भी कंडं वार दिया जा चुका 
ह ! न कंवल भारतवषं के बल्कि संपूर्णं संसार क मध्ययुणन सास्ति चितन 
मे हमै धरती के ओवन के प्रति ख्पेक्षा के दर्शन होते हे। उस युग कं विचास्का 
सन्तो ओर स्रहित्यका्यौ की दृष्टि इस लोक की अपेक्षा परलोक पर्‌ अधिफ 
रहती शी । धरती के स्थूल जीवन ओर भानद की भौतिक आवश्यकताज स 
सम्बन्धित प्रश्नों पर मध्यनयुगमेँयातौ ध्यान दही नही दिया जाता थाया यदि 
दिया भी नाता धा तो उसके समाधान परलोक सुधारने की दृष्टि से ही उपस्थित 
किये जाते थे। भारतवर्ष की मध्ययुगीन सांस्कतिक दृष्टि को परिचयं देते हूए 
पन्त जी कहते हँ देश की पराधीनता जर ह्यास के युम मेँ संस्कृति के संरक्षण 
के तिए पर्यल शुरू हृए। अन्य संस्कृतियों से ग्रहण कर सकेनै की उसकी 
प्राणश्नपिते मन्द पड़ गयी ओर भारतीय संस्कृति का गतिशील जीवनद्रव जातियो, 
सम्प्रदायौ, संघो, मतो, रूढि-रीति-नीतियों ओर परम्परागत विश्वासो कं रूप मे 
जमकर कटीर एवं निर्जीव छ गया । आर्थिक ओर्‌ राजनीतिक पराभव वे कारण 
अन साधारण में देष की अनित्यता, जीवन का मिथ्यापन, संप्ार की असारता, 
मायावाद, प्रारब्धवाद, वैराग्यभावना आदि हक्युग के अभावात्मक विचार्यो ओर 
आदर्शो का प्रचार बटन लमा!" 

मध्यकाल की सांस्कृतिक स्थिति का परिचय पन्त जी ने अपने लेोकायतन' 
नामक विशद काव्य में इस प्रकार दिया है- 


"कहते वे धिक्‌ मध्ययुगी मन को 
जिसने भू को दी विरक्ति, वर्जन, 
दिया पारलौकिक को आकर्षण, 
कर्म-प्रेरणा से वंचित कर्‌ जन। 
वध कर्म-फल-क्रम में जीवन को 
पूर्वं जन्म की रव निर्मम शरंखल, 
अजगर बना नियति बिल का निष्किय 
पाप-पुण्यभय दिखा, किया निर्बल । 
धिक्‌ जग-जीवन को मिध्यां बतला 
रिक्तं मुक्तिं हित भेजा गृह को वन! 
योर दद्र, कुरूप बना भू को, 
नमू अस्य दी दूटे साधन, 
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पक्लाात ग्रसति पा भू-जन का 

भर आते करूणा-जल दै लोचन 

रुधिर उवलता हृदय शिरओं मे 

प्रेम-ृष्टि को देख नरक प्रांगण (> 
उन्होने मानव कौ सचेत किया कि- 


“आत्मिक सित संपद्‌, चरित वल प्रति प्रवृद्ध रह! 
अन्तूर्वैभव ही वैभव वरणीय मनुज हित, 
रिक्ति त्याग के मर मृग अंधतमस्‌ मँ गिरते- 
जीवन का जौ तिरस्कार, मै भू-जीवेन प्रिय {* 
धरती कं जीवन को महच्च देना आधुनिक वुग-दष्टि का एक सामान्य 
लक्षण हे । इस आधुनिक जीवनदृष्टि को पन्त जीने ने केवल आग्रह के साथ 
ग्रहण किया, वल्कि उसे मवीन परिष्कार भी दिया हे ¦ पन्त जी भू-जीवच तथा 
दिव्य-जीवन में कोड अन्तर नहीं मानते । उनकी दृष्टि में भू-जीवन भी दिव्य-जीवन 
काही अंग है। वै सम्पूर्णं सृष्टि को भागवत सत्ता मानते ई ओर जीवन-पाधना 
कही परम सधना का सम्मान देते है। उनके लिए यह भू-तले प्रभु का मदिर 
ह ¦ “समाधिता” शीर्षक अपने काव्य-संकलन की एक रचना ये वै कहते दै- 
“तन्मय अन्तर ही प्रभु दर्पण, 
भू-तल मन्दिर प्रांगण, 
जीवन ईश्वर्‌ से वियुक्त 
यह मध्य युम का देशेन + 
तथाः 
“'इन्दिय दाये से ही ईश्वर- 
जग मेँ करता विचरण, 
सुक्ष्म भाव सौन्दर्य स्पर्शपा 
मोहिते हो उरता मम, 
श्लक्ष्णं रल छायाभः गुम्फित चिदृगन्धी इच्धिय-दल 
करटौ खोजते स्वर्ग? 
स्वर्ग र यही रजोमय भू-तल 
> >< >< 
भुगुर ही में रच पच कर्‌ 
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शाश्वत का रहना सभव 

जो शाश्वत को पृथक्‌ खोजते 

रीता उनका अनुभवं!" 

आगे भी उन्होने लिखा है 

“भू-जीवन से विलग्‌, खोज में 

खो थोथे चिन्तन के 

युग-युग से हम भटक रहे 

माया खंडहर मेँ मन के, 

आजी, हम सीधे संयुक्त करै 

मनं को जीवन से 

धरा-कर्म मेँ निरत, च विलमायँ 

शाश्वत को क्षण से ।* 

भू-जीवन की दिव्यता मेँ अपनी निष्ठा के कारण पन्त जी ने इहलोक की 
उपेक्षा कर्‌ परलोक सुधारने की वृत्ति कौ विगर्हणीय माना है ओर धरती के 
जीवन की असत्यता, निस्सारता तथा अमंगलमयतः की घोषणा करने वाली 
समस्त वैरग्यवादी नैतिक मान्यता्ज को मानवीय कल्याण की साधना की दृष्टि 
से अयोग्य ओर्‌ अवांछनीय बतलाया हे ! जो चेतना मनुष्य को भू-जीवन से नी 
जोडती ओर उसे विकसित कलने की प्रेरणा ओर शविति नह प्रदान करती, उसे 
पन्त जी चेतना का पराभव मानते हैँ! डार्विन के विकासवाद ओर मास के 
दन्दात्मक भौतिकवाद मेँ पन्त जी ने अपनी निष्टा अवश्य प्रकट की दै, किन्तु वे 
उनके समान मात्रे भौत्तिकवादी नहीं थे ! पन्त जी की भू-जीवन की निष्ठ में 
भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद का अत्यन्त स्वस्थ समन्वय हमे दिखाई देता है, 
उन्हनि भौतिकवादी चिन्तन ओर आध्यासिक चिन्तन की जीवन-साधक स्वस्य 
वृत्तियो को द्यी ग्रहण किया ओर इन दीनो विचारधाराओं के जो पश्च उन्हँ 
जीवन-विकास के पोषक प्रतीत नहीं हुए उनकी उन्न उपेक्षा की है। पन्तजी 
ने इन दोनों दर्शनों के तत्व के ग्रहण तथा परित्यागं के सम्बन्ध मे स्वयं लिखा 
हे--“भं अध्यात्म जर भौतिक, दोनों दर्शन-सिद्धान्ती से प्रभावित हज हूं। पर 
भारतीय दर्रन की, सामन्तकालीन्‌ परिस्तियो के कारण, जौ एकान्त परिणति 
व्यकिति की प्राकृतिक मुवित्त मँ टूर है (दुश्य जगत्‌ एवं एेहिक जीवन के माया 
हने के कारण उसके प्रति विराग आदि की भावना जिसके उपसंहार मात्र है 
ओर मावर्स के दर्शन की, पूजीवादी परिस्थिति्यौ के कारण्‌, जौ वर्ग-ुद्ध ओर 
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सक्त-करन्ति म परिणति हु है, यै दोनो परिणाम मुञ सस्छरतिक दृष्टि से 
उपयोगी नहीं जानं पड़ {ॐ 
उन्न त्ते ठेसा संकीर्ण भौतिकवाद मान्य था जो आत्मवाद को नकारता 
हौ ओर न पेखा अध्यात्मवाद उनके लिए स्वीकरणीय शा, जो धरती के प्रत्यक्ष 
जीवन पे आख चुराकर आध्यात्तिक उन्नति का पथ अपनातां हो ! ‹ युगवाणीःः 
कौ “त॑कीर्ण्‌ भौतिकवादियों के एति” शीर्षक रचना मे संकीर्णं भोतिकयाद की 
सार्थकता को चुनौती देते हुए उन्लेने भौतिकता जर जाध्यानिकला कक तास्विक 
एकता का प्रतिपादन इस प्रकार किया इहै 
“अग्मिकाद पर हँसते ले भौतिकता का रट नामः 
मानवता कौ मूर्तिं गदोगे, तुम सवार कर चाम? 
4 ८ >< 
आत्मा जी भूतो मे स्वापित्त करता कौन समत्वः 
बहिरन्तर, आत्मा भूतो से है अतीतं वह हत्व! 
भौतिकता, आध्यासिकता केवल उसके दौ कूल, 
व्यकित्त-विश्व से, स्थूलसूक्ष्म से परे सत्य के मूल 1" 
अपनी समन्वयःदृष्टि को स्पष्ट करते हुए 'ुगवाणी" की भूमिका मे न्त 
जीने लिखा हे-्ने माकर्मवाद के लोक-संगरखनरूपी व्यापक आदर्शवाद ओर 
भारतीय दर्शन के चेतनात्मक ऊर्ध्वं आदर्शवाद का संश्लेषण करने का प्रयत्न 
विवा 6 पदार्थ मिटर्‌) ओर चेतना (स्िरिट) को मैने दो किना 
वी तष्हे माना है, जिनके भीतर जीवन का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित एवं विकसित 
होता है ।** | | 
पन्त जी कं नतक चिन्तन का तीतर मह्वपूर्ण तत्व है-सामूषिक विकास 
म॒ उनकी निष्ठ। सम्पूर्णं जीवन की ताच्तिक एकता मेँ विश्वास रखने के 
कारणं उन्हं पेपर हर विक्स अधवा एसे हर विकास का प्रणस जो समूहं 
अधवा समाज की उक्षा करकं केवल वैयपित्तक उन्नयन अथवा विकास खो 
अपना लक्ष्य मानता हे, अधूय जीर अपयस्ति एतीत हुं ! सामाजिक विकासं 
कृं साधक नैतिक मान ही, उनका जायाम चाहे सामानिक हो अथया वैयक्तिक 
पन्त जी को नैतिक मान प्रतीतं होते है! सारा नैतिक चिन्तन मंगल अथवा 
कृल्याण को ही लक्ष्य मानकर्‌ उदुभूत तथा विकसित छेत्ता हे। पन्त जी समाज 
तेथा व्यक्ति कं बीच एक साययविक जीवन्त सम्बन्ध मेँ विश्वास रते थे, इस 
कारण सामाजिक विकाप्न ते पराङ्मुख व्यक्ति-विकास अथवा आलयिकास को 
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+ स॒पुणत वाछनीय नह मानते युग्वाणी गै मूल्याकन शीषके ऊविता 
गेवे कहते है 

“धर्म नीति ओ सदाचार का 

मूल्यांकन है जनहित, 

सत्य नहीं वह, जनता से जौ 

नहीं प्राण सम्बन्धित (< 


पन्त जी के विचार से नैतिकता ओर सदाचारं का ल्य कवल व्युकति का 
अपना हित नहीं ह्येना चाहिये ¦! जिस नैतिकता ओरं सदाचर के प्राण-सम्बन्ध 
जनतासेन द उसे वह सत्य नहीं मानते थे। यर्हा इस तथ्य की भौर संकेत करं 
देना भी आवश्यक ह कि पन्त जी का जनहित किसी एक देशः, भू-भाग यः जाति 
के जमो तक ही सीमित नहीं है। उनका जन भू-व्यापी जन डे। उनकी कचिता 
की ये पक्तिर्यौँ सार्वभौम जनहित मेँ उनकी निष्य का स्पष्ट परिय देती ह 

“भू-खण्डोँ मे भग्न, विभाजित 

बहिर्मुख युग मानव का मन, 

स्थापिते स्वार्थो से शत छण्डित 

मानव आस्मा का हत प्रागण ! 

देश खण्ड से भू-मानव का 

परिवियदेने का क्याक्षण यहः 

मानवता में देशं जाति हों लीन 

नये युग का सत्याग्रह !** 


हिन्दी कं छायावादी काव्य मेँ दस भू-व्यापी जनहित की चेतना के उदय 
क पीठे पन्त जीने अग्रेनी कविता तेथा रवीन्द्र नाथ की दृष्टि का प्रभाव माना 
दे! वीणा" से 'व्दाणी तक की अपनी कुछ चुनी हुई र्यनाजों के संकलनं 
श्मिवंध'' की भूमिका में, जिसे उन्होने “परिदर्शन'"' का शीर्षक दिया दहै, वे 
लिखते ह--""छायावाद कं सूप-विन्यासर मेँ कवीन्द्र रवीन्द्र तथा अग्रेजी कवियो 
का प्रभाव पड़ा; भावना मेँ महात्मा (गांधी) जी के सास्फुतिक व्यपित्तत्व तथा 
युगसंर्षं की जशा-निराश्च का, ओर विचार-दर्शेन में विश्ववाद, स्व्मिवादं 
तथा विकासवाद का; जौ आगे चलकर धीरे-धीरे अधिक वास्तविक भूमि पर 
उतरकर, जनभूवाद तरथा नवमानववाद मे परिणत हौ गये । विश्ववाद आदि का 
प्रभाव छायावादी कवियों ने आरम्म मेँ मुख्यतः कवीन्द्र रवीन्द्र तथा अंशतः 
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ल आदि अग्रिजं कवियों ते श्रहणः किया 
भरन्ति से वचने के लिये पन्त जी की समूहवादी दृष्टि के सम्बन्ध मेँ कुछ 
भीर कहने सं पहले यह संकेत कर देना जवश्यक है कि पन्त जी समूहिकतः 
फ साथ वैवक्तिकता को भौ महत्व देते थे ¦ माक्सवादी भौतिकवाद की तरह वे 
फेबल सामाजिक शक्ति ओर सामाजिक विकास मेँ ह विश्वास सष करते धे। 
उनकतं निकट समूह ओर व्यक्ति एक-दूसरे के विसेधी उपादान नही थे ! उनकी 
मान्यत्ता कं अनुसर सामाजिक उन्नति वैयक्तिक उन्नति का मार्गं खो्तत्री है 
जर वैयक्तिके उन्नति सामाजिक उन्नति का अंम्‌ बनृती है मध्यकाल की 
सीमित व्यक्ति-निष्ठा के कारण सामुहिक विकास की गति को अवरुद्ध पाकर 
पन्त जी कौ गहरा विक्षोभ हज धा! इसी कारणं उनकी करई एवनाजँ मे 
समूहवाद अथवा सर्वकाद का एसा स्वरे सुनाई पड़ता है जो व्यक्ति कै महत्त्व को 
नकारता प्रतीत होता है। “युगवाणी"" की भूमिका मेँ उन्न लिखा है- "भने 
"'युगवाणी'' को विश्वमूर्ति क है जिससे वह जातिगत मन से मुक्त छेक 
विश्चमन एवं युम के लोकमन को अपने स्वरो मेँ मूर्तं कर सके ("* 
“'युगवाणी" शीर्षक कविता मेँ वे कहते है- 
“बने विश्च-जीवन की स्वर लिपि 
जन मन मर्म कानी 
कवि की वाणी 
“शुगवाणीः' कृाव्य-ग्रह की एक अन्य रचना “यगा का प्रभात मेँ 
उन्होने लिखा है- 
““कुद्र व्यक्ति को विकत्तित होकर 
बनना अब जन-मानव, 
सामूहिक मानव को निर्मितं 
करनी भव स्कति नव, 
मानयता कं युग प्रभाते मेँ 
मानव जीवन धार 
मुक्तं अबाध बहे, मानव नग 
सुख स्वर्णिम हो सारा“ 
अपने काव्य यें ततथा अश्रुनिक विश्व-चेतना में सरामूहिकता की इतत प्रवृत्ति 
के जागरणं का कारण पन्त जी वैज्ञानिक युग फी विकसित परिस्थितियों कौ 
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मानत है व लिखत है मरा ज्योत्स्ना ग्राम्या म निहेत आदश्रवादी विचारधाराए 
मेरे चेतना-काव्य मेँ एक व्यापक सास्कतिके सा्म॑जस्य म विकसित हकर धरती 
पर्‌ नवीन लोकजीवन, विश्चवमानवता तथा मानक-एकता क प्रतिष्टा कँ लिए 
सचेष्ट रही है । मानवएकता की सत्य मानव-समानता के सत्य सै अधिक महत्वपूर्ण 
ट, किन्तुं समानता के सत्य करो अतिक्रम कर मामवफकता की स्थापना सम्भव 
नहीं । वैज्ञानिक युग की विक्नित परिस्थितियों कं अनुरूप मानवता के बहिर्तर 
जीवन का समूरहीकरण होना अनिवार्य हे । इसकी जितनी उपेक्षा की जायैमी यह 
सर्वव्यापी समानता की भावना उतनी ही सशक्त तथा उग्र होती जायेगी । जन 
जव हम हत्य कं वैयक्तिक मूल्यो कं मोह या दर्प मेँ सामृहिकता कं मूल्यों की 
अवहेलना करते ह तब हम भूलं जते है कि किसी पिष्ठते एेतिद्यसिक युग या 
युगो से मानवता क पिष्ठली (सामन्तकालीनः) परिस्थितियों के अनुरूप समूटीकरणः 
एव सामंजस्यीकरण हो चुका है! जज की हमायी शुद्र अहंता जथेवा पृथक्‌ 
वेयक्त्तिकता उसी विगत्त संगठित चैतन्य की स्फुलिंम माद्र दै ओर उसी सांस्कृतिक 
क्षितिज के भीतर ऊब-डूब करती है! उसे हम अधिक महत्व देकर मानवता के 
नवीन समूहीकरण के पथ मे बाधा उपस्थित करते हँ ॥** 

किन्तु जैस पहले संकेत किया जा चुका है, पन्त जी वैयक्तिक विकास 
तथा सामूहिक विकास को एक-दूसरे का विसेधी न मानकर परस्पसपूरक मानते 
हे । उनका मत है -“मनुष्यत्व की पूर्ण एवं समग्र अभिव्यक्ति के लिए लोक-जीवन 
अथवा सामूहिक जीवन ही पर्याप्त नी है, भे ही वह एक अनिवार्य सत्य हो । 
मनुष्यत्व के सम्पूर्णं विकास के लिए व्यक्तित्व का भी अन्तर्विकास या ऊर्ध्व 
विकास करनै की बहुत वड़ी आवश्यकता है। यदि मानवता का सामूहिक, 
समदिक्‌ विकास उसका जाधास्भूत धरातत्त है तो व्यक्ति के रूप मँ मानव का 
समग्र विकास उसके मनुष्यत्व का शिखर है ।.....-..-- जएन की आधिभौतिक 
शक्तियों के विकास के युग में मनुष्य को अपनी आन्तरिक चेतना की शक्तियो 
का भी उसी अनुपाति में विकास करना है ।....--..-व्यक्ति-मुक्ति. सामूहिक समता 
ओर मानवीय एकता-ये तीनों मूल्य मानवता के भावी विकास के लिए अनिवार्य 
रूप से सद्यं तथा उपयोगी है !*“ 

““स्वर्णकिरण” काव्य-संग्रह मेँ संकलित अपनी “चिन्तन शीर्षक कविता 
मे पन्त जी ने सामाजिक साधारणता के महत्व को स्वीकार करते हए भी व्यक्ति 
कं महत्व को स्वीकार किया है । वे व्यवित्त को नगण्य नहीं समदते थे, सिन्धु के 
साथः वह चिन्दु का मूल्य भी मानते थे-वे लिखते हँ 
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'"क्या यह उचित 

कि यहं सामाजिक साधारणता 
मूत्य व्यक्ति का करे नियन्त्रित? 
जंगप-जीवन्‌-ज्यर्‌ की जडता 
कर मनुज-आत्पा मयदितः 
मानव-जीवन महीं अकू 
अतहता दी मै सीमित 

वह बंद का मान उदधिसे 
कटी अधिक है निशित | 

विन्दु सिन्धु? चद का वारिधि 
बदँ पर अवलस्वित 

व्यविति समाज ? व्यवित मेँ रहता 
अखिल उदधि जन्तर्हित्‌। 

सागर की असीमता जड़ है 

जन समाजं की जीवित, 

सृजन शक्ति का दूत व्यकवत, 
करता समाज कौ विकसितं (** 


व्यदितत कं सांस्छरतिक विका कं विना सामाजिक संचरण ओर सामाजिक 
संचरणं कं विना व्यक्तिगत सांस्कृतिक विकास सामंजस्य के स्थान परं व्यर्थता 
ओर्‌ विषमता कौ ही जन्यं देते ह ¦ जीवन-विकास की व्यक्तिगत जोर सामाजिक 
धारार्ण एक-दूसरे से पथक्‌ रहते हुए अथवा एक-दूसरे का विरोध कर्ते हए 
प्रवाहित होती है तो उसका जौ परिणाम होता है उसका संकंत पन्त जी अपनी 
दसी कविता मेँ दस प्रकारं करते है- 

“आज अभाव-श्चक्तियो जम मेँ 

कटि बोती है पग-पगर्मे, 

सामाजिक समता का कटु विष 

दौड रहा जन की स्म-रग मेँ। 

आज भाव की सृजन-शक्तिरयो 

उतर नहीं पातीडहैंभू षर, 

जो अन्तर्चेतना व्योम में 

उमड़ रही देने जीवन-वर्‌ 1 
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जज चतुर्दिक्‌ धृणा, देष, 

स्पर्धा स जम-जीवन परितापित, 

आजं एकती के मन्दिर मँ 

अहम्पन्य जटड-समक्ता स्थापित । 

जाज प्रतीति ने प्रीति हदय मेँ 

ओ' उल्लासि न आश, 

प्रतिहिंसा तृष्णा संशय भय 

नयनो कौ शरभाषा। 

कव विश्वास, प्रेम, आशा, 

पुरुषार्थ, उच्व-अभिलाषा 

कला-सृष्ि सौन्दर्य-दृष्टि 

होमी जीवन-परिभाषा १५ 

जैसा पन्त जी की उपरि लिखित पंकितिर्यो से ओरं उनके पूर्वोदुधत विदेचन 
स प्रकट होता है, उनकी भू-मानक्ता, मानवीय समता को अंतिम सत्य न मानकर 
मानवीय एकता को तात्त्विक सत्य मानती हे । सामाजिक मंगल व्यकति-मंगल की 
उपेक्षा करकं सिद्ध नहीं हे सकता । सामाजिक विकास की सार्थकता व्यक्ति-मंगल 
की स्थापना मे हे ओर वैयक्तिक विकास की उपयोगिता सामाजिक मंगल की 
सिद्धि मेँ है। पन्ते जी नै लिखा है-“व्यकितिगत कर्म. से अधिक मूत्य मेरी दृष्टि 
मे सदैव से समूषिक कर्म कारहाहै। वह किसी भीदेश्चयाजातिकेलेगोका 
सामूहिक अधवा सामाजिक कर्म ही हेता है जो व्यक्तियों के भाग्यो का निणवयिक 
वगकर उनके जीवन को सुख-दुःखमय अथवा ददि-सम्पन्न बना सकता है 1...... 

वास्तव मेँ जीवन एक अखण्ड अक्षय-चेतना-सिन्धु क समान है ओर जिस प्रकार 

निस्तल अवाक्‌ समुद्र मे असंख्य तरंगे उट-गिरकर, जन्म-मरण की लक्ता कर्‌, फिर 
समुद्र ही बन जाती है उसी प्रकार अनन्त जीवों की षीटि्यौ भी एक दी 
जीवन-सिन्धु की सन्ताने है ओर वही उनकी वास्तविक सत्ता होने के कारण, वै 
अपना पृथक्‌ तरंगाकरुल व्यक्तित्व धारण करने पर भी अंततः उक्ती पे विज्लीन ह 
जानी या समा नाती है... वैयक्क्तिकं मूल्य मानव-जीवन विकास मे 
गुणात्पक्‌ उन्नयने के लिए जावश्यकं ह तौ सामाजिक मूल्य राशिवाचक अभ्युदय 
के लिए! व्यवित ओर समाज भानव-जीवन्‌ के सच्यके दौ अनिवार्य अंगरैजौ 
एक दूसरे पर्‌ अविच्छिन्न स्प से निर्भर है। व्यकिति-स्वातत्य की रक्षा कएने वाला 
समाज अधिक मानवीय, वैभवपूर्ण तथा सांस्कृतिक संपत्ति-सम्पन्न होगा ("४ 
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पन्त न क कचा सं "यटि पुंशकी दुतनिर्यौ (सध्यवुगु) अति-वैयक्तिकता 
र पक्षपात स पीडित थी तौ नई दुनिया अति सामाजिकता के दल्दल् मेँ फंसने 
नी रही द... हमें व्यावह्मरिकि दृष्टि से व्यक्ति क्था समान कौदो 
म्यत अन्यौन्याश्ित सिद्धान्तो कौ तरह स्वीकारना ही होगा तथा मनुष्य की 
यटिरन्तरमुखी प्रवत्तियौ के विकास ओर सामंजस्य के भाधार्‌ पर ही विश्वत्र 
क्र प्रतिष्ठति करमा होगा । दोनों सखंचरणों की मान्यताजौ को स्वीक न करना 
अस्षाति कौ जन्म देना होमा 1" 

देस प्रकषए् हम देते हैँ कि पन्त जी का नीत्ति सम्बन्धी चिन्तनं व्यक्तिगत 
विकास कौ भी उत्तना ही महत्य देता है जितना सामाजिक विकास को । उन्होने 
जाज कं मानव कं लिए व्यवहार-खम्बन्धी विध्ि-निषेधो को विस्तार पै संहिता-बद्ध 
करेने कं स्थान पर उन्हँं निरूपित करने कले दिशा-संकेतों कं निधरिण मेँ अपनी 
विचारश्षपिति को अधिक लगाया है । जीवन की टिकू-काल-व्यापी अखण्डता कौ 
अपनी चेतना मेँ समाहित करना, जह उनकी मानसिक ओर आध्यासिक साधना 
का लक्ष्य या, वर्ह उस्र चैत्तना कं प्रकाश में मानवीय व्यवहार कीदिशा का 
निधरिणः ओर प्रेरणा उनकी तिक धारणाओं का लक्ष्य था! जीवन कसा होना 
चाहिये, उसकी सरमस्यार्ठ क्या है, ओर उनकं समाधान क्या हौ सकते है-उनके 
अरे मँ वे निरन्तर विचार करते रहते थे ओर उमकी चेतना मेँ आदर्शं जीवन कां 
पुक रूप भी निर्मित हो चुका था; किन्तु उनकी रचनाओं मेँ उस जीवन-मूर्तिं के 
अनुरूप अनुसरणीय कर्म-विधान का कोई स्पष्ट जर व्यरैवार्‌ विवरण हेमे नहीं 
मिलता । एक सर्जनशील कलाकार इख तरह की कर्मसंहिता का निर्माण संभवतः 
कर भी नहीं सकता । उन्होने लिखा है-“भेी आँखों कं सामने जीवन का एक 
विशिष्ट विधान, एक पूर्णतम मूर्तिं रहती है } मेरा मन मानव-जीवन का उदेश्य 
मानना चाहता डे, वह उसे तह तक चैरकर्‌ उसे नये शूप मेँ सँजोना चाहता है 
जर्‌ ध्येय कौ खोज मेँ अनेक प्रकार के प्रश्नो, समस्याओं तथा कार्य-कारण 
भावों की गुल्थियों यँ उल्ा रहता है । जीवन के यथार्थ को अपने विश्वासौ क 
अनुकूल बनाने के बदले उस्तकं सामने मूक भाव सै मस्तक नाने की नीति कौ 
वह किसी तरह अगीकार नहीं कसना वाहत्ता । वह अपने व्यकवितियत्त सुष्ठ-दुःख 
की भावनाजं मँ आह्ससंयम तथा साधना द्वारा संतुलन स्थापित करं सामाजिक 
यथार्थ कौ आदर्श की अर ले जाने मेँ विश्वास करता है **“ 

न्त जी के उपर्युक्त कथन मँ उनकी नैतिक चेतना की निरन्तर सक्रियत। 
ओर्‌ अपराजेय नैतिक उत्साह के दर्शन हमे होते है । जीवन की जो पूर्णतम महि 
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उनी चेतना की ओखां कं सम्मुख वतमान रहती थी उकं स्थूले सूप-जाभास 
मान्न ही हर्त उनखी रचनाओं म विखरं हए मिलते ह । उनकी प्रतीति मँ यह तथ्य 
टृठत्ता के प्राथ प्रतिष्ठित हो ग्या धा कि न विश्व क्रौ परिस्थितियों म 
वन्ञानिक विकास अर अदभुत यान्त्रिक क्षमता के कारण विश्क-जीघन के सथम्र 
आर संतुलित विकास की जी संभावनार्णं चदा हौ गई ह, वे विश्व-विकास॒ कं 
इतिहास मे अभूतपूर्वं टं! विगत युगं का नैतिक विधान, इसी कारण उनकी 
दृष्टि मेँ अपयप्ति जर अनेक दृष्ट्यां से अमत प्रतीत होने लगा थ।। उनकं 
आधार पर आज के जीवन क लिए नैतिक विधानं का निर्माण नही कियाजा 
सकता । उन्दने लष्ठ है-“"विचारकं च जीवम कृ ङु भीतिक-वोद्धिक मान्यता 
तथा रैतिक-आध्यासिक मूल्यो मँ विश्लेषम-संश्लेषण कर उस सिद्धान्तो पे 
जकड़ दिया है। मनुष्य की चेतना उन जटिल, दुरुह मूल्यांकन को अर-पार न 
भद सकरम कं कारण उन्ही की परिधि के भीतर धूम-फिर कर्‌ उनकी वातु 
की-सी चका्चीध मँ खौ जाती ह; किन्तु जीवनं क मूल इन सवस परे हं! जीवन 
अपने ही मेँ पूर्णं ह, स्योकि वह सुजनशील तथा विकाक्षशीलं है । मनुष्य ढा 
अनुसन्धानित समस्त नियम तथा मान्यतां उस्कं छोटे-माटं अंग तथा उसकी 
अभिव्यक्ति कं वनत्तमिरते हुए पदविह भर्‌ है । वह आत्पसूजन कं आनन्द तथा 
आवेश मै अपनी अभिष्यकविति के नियमों को अतिक्रमकर अपनी साम्प्रत पूर्णता 
को निशन्तर आर भी बड़ी पूर्णत्ता मं परिणत्त कर्ता रह ६ ।*५ 

पन्त जी की नतिकता क्रा लक्ष्य भू-मानव की कल्यष्ण-साधना है । उनकं 
हदय मं परम्पूर्णं विश्च के मनुष्यां कं प्रति गहन जनुरीम तथा सहानुभूति का 
सागरं तरगित होता रहता धा। वतमान युम्‌ की परिस्थितियां मँ पयी जाने वाला 
उन असंगति्यो कौ पिरान की तीव्र जाकांक्षा उनके मानसर को उदेलित क्ती 
रहती थी, जो वर्तमान विश्व-जीवन कौ असंतुलित ओर विक्षुव्ध बनाये हुए है। 
साथदही वैरे जीवन-मूल्यौ के सन्धानमें भी ते रहते थे जौ सम्पूर्णं जीवन्‌ 
का, उसके आध्यासिक तथा भौतिक विस्तार मँ, अखण्ड एकत्व करी चेतना स॑ 
अन्वित कर्‌ आनन्दमय बना सकं । इसी कारण सव्य, त्याग, करुणा, सहृदयता, 
क्षमी, प्रेम आदि शाश्वत मानवीय रुर्णँ की उन्होने निरन्तर प्रशंसा की हे तधा 
असत्य, असहिष्णुता, ईप्या, देष आदि दर्गुणों से घृणा की वात कटी ह । नैतिक 
मर्त्या मं आमूल परिवतन की बात करते समय वे केवले मानव-जीवन से सम्बन्धित 
शाश्वत विधि-निषेधों की. उन व्याख्पाजौं एवं व्यावहारिक पद्धतियों के परित्याग 
की वातत करतेथे जो न्ये युगे की दृष्टि से असंगत द्य मी अर्थहीन रुद्यां चम 
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गयी हं उर्न्ठौन क्य ह--“नानव-जीवन की, युगो कै अन्धकार एवं नैतिक 
सकीर्णता की कलक-कालिमा मं सनी चेतना की चादर कौ-जिसं कबीर जतन 
स॒ ओट्कर ज्या-की-त्यौ एष गये थै-नवीन प्रकाशे कं जल मेँ वा कर, उस 
सम्कृति कं व्यापक मूल्यों की स्वच्छ शभा प्रदान कर, हें सक्कं ओदने योग्य 
बनानी हौगा 1... आज कं युगं करा प्रश्न केवल भारतीय वा एक-देक्षीय 
आध्यासिता या सस्कृति का नया संस्करण प्रस्तुत करना नहीं हे, जसा सध्ययुगः 
मं रहा है । आसि समस्ते मानवता त्था विश्व-जीवन को उक सक्रिय जीव्नापयामी 
जाध्यासिक चेतनां तथा सांस्कृतिक पीरटिका प्रदानं करना है। आने वाला मानव 
निश्चय ही न पूर्व का होगा, न पश्चिमं का-वह दशं की सीमा एवं विभदा 
को अतिक्रम कर काल कं शिर की ओर्‌ आरोहण करम को उत्सुक हाग़। 
आज क्री वाद्य वास्तविकता की बनी विकरृतियों स मुक्त उसकं भीतर 
अन्तर-यास्तविकता एवं अन्तश्चेतना क्रा उदय तथ विकास हणा +“ 


सन्दर्भ-संकेत 
[1 


1. सु. पन्त ग्रंथावली एण्ड 1, गुंजन, मीत संघ्या 15, पृ. ५ प्र सं 
1979 । 

४. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, धर्म जौर विक्ञान ९, पृ. 455, प्र स 
1979 

8. कामायनी--जयशंकर्‌ प्रसाद-श्रद्धा सर्ग 
पल्लव--परिवर्तन कविता, पृ. 142-148, आटर्वो संस्करण 1977 
सु. पन्त ग्रंथावली एण्ड 6, आधुनिक कवि : भाग २, पर्यालौचन, 
पृ. 265, प्र. सं. 1979 

6. वही, पू. 270 

7. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, आधुनिकं कवि : भाग 2, पर्य्नीचन, 
पृ. 274 प्र. सं, 1979 

8. वही । 

9. सु, पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, आधुनिक कवि : भाग 2, प्रयलोचनः 
पृ. 275, प्र. सं. 1979 

10. किरणवीणा--नयी जस्था कविता, पू. 169. प्र. सं. 1967 


पन्त जी के नीति सम्बन्धी विचार्‌ “ ?५7 


2] 


22. 


25 


24 
25 


26. 


27 
28 


29. 


30 . 


किरणवीणाः--नयी जास्था कविता, पृ. 170, प्र. सं. 1967 
किरणवीणा-नयी अस्या, पृ. 176, प्र. स. 1967 

किरणवीणा- नयी आस्था, पू. 77178, प्र. सुं. 1967 
युगवाणी-- मार्क्स के प्रति, पृ. 28, पचा संस्करण, 1982 

सु. पन्त ग्र॑थावलौ खण्ड 6, आधुनिक कवि : भाग दौ, पयलिोचन 
पु. 277-278 

सु. पन्त ग्रधावली खण्ड 6, आधुनिक कवि : भाग दो, पयलतिचन 
पृ. 278 


. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, आधुनिक कंवि : भाम 2, प्यलिचन, 


पू. 279 


. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 56, आधुनिके कवि : भाग 2, पर्यालोचन, 


पु. 279 
युगवाणी-समाजवाद-गाधीवाद कविता, पृ. 29, पायौ संस्करण 1982 
मु. पन्त ग्रथादली खण्ड 6, आधुनिक कवि : भाग 2, पर्यालोचन, 
पृ. 289, प्र. सं. 1979 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, आधुनिक कृवि : भाग 2, पयलिचन, 
पृ. 281, प्र. सं. 1979 । 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, आधुनिक कवि : भाग २, पर्यलोचन, 
पुं. 284, प्र. सं. 1979 

सु. पन्त ग्र॑ंयावली खण्ड 5, आधुनिक कवि : भागं 2, पयलिोचन, 
पू. 272, प्र. सं. 1979 

वही । 

सु. पन्त ग्र॑धावली, 6, आधुनिक कवि : भाग १, पयलिचन, पृ. 
275, प्र. सं. 1979 

सु. पन्तं ग्रन्धावली खण्ड 6, आधुनिक कविताः भाग 2, पर्यालोयम्‌, 
पृष्ठ 275, प्र. सं 1979 

स. पन्त ग्रंथावली खंड 5, लोकायतन, पू. 321,-82, प्र. सं. 1979 
किरणवीणा-पुरुषोत्तम राम, पृ. 209, प्र. सं. 1967 

सु. पन्ते ग्र॑धादती खंड 7, समाधिता, गीतं सं. 4, पृ. 140, प्र. स. 
1979 

सु. पन्त प्रथावली खंड 7, समाधिता, गीत सं. 5, ओर 7 पृ. 141, 
प्र. सं. 1948 


सुमित्रानन्दन पतत॒वैचारिक व्यक्तित्व 


42. 


सु. पन्त प्रधाव खड ,, समाधितः, गीत स. १, पृ. 14, प्र. स. 
1979 


५९. सु. यन्तर ग्रंथावली एंड 6, जाधुनिकं कवि : भाग 2, परयलिचन, पृ. 


278, प्र. सं. 1979 
युगवाणी -संकीणं भौतिकवादियो कं प्रति, पृ. 30, पौरवो संस्करण 
1982 


. सुगवाणी--भूमिकः--पृ. 12, पौरवो संस्करण {५82 
5. युमवाी --मूल्यांकने कषिता, परू. 26, चिर्घौ संस्करण 1982 
. सुमित्रानन्दन पन्ते ग्रंथावली खण्ड 6, रश्िवंध--परिदर्थन, पृ. 301, 


प्र. सं. 1979 


. यही, पृ. १२, 

. युम्याणी -युगवाणी की भूमिका, पु. 11, पौचर्बो संस्करण 1982 

. युग्वाणी--युगवाणी कविता, प. 18, रपौचर्वो संस्करण, 1982 

. युगघाणी-गंगा का प्रभात कविता, पू. 26, पाच संस्करणं 1982 
. साट वपं ओर अन्य जिवन्ध-नवमानवता का स्वप्न, पृ. 30-5}, प्र. 


सं. 1979 
साठ वषं ओर्‌ अन्य निबन्ध ओौर मेरा परिवेश, पृ. 51, प्र. सं. 


- ०4973 


५३. 
4. 


46. 
44. 


44. 


स्वर्ण-किरण-चिन्तन कविता, पू. 25, चतुर्थं संस्करण 1971 
स्वर्णं किरण--चिन्तम कवित्ता, पृ. 26, चसुर्थं संस्करण 1971 


. सटे वर्षं जीर अन्य निबन्ध-साहित्य : समतामयिक संदर्भे, पु. 


8 1-82, प्रधम स॒स्करण 1973 

उत --भूमिका (प्रस्तावना), परू. 16, चतुर्थं संस्करण 19860 

सु. पन्त ग्र॑यायली एण्ड 6, जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण, पृ. १10, 
प्र. सं. 1979 


. मु. पन्तं ग्र॑धावली खण्ड 6-जीयन कं प्रति मेरा दृष्टिकोण, पू. 


2190, प्र, सं. 1979 
सु. पन्त ग्रथादली खण्ड 6,-चिदम्डरा-चरणचिह, पृ. 35-526, प्र. 
सं. 1५79 


पन्त नी के नीति सम्बन्धी विचरे “ 25! 


समरज-चण्ड्‌ 


प्रथम अब्यय 
पन्त जी की समाज-दृष्टि 


सामान्य युष्ठमूमि 


धर्म अथवा संस्कृति ठे सम्बन्धित व्यक्ति-केच्ित मानव-प्रयासीं के सम्बन्ध 
म पन्त जी के विचारं कौ च्चा परिष्ठते परिच्छदं मं साधना एवं उपासना 
सम्बन्धी उनके विचर के प्रसंग मंकी जा चुकी है; प्रस्तुत अध्याय मे उनकं 
उन विचरं का विकरण तेथा विश्लेषण देने का प्रयास कियाजारहमटै, जीं धर्म 
क समाज-कन्ित आयामी सै कषम्बन्धित ह । सांस्कृतिक अथवा सरामानिक 
जागरूकता पन्त जी के जन्यजाते स्वभाव का अंग थी। अपनी ब्राल्यावस्था क 
वीतत-ने-वीततं यै व्यापकं जीवन की समस्या्ज कं प्रति जागरूक हौ गयै थ। 
उनकी बाहरी अन्तर्मुखता उनकी व्यापक जीवन-चेतना का ही प्ररिणाम थी! पन्त 
जी बाहर सं यदि. इतन अन्तरम न होते तौ इतना व्यापक सांस्कृतिक चिन्तन 
करना अर्‌ उसे साहित्य कं माध्यम से अभिव्यवित्त देना उनके लिए सम्भव न हां 
पाना। उनकी समाजिक्र चैत्तना का मूल तो उनके जन्मजात संस्कार मेँ धा, 
किन्तु उसे प्रेरणा जार दिशा उनकं युग कौ परिस्थितियो, प्रचलित विचार-धारभः 
तधा कुं विशिष्ट व्यक्तियों के वैचारिक सम्प से प्राप्ते ई । 

उग्निजी शासन ने भारतवर्षं मे एक नयी शिक्षा-पद्धति कौ स्थापना की) 
अग्रेली शिक्षा कं माध्यमसत देशं के प्रति जौ नवीन्‌ चेतना जगी, उसी की प्रणा 
स भारते की सामाजिक एवम्‌ सस्कृतिक नवजागृति करा प्रादुभवि हु । यूरोपीय 
सपक मे भारत मेँ भी स्वतन्त्रता, समानता एवं श्रातृभावना आटि विवार का 
जन्दीलन सहस्र धाराओं मं बहन लगा ! कविता नाटक, उपन्यास, आलोचना, 
निवन्ध, दर्शन, सजनीति वथा धर्म सादि सभी क्त्र मै इन नवीन विचा का 
अत्यधिक्र प्रभाव दृष्टिगौचर होने लगा। यूरोप की वेचारिक क्रान्तियों मँ, उस 
समय भारत चै अपनय योगदान विचारक की हैसियत्त से भने ही अधिक न दिया 
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डो, किन्तु उत्का प्रभाव ग्रहण करने मे भारत देश यूरेप ते पीके नहीं रहा। 

वर्तमान शती के प्रारम्भिक वर्षो मै संस्र भर्‌ के आर्थिक संकट का 
विशेष अनिष्ट प्रभाव भारत की आर्थिक एवं सामाजिकः स्थिति एर षडा, 
जिससे पहले से ही पिषड़ी इई भारतीय अर्थव्यवस्था जर भी बिगड़ गयी, 
देश भर मेँ बेरोङगारी फैल गयी जर दस्त तथा बुभुक्षा का वोड्ञ बट्‌ गया, 
जिक्षके फलस्वखूप भारतीय जनता के मध्य अग्रे व्यवस्था कर प्रति विरोध 
तीत्रतेर हौ गया, 

एक ओर जह्य मा्सवादियीं के विद्रे इए गुँ कं संगठन सै भारतीय 
कम्यूनिष्ट पर्य का जन्म हंभा, वहीं भारत की विशाल जनता के वीच मांधी जी 
के विचारी का भी प्रसार हृजा) कोई भी साहित्यिक अपते युग की परिस्थितियो 
से प्रेरणा एवं प्रभाव अवश्य ग्रहण करता है । भारतीयं सामाजिक नव-जागृति के 
प्रवर्तन का प्रभाव पन्त जी पर भी पडा! यद्यपि उन्न स्वाधीनता-संग्राम मे 
प्रत्यक्षतः अधिक भाग नहीं लिया, तथापि अपने चारों ओर जौ कुछ उन सुनाई 
व दिखाई दे रहा था, उसके विषय मेँ वह अधिकाधिक सोच-विचार कान ल्मे 

उन्दी दिनों प्रसिद्ध प्रगतिशील चिन्तकं पूरनचन्दर जोशी से पन्तेजीकी 
घनिष्ट मिता हो गयी, जिनका उल्लेख कमते हुए उन्हने लिखा ह-.भेर 
भावाक्रान्त मन को उनकं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण सै बड़ी सान्ना मितती । उनके 
विचार भै बड़ ध्यानपूर्वक सुनता ! उनके विचारों दारा मेरे मन मे मानव-सभ्यता 
के राजनीतिक, सामाजिक तथी एतिहासिक पिकास की रूपरेखारपे धीरे-धीरे अकुरित 
हयेन लगी, जिम्दँ मै पीठे अपने अध्ययन-मननं से अधिक व्यापकं एवं समुचित 
रूप से समज्ञ सका ¦ मेरा विश्वपे का क्षितिज जौक्षी जी के रेतिहासिक ज्ञान 
तथा सामाजिक भविष्य की सम्भादनाओं सं तव विस्तृत एवं वस्तुमूलक्‌ वनने 
की चैष्टा कर रह था" 

अपने प्रेरणासोतों की चर्या करते हुए अपने "चिदम्बर" शीर्षक कव्य-संकनन 
की '“"चरणचिह नामक भूमिका मँ वे लिखते ह -"'वुवावस्था कं प्रारम्भ मे 
रवीन्द्रनाथ तथा अंग्रेजी कविर्यो नै भी मेरी कला-रुचि का संस्कार किया है। 
किन्तु कला-सुचि एवं सीन्दर्य-बोध से भी अधिक मूत्यवान, जौ इस युम कं लिष 
नवीन भाव-चैत्तन्य, नवीन सामाजिकता त्तथा नवीन-मानवता का बोध है, वह 
मुह्ये गांधी, मातस तथा श्री अरविन्द के सम्पकं से विकसित हज । निस्संदद 
मेरे भीतर अपने विक्िष्ट संस्कार रहे ह ¦ प्रबुद्ध होने पर अपने युग तथा समाज 
से मुञ्ञे घोर असन्तोष रहा है। धरती के जीवन को नवीन पानवीय देश्वर्य एव 
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सौन्दर्य से मण्डित देने की दर्निवार्‌ जकाक्ष मुञ्चमे अधिक कल्पनाक्षील होने 
के कारणं युवावस्था मेँ ही उन्न हो गयी थी {मेने बाहर के प्रभावों को 
सदेव अयने ही अंतर कै प्रकाश में ग्रहण किया हे ओर वै प्रभाव मेरे भीतर प्रवेश 
कर्‌ मेवीन दृष्टिकोण तथा उपकरणों से मण्डित होकर निखरे रहै, जिन्हे मे 
समय-समय पर्‌ अपनी रचनाओं मेँ कणी दे सका हूं 

अन्यत्र उन्छैने लिष्ठा है--""पत्लवकाल तक भेरा कवि आलस-प्रवुद्ध नही 
हु शा । उसके बाद ही वह जपने वाहर्‌-भीतर के जीदन-प्रवाह के प्रति सचेत्ते 
ह्ये सका ओर अपने बाहर-भीतर के सामाजिक जीवन की सीमां पे क्षुब्ध 
होकर उसने “युगान्त, "“युगवाणी'", तथा “श्राम्या" मे पुरानी दुनिया की अंध-रदि, 
रीति-परम्पयओं तथा वैज्ञानिक युग से पहले की संकीर्ण आर्थिक, राजनीतिक 
प्रणालतियों तया सामाजिक परिस्थितियों म पथराई हुई वाद्य जीवन की चेत्तना 
पर निर्मम आघात किये जर अपने युग कौ स्म्भावनाओं से नई दृष्टि प्राप्त कर 
नवीन परिस्थितियों के विकसित सत्य को वाणी देने का प्रयल किया, साथ ही 
विगते युगो कं नैतिक, धार्मिक विचारे एवं आदर्श की सीमा से परिचित्त छेन 
परं मानद-जीवन तथा मन को व्यापक धरातलं पर उठाने के अभिप्राय से युग 
का ध्यान नवीन चैतन्य तथा अध्यास के शिषठसे कौ ओरं आकृष्ट किया ओर्‌ 
शतियोँ के पुंजीभूत निष्किय मानस-अंधकार को नवीन स्वप्नो की सुनहली लेपो 
मे जगाने की चेष्टया की". 

पन्त जी ने अपने साहित्य मेँ प्रसंगानुसार समाज की ज्क्लन्ते समस्याओं 
की ओर अपने फाटकों का ध्यान आक्रष्ट किया टै ओर साय ही अपने निर्णय 
तेथा समाधान भी प्रस्तुत कयि है, जिनसे यह प्रमाणित होती है कि रेसी 
समस्याओं के सम्बन्ध मेँ पन्त जी के अपने निजी विचार थै! पन्त मी ने जरह 
कहीं अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, वह नितान्त नवीन एवं प्रगतिशील हे। 
उनके ““स्वर्णधूलि” शीर्षके काव्य-संग्रह की “पतिता तथा “"पर्कीया" आदि 
रचनाओं से स्पष्टतः परिलक्षित होता टै कि केषि का हदय फितना सहानुभूतिपूर्ण, 
उदार ओर करुणा ते द्रवीभूत देने वाला था, तथा उनकं विचार कितने वियेकपूर्ण, 
निर्मल तया मानवतावादी ये! 

उन्दने समाज कीं प्रत्येक धडकन, प्रत्येक स्पन्दम त्था प्रत्येक विकास को 
देखा, सुन तथा महसूस किया ओर उन सभी विचार्‌-तत्तवो से प्रेरणा ग्रहण की 
जो समाज के अन्दर्‌ ही पनप रहे थे ओर जिनके अंकुर छुछ-कुछ फटने लगे थे। 
उस युम का सामाजिक चिन्तन जिन दिशाओं में उन दिनों विशेष च्पसे 
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वाहित ही रह था ओर जिनका स्पष्ट प्रभाव पन्त जी प्र पडा था, उनमें सै 
8 प्रमुख वृत्तिर्या ये थी- 
1. धरती के जीवन सै लगाव 
2. सामाजिक समस्याओं की चेतना 
- आत्मकल्याण तथा विश्चकल्याण अथवा वैयक्तिकतता तया सामूहिकता 
मँ समन्वय की दृष्ट 
. मध्ययुगीन जीर्ण-शीर्णं आदर्शो मेँ अनास्था 
- सस्करितिक मूल्यो की युगानुसार पुनेप्रतिष्ठा पर बलं 
. मानवतावादी दृष्टि 
, शिक्षा के प्रसार का मह्व-बोध 
. नारी जागरणे पर्‌ बलं 


धरती के जीवन से लगाव 


अपने देश मँ जन साधारण के मन मेँ जीवन कै प्रति जो छोष्ठते चैराग्य 
करी भावना धर्‌ कर्‌ गयी हे, उसका विरोध कर पन्त जी ने सामाजिक परिस्थितियो 
करं आधार पर नवीन मानसिकं जीवन प्रतिष्ठित करने पर्‌ बार-बार जोर दिया है 
उनका विचार है कि 


“जड़ से चेतन, जीवन ते मम, 
जग से ईश्वर को वियुक्त कर्‌, 
जिस चिन्तक ने भी युग-दर्शन 
दिवा श्रान्तिविश जेन-मन दुस्तर, 
किया अमेगल उसने भू का 
अद्ध सत्य का कर्‌ प्रतिपादन, 
जेड चैत्तन्‌, जीवन मन आत्मा 
एक, अखण्ड, ममेय संचरण?” 
> 14 ८ 
भू पर संस्कृत इद्धि जीवन 
मानव आप्मा को रे अभिमत, 
ईश्वर कौ प्रिय नहीं विरागी, 
सन्यासी जीवनं से अपरत! 
असा को प्राणों से विलगा, 


#, 
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अधिदर्शन ने ड जग की क्षति 

ईश्वर फे सरग विचरे मानव 

भू फर, अन्य न जीवन एरिणति)'' 

यन्त जी की कविताओं मेँ हम प्रगतिशील ओर्‌ प्रयलशरीं मनुष्यो का 
ओर विशेषतः मनुष्य-माज का चित्रण देखते है । इस दृष्टिकोण से उन्हे समाज 
काः कवि कहना उचित हौगा । षन्तं जी ने कवि को अपने लेन से समाम्‌ को 
स्पन्दित करने वाता, अन्याय ओर अत्याचार ते जूञ्ञने वाला एवं परमार्धहिन 
सर्वस्व न्ीछावर्‌ करन वाला एणी भी माना है! जीवनी शिते के प्रति उसके 
मनं मेँ एक्‌ अगाध विश्वास तथा अमिर आशा का संवार होता रहतारहैजो 
जन-साधारण मेँ कम पथ जाता है 

पन्त जीने जीवनं का स्पर्शं कर्‌, उका उन्नयने करने वाले अनेकं 
पररणादायक्‌ विचार अकर्धक ठंग से व्यक्त कियेर्है, जौ समाज क शिक्षित वर्ग 
को स्पन्दित कर्‌ भव्यत्र जीवन-यापने का मागं प्रशस्त कर सकते है । इन पए्रसमो 
मे पन्त जी ने निश्च, अज्ञान, अंधकार, क्षुद्रता, संकीर्णता, दीन-टीनता आदि 
को ध्वस्त करन की परेएण देने वातै विचारे व्यक्त किये है! उनसे आन्दो्ित 
होकर पाठक अन्याय, अत्याचार से जुष्चने की प्रेरणा एवं साहस्र अर्जित कर्‌ 
सकता है! एक विशिष्ट तथ्य हुन प्रसंग मे यह भी द्रष्टव्य है कि उनमें कोरा 
नैतिक प्रवचन, एाम््रदायिक सिद्धान्तप्रतिफदन या नरेवाजी नहीं है; मानवता 
को घेरने वाले अशिव ओर अवांछनीय त्च से संघर्ष कएने की प्रेरणा देने वाले 
पसे विचार भी वक्त हूए है जो केवल व्यक्ति ही नहीं समष्टि के पुनजगिरण, 
विकास ओर समृद्धि मे सहायक हो सकते हैँ ¦ वैचारिके स्तर पर पन्त जीका 
व्यक्तित्व उनकी जीवन-आस्था के अनुकूल दही उनकी इन पक्तियों मेँ व्यक्त 
हुमा दै 

““मानवता फा छत-मांस 

जगजीवन से चिर ओत-प्रोत, 

निखिल विचारो फा बहता 

इस अषुण सुषिर मँ जीवित स्रौत !* 

तथा- 

““जीयन की क्षणधूति रह सके जँ सुरक्षित, 

रक्त मांस की इच्छे जन की हँ पूरित। 

मनुज प्रेम से जरह रह सकं-मानवईश्वर्‌ ! 

जर कौन-सा स्वर्ग चाये तुञ्ञे धरा पर ?”† 


204 “ सुमित्रानन्दन पते ` वैचारिक व्यक्तित्व 


पन्त जी कौ जाश्चा थी कि नवीन मूल्यों पर जधार्ति ठेते सामाजिक 
सगटने मेँ कोमल यनुज-कलेवर को भविष्य मेँ अधिक-से-अधिक मानवोचित 
सान निल प्षकेमे ओर वह अपने लिए एसा मानवत्ता का महल खडा कर्‌ 
सकेग़ जिसमे मनुष्य की क्षणधूलि अधिक सुरक्षित रह सकेगी । 

"युगान्त", “वुगवाणीः', “काम्या, सस्वर्ण-कित्न', “स्वर्णधूलि" तथा 
"अत्िमा आदि कृतियों मे इसन प्रकार के विचर प्रचुर मात्रा मेँ मिलते ह। 
युगान्त मे भारतीय समाज के जीवनं की तीव्र सामाजिक, आर्थिक समस्या 

प्रतिदिवित हुई हे । इसमे पन्त जी ने उस समय का स्वपन रसजैणा है जव 
पुराना संसार सदा कँ लिए समाप्त ह्य जायेगा । उन्हैन एसी सामाजिकः व्यवन्धा 
करे गीत्‌ गाये ह जिसमे दुःखसुख, ओदास्य एवं आनन्द, भूत-वर्तमान एवं 
भविष्य, आधिभौतिकता एवं आध्यानिकता की धार मिलकर वहतम रहँ 
तभी जाकर आदर्शं समाज-व्यवस्था का सूत्रपातत टौ सकता है ओर्‌ विषमता 
नष्ट हो सकती है । 

पन्त जी कं विचासनुसार-- “मनुष्य की देहिक प्रवृत्तियों तथा सामाजिकं 

परिस्थितियों के बीच मे जितना विशद सामंजस्य किया जा सकेगा, उक्ती कं 
अनुरूप, जन-समाज की सांस्कृतिक चेतना का भी विकास हो सकेगा (....... . 
जने वाला युग मनुष्य की श्ुधा-काम की प्रवृत्तियों मँ विकसित सामाजिक 
सामंजस्य स्थापित कर हमारे सदाचार के दृष्टिकोण एवं सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की 
धारणासं मे प्रकारान्तर्‌ उपस्थित कर्‌ सकेगा !” 


सामाजिक सरमस्याजीं की चेतना 


पन्त जी निस विकसित चेत्तना को सर्वत्र देखना चाहते थे, उसकी धौडी 
सी अलक उर््ने अपनी “पच कहानिर्यो" नामक कहानी-संग्रह दास वर्तमान 
वातावरण मे दिख दी है। 'पेचि कहानिर्यौ" मे पन्त जी का सामाजिक 
दृष्टिकोण क्राफी व्यावहारिक तथा क्रियासक है, यद्यपि उस समय तके समाजवाद 
का वह स्वरूप उनकं सामने स्पष्ट नही सका धा जिसे बाद में उन्होने 
एतिहासिक भौतिकवाद के ख्प मेँ स्वीकार किया; पन्तजी का कहनादडैकि 
““सामाजिक-एेतिहासिक दर्शन के फलस्वरूप मेरी जीवन-दृष्टि जधिकं व्यापक हयै 
गवी धी अर्थात्‌ आदर्श के अन्तर्मुख-चिन्तन के साथ मेरे मनने यथार्थ का 
बहिर्मुख आग्रह भी स्वीकार कर लिया धा 1.----..किन्तु यह सब होने पर भी 
आदर्शे तथा यथार्थ के चीच व्यवधान मेरे भीतर बना ही रह्म । मेरी चेतना तब 
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दतनी विकसित्त सशक्त एव परिपक्व नर्ही हो सकी धी कि वह आदर्श आर 
यथार्थं को एक्‌ ही मानव-सत्य कं, समग्र सत्य के, अंगैः परस्पर पूरक अंगो फे 
रूप मेँ देख सकं अथवा ग्रहण कर्‌ सके (* 

फिरभीदहमं देखत है कि व्यक्ति तथा परिवार की वास्तविक समस्या 
मानव-प्रेम, करुणा, निराशा तथा संघर्षो के चित्रण यह यथातथ्य अंकित हुए हे। 
समाज की प्रचलित कुप्रथाओं तथा जर्जर ङदटियों पर यत्र-तत्र पन्त जी ने मार्भिक 
आपात किये हैं । पात्रँ के मनीविश्लेषण के साथ पन्त जी को अपना व्यक्तित्व 
भी मुखरित हज है । अपनी सभी कहानियों के प्रभावपूर्ण अन्त दास पन्त मी ने 
अपने स्वस्थ तथा संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किये ह । “अवगुंरन" नामक कमनी 
मे “युगान्त की “नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन" वाली आवाज दृता के साथ 
प्रतिध्वनित हई ह! नायक रमकुमार का संकल्प है-““अविद्या के अंधकार्‌ में 
पले हुए अंध रीति-रिवाजौँ के डने तोड-मरोडकर्‌ समाज कं जीर्ण वृक्ष की टूटी 
टहनियों से उनकी उलूक बस्तियों को जड से उखाड़ कर फक देना होगा (""“ 

वर्तमान मानव किन जीवन-मूल्यों पर आगे चट रहा है, उसमे क्या अच्छाहू्यो 
तथा बुराइयों है एवं इन जीवन-मूल्यों के द्वारा किन समस्याओं का जम्म होता 
हे, इन सब तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए पन्त जी ने चिन्तन, मनन तथा अध्ययन 
दारा उपलब्य दार्शनिक तथ्यो के माध्यम से भावी समाज की कल्पना प्रस्तुते की 
हे ! “मर्क में स्वर्ग", "पतिता", “ग्रामीणः, "परकीया", “चौथी भूष", “मानसी 
रूपकः" “"व्यवित्ते ओरं विश्व", “शचिन्तन'", “आवाहन”, ““स्वर्णोदय “मनोमय” 
““नव-मानव', ““उदूबोधन'', “रूपान्तर” “शन्ति ओर क्रान्ति", ““आासमदयाः, 
“युग मन के प्रति"; “रूपं देहि", “जयं देहि", “'पुनर्मूल्याकन""; “कोपले 
आनन्द, "नया प्रेम ”, "अनुभूति"; “प्रश्नोत्तर, “दारु-योषितं दृष्टि", 
“सी, ““उदूबोधनः', "धविरिहिणी", “क्षणजीवी'"” आदि कवितार्ठँ इसी कोरि 
मे जती दँ । इन स्वनाओं मेँ वर्तमान समस्याओं परं प्रकाश डते हुए उनका 
हल प्रस्तुत किया गया है, अन्तर्विकास पर्‌ आधारिते समाज की रकखोकी प्रस्तुत 
की गयी हे ओर भावी समाज-सरचना, जीवन-मूल्य ओर्‌ उसमे रहने वाहे मानव 
की स्थितिकी भी कल्पना की गयी डे। 

“नर्क मेँ स्वर्ग" शीर्षक स्वना में सुधा, क्षुधा नामक पातरिर्यो, अनित 
नामक राजकुमार तथा जनत के माध्यम से वर्तमान समस्याओं, शासकीय अत्याचार 
ओर जनत्ता की प्रतिक्रिया, वर्ग-भेद, राजत्तत्र ओर प्रजात्तत्र, नैतिक मूल्यों के 
मापदण्ड आदि समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए भावी समाज के लिपु उनका 
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हल प्रस्तुत किख गया है । अपने काव्य-संग्रहं मँ अनेक स्थतो पर पन्त जी ने 
जन-साधारण में घर्‌ किये हुए जापि-पति, ऊँच-नीच तथा दहेन प्रथा जेसी 
विसगतियो कौ अभिव्यक्त किया है । “गीत-जगीतः' शीर्षक काव्य-तंग्रह के एक 
गीत मँ दहेज-प्रथा से होने वाले नारी के नारकीय जीवन्‌ का सजीव चित्रण पन्त 
जीने किया ह। दहेज देने मेँ असमर्थ अपने माता-पिता का दुःख देखकर एक 
पठी-लिखी कन्यां कुपँ मेँ इूबकर मर गयी-- 
"कुमारी कुणँ में डूब मरी 
एक प्रकार समञ्िये तरी, 
कन्या मरणं, 
तत्साल दुःखं 
परिणाम सुखं... 
चरितार्थं कर गयी, 
हौ, सखिघों की आर्तं कर गयी । 
किन्तुर्जूभी नहींरेगी 
रीति-वधिर कानों मे- 
रत्ती फरक नहीं पड़ा 
तिलक के मानों मै 1५ 
'सत्यकाम'' शीर्षक कृति मे गौतम ऋषि के शिष्यो दवारा किया गया 
जाबाल (सत्यकाम) का तिरस्कार आज की उच्च जातियों दवारा किये जा रहे 
निम्न जातियों के तिरस्कार का प्रतीक है। इस प्रसंग मे पन्तं जी कहते है कि 
ब्राह्मण आदि का जन्म जैसे ईश्वर के विभिन अंगो से हुआ है वैते ही श्रो का 
जन्म भी विराट्‌ पुरुष के अंगसेहीहुञा है 
“वंश, गोत्र, पक्षौ मेँ ऋषिक हज प्रवर्तित 
शनैः हुआ गुण-कर्म-विभाजन क्रम निधरित, 
मुख से ब्राह्मण, सबल बाहुजो से क्षत्रिय-भट, 
पृथु जघनो से वैश्य, पदों से सेवाश्रम रत 
जन्म शुद्र का हुआ विराट्‌ पुरुष से सम्भव (** 
“पौ फटने से पहले" तथा “आस्था” आदि काव्य-संग्रहों मे भी जाति-पेति, 
यर्ग-भेद कै बंधन से मानवता को निकालने की प्रबल कामना ब आवाहन 
उपलब्ध हे । 
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अपने युग के आर्थिक-वैषम्य का चित्रिण भी पन्त जी नै उपनी स्वनाओ 
मे प्रचुरता ओर्‌ प्रभावपूर्णता कं साथ किया हे। समाज मेँ कुठ लोग आवश्यकता 
से अधिक धनाद्य ह तो वहुस्॑यक जन सर्वधा निर्धन ह । आर्थिक विषमत्ता की 
दस समस्या का संकेत करते हए उन्न लिखा है- 
""गजाओं ते रहते मंत्री क्षुधित-धरा कै, 
उच्वपदंस्थो के ऊ नभचुम्बी वेतन, 
सुरः नालतियौं मे बहती सम्पद्‌ नय्रौ की 
मध्य वर्ग पिस रह श्रासकों के कर-पद बन्‌, 
शेष प्रनाजन अन्न वस्त्र गृह से भी वंचित 
भाग्य भरसे कैठे कोत्र करते विधि को, 
आज यास कीरौरी भीन सुलभे जनता को +” 
“भीत अगीत्त' मँ एकं पठ-लिखे किन्तु बेकार नवयुवक का प्रस्तुत चित्र 
समाज पर्‌ एक करारा व्यंग्य है- 
“सुनता, आराम हराम! 
सहर-भर मँ भटका 
मिला नहीं काम, 
जोडेब्डु नाम 
गया उनकं पांसु 
>€ >< < 
कहा, मुहे काम की तलाश्च । 
धुडकं, काम किसके पाक्ष? 
कैसे मिले काम? 
किसके पासन एदामः? 
> >< >< 
काम के लिए चाहिये पुल, सोर्ष, 
शादी के लिए कुल रुपये का फोर्स, 
दोनो नहीं पाप, मन मरि, 
बेटे रहो निराश ४ 


“भीत-अमीत" के ही एक अन्य गीत मेँ मध्यमवर्ग के प्रथिार्‌ का वधातय्य 
चित्र खीचा गया है- 
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“न आया जायी हरजाई! न महरी आई बहरी ! 

रतन गन्दे पडे, रसोई मेँ छिलके सडे ¦ 

५८ < 14 

उन्हं दप्तर जाना, जल्दी खाना वकाना' 

नते मे वंद पानी नही, उन्हें अभी नहाना! 

ह्र्‌ काम, किसै हे आराम 

न 14 >< 

लो, वैठक पे दोस्त आ गये, 

यमकेदूत्‌ छा गये 

उन्हें चाय पिला, ओर नाश्ता खिलाओ, 

> >< > 

उस पर टेर्‌ सारे वच्चे, 

इत्तसे निःसन्तान ही अच्छे, 

अह, मध्य वित्त का जीवन, 

जीवन नही, मरण! 

मृत्यु ही शरण (५ 

पन्त जी की युगदृष्टि ने देखा कि पुखनी वर्णव्यवस्था का वैषम्य तौ 
अपनी जगह पर्‌ है ही, नवीन परिस्थितियों ने एक नयं प्रकार के वर्ग-भद का 
जन्म दे दिया है! उनके विचार से-'“आन के समाज कौ चार वर्मो मेँ विभाजिते 
किया जा सकता है। प्रथम है वुद्धिप्राण- वर्ग जो अपनी अहम्मन्यता का स्वय 
ही शिकार न रहा है । स्वनिर्पित तर्को, वार्दो तथा सिद्धान्तो के जाल मे वह 
स्वय ही मकड़ी की भोति फंसता चला जाता है! दितीय टै धर्मप्राण- वर्म जो 
अपने खोखलं आडम्बर कं कारण्‌ चिन्तनीय हे! वह धर्मप्राण-वर्ग आत्मा की 
सत्ता को भूलकर उप्षके वाद्य स्थूल-सूष्ष्म रूप को सत्य समङ्ग वैल है। तृतीय 
वह राजनीतिक वर्ण है जो निमणि के स्थान पर्‌ सतत्‌ विध्वंस एवं विनाश क 
उपकरण जुटाने मेँ अपनी सम्पूर्णं शक्ति व्यय कर रहा है । चतुर्थ वर्गं उस्न नवीन 
सभ्यता के प्रकाश में पल्लवित उन शिक्षितो का वर्ग है जिनमें सोचने की शक्ति 
ही नही है। सी, धन, पद तथा मान के जागे उन्के चक्षु अन्य कुछ देख टी नह 
पाते ("५५ 

वैज्ञानिक उन्मेष से प्रिद जिस भौतिकवादी तेथा तेकवादी दृष्टिकोण का 
प्रसार विश्च मे हज रहै, वह भी पन्त जी के अनुसार “वर्तमान जीवन कं 
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समस्याओं कौ संयठ टंग से समङ्नं तथा उनक्रा समाधानं प्रस्तुत करने मँ अभी 
तक असफल ही ह ¢" नवीन वौद्धिकों तथा समाज-चिन्तकों के प्रतिनिधि के रूप 
मे आज के साहित्यिक की स्थित्ति का संकेत करते हुए पन्त जी लिष्ठते 
दे-'.आशातीत वैज्ञानिक प्रमति तया दो विश्व-युद्धौं ने हमारे युग की संक्रातिकालीन 
काव्य-भावमा को अनेक रूपों म विकसित तथा आन्दोलित किया । मूत्य, कलाबोध 
तथा संवेदना कं अनेक न्ये पक्ष उभरे, विभिन्न दृष्टिकोण मेँ परस्पर संघर्ष भी 
रहा, लोकजीवन कं साथ व्यापक सहानुभूति के कारण तथा वैज्ञानिक युग की 
सम्भावनाओं के कारण यथार्थ की धारणा मे एक सूपान्तर हो गया । किन्तु आन 
भी हमारा सहान्‌ युय अपनी महानृततम समस्याओं के लिए कोई समाधान नी 
उपस्थित कर सका है! आज धरती का जीवन एक ओर दौ सशव्त 
राजनीतिक-आर्थिक शिविरौं मे विभक्त है तो दूसरी ओरं मानव-चैतना तथा मन 
दो उतनी ही जटिल विचारधाराजं मेँ विदीर्ण है । एक ओर नये मानवमूत्यपरक 
तथा समाजपरक विचार एवं भाव साहित्य मेँ आज अभिव्यक्ति पारहेटै तो 
दूसरी ओर्‌ व्यवित्-केन्दित अवसरवादी उदगा का स्वार्थपूर्ण संगठनों के बल पर 
प्रचार वट्‌ रहा हे । विज्ञान ने मनुष्य जीवन की बाद्य परिष्ितिर्यौँ तो आमूल 
बदल दी है, पर भीतर का, अतीत की मान्यताओं मेँ पल्ला, आत्निष्ठ बौना 
मनुष्य अभी तक नहीं बदला है । वह जीवन-विकास के पथ पर्‌ अनैक प्रकारं के 
अवतेध खडे कर रहा है ४” 


यैयपित्तकत्रा तथा सामूहिकता मे समन्वय का अभावे 


वर्तमान सामाजिक दृष्टिकोण की एक असंगति हमें इस रूप में दिखाई 
देती है कि समाज का धार्मिक नेत्रुत्व सर्ववादी वेदान्ती विचधाय का मौखिक 
प्रचार तो करता हे, किन्तु मनुष्यों को केवत व्यकित्तगत मोक्ष अथवा स्वर्ग-प्राप्ति 
के निभित्त धर्म-साधना का संकीर्ण उपदेश देत है। सामन्तयुमीन वैयवित्तक 
उन्नयन का दृष्टिकोण आजे ओर भी संकुचित ओर दीन होकर मानवीय संस्कारो 
की सम्भावना ओर आवश्यकता को ही नकार्‌ रहम है ! आज का मनुष्य अपने 
व्यक्तिगत स्वार्धं की सिद्धि के लिए दूस को बड़ी-से-बड़ी हानि पर्हुवाने मे भी 
सकोच यहीं करता । संचार ओर आवागमन के अभूतपूर्वं क्षमता-सम्पनन साधनो 
कं उपलब्ध हयो जाने से जर्ढा बाहरी दृष्टि से सारी दुनिया के मनुष्य एक-दूसरे के 
बहुत निकट आ रहे है, वर्ह सामूहिक स्वार्थं के स्थान पर्‌ संकुचित वैयवित्तक 
स्वार्थ-साधन की प्रवृत्ति आश्चर्यजनक गति से बटृती दिखाई दे री है । जिसके 
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फलस्वरूप समाज मेँ व्यक्तिगत विदेष ओर छटे-छोटे समूहं का न्ह बढ़ रहा 
हे! मनुष्य ओर मनुष्य कु बीच पारस्परिक अनुराग ओरं आत्मीयता की भावना 
कीं भी दिखाई नहीं पड़ रही हे । इसका संकेत करते हृए पन्त जी न लिखा है- 

"दुर्लभम रे दुर्लभ अपनापन, 

लगता यह निखिल विश्च निर्जन, 

वह निष्फलं इच्छ सं निर्धन! 

आकांक्षा का उच्छवत्तित वेगं 

मानता नहीं बंधन विवेक, 

चिर आकाक्षा से ही थदू-धर्‌ 

उदेलित रे अहह सागर 

नाचती लहर पर हहर्‌ लहर !*> 


सामूहिक हित के स्थान पर्‌ वैयक्तिक स्वार्थ-साधना की संकुवित दृष्टि 
कवल सामान्य जनँ तक ही सीमित न रहकर प्रबुद्ध विचारक ओर सहित्यकारौँ 
मे भी फलं गयी है। प्रगतिवादी काव्यधारा के स्थान पर प्रयोगवादी काव्यधारा के 
विकास के पीठे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का ही हाय हे ¦ इस सम्बन्ध मै पन्त जी 
का कथन है-“श्रगत्तिवाद नै सामाजिक अथवा सामूहिक जीवन की प्रेरणा कीं 
प्रधानता दी थी, उसमें व्यक्ति का स्थान नगण्य भर रह गया था। इसकी 
प्रतिक्रिया मेँ हिन्दी मेँ प्रयोगबाद कं नये युग का आगमन होता है, प्रयोगवादी 
कविता मुख्यतः व्यकित्तिपरक, आत्मस्थ कवितां हि \....-...प्रगतिवाद मेँ एक समूहिक 
विद्रोह की भावना मिलती है, इस नवीनतम विधा प्रयोयवाद मेँ वैयक्तिक विद्रोह 
तथा सांस्कृतिक मूल्यों के सम्बन्ध मेँ अस्वीकृति पायी जाती हे "५ 

पन्त जी सामूहिक ओर वैयक्तिक हित-साधना को एक-दूसरे से अविभान्य 
मानते है, इसका संकेत उनके नैतिक विचार के प्रसंग मँ किया जा चका है। 
सामाजिक प्रसंम मेँ व्यक्ति ओर समाज के जीवन्त एकत्य का निदर्शक एक 
उटूगार उनकी कल्मनी ""पानवाला" सै य्ह उद्धृत किया जा रहम है-“सामाजिक 
एकता, सामाजिक सुव्यवस्था एवं समुन्नति व्यविति का विशद व्यकितित्व है गिसकी 
एत्र-छाया मेँ वह उन्नति कर सकता है, आह्सतृप्ति पा सक्ता है । समाज व्यक्ति 
की सीमा का सपेक्षे निःसीम हे। वह रवद की सम्मिलित शक्ति का समुद्र है 
भिसमे मिलकर प्रत्येक बद एकत्रित एश्वर्य का उपभोग कर सकती हे (.....-टम 
केवल व्वित्तगत उन्नति, व्यक्तिसत सम्मान, व्यकितिगत शक्ति को ही समञ्च 
सकते है, उसी का उपभोग भी करते है-अपने सामाजिकं व्यक्तित्व का सम्मान, 
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उसकी शवित एवं उन्नति का महत्व जभ हसं मालुम नह ह पाया ह, इसीलिए 
हम कच्चे सूते की लच्छी कं उन उलक्ने ओर बिखर तागोँ की तरह है मो अपनी 
एकता से बनने वाली रस्सी कं क्ल से अपरिचित््‌ टै "५५ 
कद्यनी के इस कथ्य मकम एक देश का नीं सारे संसार का यथार्थं 
हं । दूसरे महयुद्ध कं बाद सभी देश अपनी व्यक्तिगत श्षुद्रता का दुष्परिणाम 
भौग रह है, जपने को “सर्व ्िमूह) का अगन्‌ दना फाने कं कारण सवका 
जीवन "शून्यवत्‌" हये गया हे । सच तौ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति “पानवालाः' 
कटनी छे मुख्य पात्र पीताम्बर की तरह कंवल जीवित रहने के अभ्यास से जीता 
हे। पन्त जी कं भतानुसार सामूहिक आधार पट जव समाज का निर्माण हयमा 
तभी जीवन्मृत मनुष्य फिर से जगे । 
स्पष्ट हे कि पन्त जी जीवन के संवर्पौ का समाधान वैयक्तिक रूप से 
नह चाहते थे, साथ ही जति-सामानिकता भी उन्हें णान्य नहीं थी ¦ वह दोनो 
का समन्वय चाहते धे“ उनकी मान्यतानुसखार- 
“व्यक्ति समाज परस्पर घुलमिल जा्येगे तव 
भर जायेगा अन्तराल दोन का गहरा? 
चिन्ता्ज से मुक्त मनुज आमोन्नति में रत 
संस्कृति का नव स्वर्ग वसायेगा धरणी पर्‌ (< 
मध्ययुगीन्‌ जीर्ण-शीर्णं आदर्श का अवरोधक प्रभाव 
समाज तथा संस्कुति के नव-निर्माण मेँ मानव-संस्कार तथा युगीन जीवन-मूल्यौ 
का प्रमुष्ठ हाध रहता है। इन्दी तत्त्वो के आधार पर युगानुखूप संस्कृति का 
उन्नयन तथा विघटन होता है } “साठ वर्ष ओर अन्य निवन्ध'" शीर्षक अपने 
आलसंस्मरणात्क्क निबन्ध-संग्रह के “साहित्य : समसामयिक संदर्भ" में पन्त 
भी लिखते है “जज प्रायः संसार्‌ कं सभी देश मेँ जीवन तथा रैत्िक यान्यताओ 
सम्बन्धी प्राचीने दृष्टिकोण करवट वदल र्य है ओर एक ओर यदि प्राचीन 
मान्यताओं के हाप, विघटन तथा भविष्य मेँ उनकी संदिण्यत्ता के कारण मनुष्य 
वे मन में अनास्था, सन्देह तथा भय आदि का धुंध छाया हुजा है तौ दूसरी ओर 
एक नये जीवन-अरुणोदय की अस्पष्ट आशा-किरणें भी उसे नयी जीवन-दिशा 
का बोध कराने का प्रयल कर री ई 
पन्त-काय्य मं दस स्पान्तर की प्रक्रिया के संकेत का माध्यमं प्रकृति 
बनती है ¦ स्थान-स्थान पर बसन्त तथा पत्त्र के माध्यम से परिवर्तन की 
प्रक्रिया पर्‌ प्रकाश डता गया ह । परिवर्तन की प्रक्रिया मेँ मध्ययुमीन्‌, मृतप्राय, 
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निरर्थक रूटिर्यो अर रीतिरिवाज तथा जीर्ण-श्ीर्ण आदर्श सवसे बड़ी बाधां हे। 
पन्त जी इन बाधाओं को जड़-मूल से उखाड़ देना चाहते थे ¦ उनके अनुसार 
निस प्रकार्‌ वत्सन्तागम के लिपु पतन्न्‌ का होना आवश्यक है, उसी प्रकर 
समान ओर संस्कृति के नव्‌-निर्माण क लिए अवांछनीय पुरातनं का विध्वस 
आवकष्यक है । इसी कारण पन्त जी अनेक स्थलों पर अवांछनीय पुरातन के क्षय 
तथा विनाश का अआघ्यान कर्ते ओर्‌ उसका स्वागत कसे दिखाई देते है 

"द्रुत रो जयत्‌ के जीर्ण पतर, 

हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण! 

दिम-ताप-पीत, मध्ुवात-भीत, 

तुम वीतशग, जइ, पुराचीम ॥*५ 

प्राचीन परम्परं के इन जीर्ण-शीर्ण पत्रों ऊ डम के वाद कंकाल रूपमे 

जौ सामाजिक टचा शेष रहेगा, उसी मे नव-जीवन का प्रस्फुर हौगा- 

“कंकाल जाल जम मे फैले 

फिर नवल रुधिर्‌, पल्लव लाली: 

प्राणौ की मर्मर से. मुखरित 

जीवन की मांसल हरियाली!“ 
तथा- 

"र ॒पडुता जीवन-डाली से 

मै पतेक्चड का सा जीर्णं पात! 

केवल, केवल जम-काननं मं 

लाने फिर ते मधु का प्रभात ।*५ 

क्रान्ति की कल्पना को भी पन्त जी ने अपने प्रिय विषय प्रकृति क 

माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उनकी स्वनाञं मेँ कोचलं कं स्वर पावक-कणीं 
का, दय-कलरव उल्लास ओर उमंग का, मंजरिति प्रकृति तधा प्रस्पटुटित बीजं 
नवजीवन का प्रतीक वनकर आये है। पन्त जी को श्चा है कि मानव इनसे 
व्रेरणा लेकर नव-समाज कीं सस्वनां कर सकंगा- 

““गा, कोकिल, बरक्षा पावक कण! 

नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, 

ध्वंस भ्रंश जग के जड बंधन 

पावक-पग धर अये नूतन, 
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एव आध्यानिफता क 
वासवा चर्चा की मर्य 
पन्तजीकी द्र, 
समस्या है-नाी का 1 
मिक्ती ह कि- “यत्र = 
किर 


अधिकांश नारियं किः = 
यह कौन री जानक्ता 1, 


ओर से असावधान रहः ` 


चित्रण करने वाली ख 


ंकतिय कितनी पार्धिव 


"योनि म 
पुरुव प्रर 
नष्ट हयो ८# 
युगयुग छ | 
दसी सन्दर्भ मेँ उन्क 


काव्य-संप्रह मे संकलिताः ` 


“सदाचार ्र 
पूत योनि † 


वह समाजा 


उसका जी 





मुक्ते हदणग्ध्ः 

दृष्टि, स्पश 
सामाजिक नवनिर्माणि >£ 
1 
पन्त जी की सामः 
की गयी ई, वह जपने 
कलेवर-सीमा को देखते १६. 


पल्लवित नवल मानवपन . 
छ्रिकरिल, भर स्वर मेँ कम्पन) 
जाति-कुल-वर्ण-पर्णं घन, 

नीड से रूटि रीति छन, 
त-राष्टर-गत्त राम-देष रण, 
` मरे विस्मृचति मे तत्क्षण 
गिकिल, नव गान कर सृजन! 
परानेव के हितं नूतन मन, 


 , वेश, भाव नव शोभन, 


सुहदता हौ मानस-धन, 
भनुज नव जीवन यापन !** 
षे पन्तजीने “पौ फटने सै पलैः शीर्षक अपने 
इस प्रकार से कही है- 


पुरातन, 
मतन, 


` रण! 

कास पथ 

1 स्थ + 

तर स्वप्न" सर्ग में मभिव्यक्त पन्त जी के विचार 
णके वादं ही आदर्शे समाज ओर सस्कृति की 
के बाद सम्पूणं विश्च मँ नवयुम-चेतना का संचार 
।वन का आगमन हो सकेगा ¦! नव जीवन के बाद 
¡ अचल मे भावी समाज्‌ की स्यापना होगी ओर 


, पवित्रता का विस्तार करने वाली नव्य संस्कृति का 


२५ 


नहीं टे । पन्त जी की क्छ 
उसका स्वरूप रचनात्मक क्त 


हमारे समाज की देह मेँ }† ` 
१५ : पूर्ण ध्वंस मध्यस्थ बनी चेदना नवल, 


276 सुमित्रानन्दन पलै 


† श्या हज, दैव! कड बदल गया भू मानप्तपट! 


\ पामर सै फिर निकल रहा नव जीवनं तर । 


कारिके व्यक्तित्व 


स्पर्धा हिंसा भय कर्दम सं जग, नव प्रबोध का खिला कमल । 
गत हास नाश विधरन का तम जाने कब लीनं हुआ करट, 
नवयुग स्वर्णोदय मुस्काता खग मुषठरिति फिर जग अक्षय वर, 
>< > > 
मानव उर्‌ सत्य हज विजयी नवं लोक एकता कर स्थापित्त, 
निखरी देशों र्ट से भू नवे विश्व चेतना अनुप्राणित 
जैसा पहले ही संकेतित किया आ चुका है पन्त जी सर्वन्तक विनाश्च की 
नही बल्कि अवांछठनीय, सुट ओर जर्जर प्रवृत्तियों के विनाश की ही बात करते 
थे--पसे विनाश की जो जीवन कं मौलिक तथा शाश्वत स्वरूप की रक्षा करते 
हए उसे नया आवरण ओर विकास प्रदानं कर सकं । 
“मेरी मनोकामना का भारत" नामके लेख मेँ पन्त जी कहते है- 
"प्पश्च्विम से जो समाजवादी आर्थिक तथा राजनीतिक मान्यतां हमे मिली 
हे, उनका उपयोग तथा पयोग हमे अपनी परिस्थितियों की आवश्यकताओं के 
अनुरूप अवश्य करना चाषिये । इस दृष्टि से हमारी मध्ययुगीन अनेक आर्थिक, 
साम्प्रदायिक प्रयृत्तिर्यो हमा उन्नति के पथ मेँ बाधक बन सकती है, जिनको 
हमे पूर्ण शवितति से रोकना चाहिये ।......-.-.--.- देशमेंजो पुराने दंस के धार्मिक 
विचार कं लोग है, वे कु जीर्ण-शीर्ण नैतिक आदर्शो तथा रूढ्िरीतियों मे 
पथराये हए आचारो को ही मानव-जीवन की निधि त्था सर्वस्व समङ्ञ बैठे है । 
ठेप्े लोगों से भ सतक रहने की हमे जावश्यकत्ा हे । हें अपने अतीतं की 
परम्परां मे जो सर्व्रेष्ठ है उसे ग्रहण तौ करना चाहिये, किन्तु साथ ढी 
मानव-सभ्यता के विकास मेँ प्राप्त नवीन मानत्तिक तथा भौतिक शक्तियो का 
शी मवीन भारत के जीवन-निर्माण मेँ उपयोग करना चादिये !** 
वर्तमान समाज की एक ओर विषमता पन्त जी आध्यालिक तथा भौतिक 
मूल्यों का वि्तमाव मानते है। आध्यासिक विकास मेँ अभिरुचि रखने वाले 
भोतिक जीवन की समृद्धि ओर चिकांस की अवज्ञा कसते पायै जाते टै ओर 
भोतिक अभिरुचि वाले लोग आत्मा के उच्च सोपानं को भुलाकर गर्हित स्वार्थपर्ण 
सपर्पो मेँ ही इब जाते दै । आध्यासिकता ओर भौतिकता कं पृथक्‌ संचरणों कौ 
अर्वाछठनीयताः ओर दोनों के समन्वय की आवश्यकता के सम्बन्ध में पन्त जीने 
अपने साहित्य मे जितना बलत दिया है ओर जितने प्रसंगो मँ जपनी इस सम्बन्ध 
की मान्यता को अभिव्यंजना दी है, उत्तना बल उन्होने किसी दूसरे सामाजिक या 
सस्कृतिक मूल्य पर नही दिया ह । परस्तु ग्रन्थ में भी अनेक प्रसंगो मे भौतिकता 
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एव आध्यात्मिकता कं युगपत्‌ संचरण क॑ः सम्बन्ध मं पन्त जी के जग्रह की 
बार-वार चर्चा की गयी हे। 
पन्त जी की दृष्टि मेँ वर्तमान भारतीय समाज की एक अतिशय ज्वलत 

समस्या है-वारी कः पिषड्पन 1 हमरे शष्पं मे इस सण्ह की उक्यो सस्र 
मिलती है कि--“यत्र नार्यस्तु पून्यन्ते रमन्त त्तर दैवता", किन्तु हमारे सम्म मे 
अधिकाश्च नारियं किंठनी असह्य, तिरस्कृत, व्यकिितित्वहीन ओर अशिक्षित ड, 
यह कौन महीं जानता? पन्ते जी करै सचेत स्माजदृष्टि नार री दुरवस्था की 
ओर्‌ सै असावधान रहती, यह कत्ते संभव था? नारी ठी वर्तमान स्थिति का 
चित्रण करने वाली उनकी 'ध्ुख्वाणी" की "नारी" शीर्षक कविता कीये 
पवित्त्यो कितनी मार्मिक ह~ 

“योनि माज रह ययी मानवी निज आस्मा कर अर्पण, 

पुरुष प्रकृति की पशुता का पहने रैतिक अआभूपण! 

नष्ट हो गयी उसकी आत्मा, त्वचा रह गयी पवन, 

युग-युगं सै अवगुटिते गृहिणी सहती पशु के बंधन १५ 

इसी सन्दर्भ मँ उनकी "नारी" शीर्षक दूरी रचना भी, जो उनकी श्रम्या" 

काव्य-संग्रह मेँ संकलित है, ध्यान देने योग्य है- 

“सदाचार की सीमा उक्के तन से है निर्धारित 

पूत योनि वह : मूल्य चर्म षर केवल उसका अंकित 

>< > >< 

वह समाज की नहीं इकाई, शून्य समान अनिश्चिते 

उसका जीवन-मान, मान परे नर के ह अवलम्बित। 

मुक्त हृदय वह स्नेह प्रणेय कर सकती नष प्रदर्शित 

दृष्टि, स्पर्श सज्ञा से वह हो जाती सहज कलंकित १, 


साभाजिक नवनिर्माण की प्रेरणा 


पन्त जी की सामाजिकं जागरूकता के विभित्र आयामं की य्ह जो च्चा 
की गयी है, वह जपने आप में बहुत अपर्याप्त है, किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ की 
कलेवर-सीमा को देखते हुए इस सम्बन्ध मे ओर विवरण देने की ययँ संभावना 
नही है। पन्त जी की समाज-दृष्टि जितनी आलोचनात्मक रही ह, उससे अधिक 
उसका स्वरूप रचनासक्‌ हे । वे केवल इतना ही कहकर संतुष्ट नहीं हो जाते कि 
हमारे समाज की देह मे अमुक बीमारियौ है, इससे आगे जाकर वै अपने युग के 
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मनुष्यो का आह्वान कस्ते दकि वे जगे ओर चेतना के नये प्रकाश्च मेँ समाज 
की असंगतियों कौ पिटाकर सामाजिक नवनिर्माण का पथ प्रशस्त क्र । समाज 
क्‌ एतिल्णविक विकास कँ मंयलसंचरण मेँ पन्त जी की गहन निष्ठा शी! आज 
की स्रामाजिक्‌ विषमत्तओँ ओर वितंगतियों का मूल कारण पन्त जी की दृष्टि मे 
युगानुरूप सांस्कृतिक चेतना का जभाव है! विगत युगो कं मूल्यं कौ आधारं 
वनाकर जज की सर्वथा नवीन परिस्थितियां मं सानंनस्व का वार्म नही जा 
पकता । पन्त जी समाजं के वर्तमान विक्षोभ कौ वजागरणं कं लिए अनिगर्य 
प्र्व-पीडा मानते ह ¦ उनका विचार है--""ननुष्य-स्वभाव की सीमा्पै, एक ओः 
वर्ग-संधर्षं एवं राजनीतिक युद्धौ के रूप मेँ मानव-जाति के स्त का उग्र प्रयोग 
करवा रही ह, दूर जोर मनुष्य की विकासुप्रिय प्रकृति समयानुकूल उपएयक्त 
साहित्य एवं विचारं का प्रचार्‌ कर्‌ नवीन मानवता का वातावरण पैदा करने के 
लिए सांस्कृतिक प्रयौय भी कर रही है। भले ह इर समय उसकी देन अत्यन्तं 
स्वल्प हो ओरं अंधकार की प्रवृत्िर्यो कुछ समय के लिए विजयी हौ रदी ह, 
किन्नु एक कलाकार ओरं स्वप्न्रष्यं के नाते मेँ दूसरे प्रकारं की सास्छतिक 
अभ्युदय की शक्तियों को बट्मने का पक्षपाती रू" 

काव्य-संकलन “उत्तरा की “उद्बोधनः' शीर्षक कवित्ता की ये पंविनर्ण 
भी नये समाज के निर्माण की पूर्ववत विक्ष्य पृष्ठभूमि का संकेत करती है- 

'न्लोक-चेतना ज्वार बट रहा प्रतिक्षण 

स्वप्नो कं शिखरो पर कर युग-नर्तन, 

तड़क रीं हथकषि्यो म-इन 

मन के पाश भयंकर, 

अग्नि गर्भ युग-शिघठर विकट 

फटने कौ है, छोड़ो डर! 

आज समापन युग का वृत्ते पुरातन, 

भू पर संस्कृति चरण धर्‌ रही नूतन, 

गरम की आभा-पंचुडि्या 

बरसात ज्ुक अंबर, 

खोलो उर के रुद्ध दार, जन, 

सत्ता स्वर्ण युगान्त ५ 
सामाजिक विकास सास्कृत्चिकु विकास प्र निर्भर 


पन्ते जी के चिन्तन के अनुसार समाज-संरचना में परिवर्तन लाने के लिए 
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सास्कृत्रिकं मू्यो की पुन्रतिष्ठ होनी चाहिए । “जीवन कं अनुभव ओर्‌ उपलव्धर्यो" 
शीर्षक ' जपने निबन्ध मेँ पन्त जी ने लिखा है- “अपने अनैक अनुभवो से मैं इस 
परिणाम पर पर्हुया हू कि इर युग में मानवप्रवृत्तियों तथा जीवन-मान्यताओं का 
पुमर्मूल्यांकन करन आवश्यक है । मनुष्य की पिछली मान्यतां आजं उपक 
विकक्न ॐ एथ को प्रशस्त बनाने के बदले दुर्लघ्य अवयेध बनकर उसकी प्रगति 
कौ रोके हए है । विभिन्न धार्मिकं, चैतिक तथा सास्छितिकं दृष्टिकोणौ को अतिक्रम 
कर्‌ आज मानव-चेतका को नवीन जीवन-भूमि मेँ पर्दपण करना है, जिसके विना 
विगत दृष्टिकोणों मे सामजस्य स्थापित करना संभव नदीं हे ।*५ 

वर्तमान जीवनं का मूल्यांकन करने पर पन्त जी को प्रतीत हुञजा कि 
“भाज सत्यम्‌ शिवम्‌ ओर सुन्दसम्‌ वर्गो मेँ सीमित होने कं कारण हदय को 
आकर्षिति नहीं कर्‌ पाते! कला, संस्कृति ओर सदाचार के नाम परं मानवता 
पीडित है। समाज मे फैली समस्त समस्याओं का मूल पन्त जी सांस्कृतिक 
समस्या मेँ प्राते है। उन्होने लिषठा है-“लोककल्याण के लिए जीवन की बाच्य 
(सम्प्रति राजनीतिक-आर्थिक) ओर आभ्यंतरिक (सांस्कृतिक-आाध्यासिक) दोनो 
ही गतियो का संगठन करना आवश्यक हे 1...-----ज्ं एक ओर असंख्य नगे-भूषे 
का उद््रार करना जख्री है, वह पिषली संस्कृतियों के विरोधौ एवं रीतिनीतियो 
की भंछला्ओं से मुक्त होकर मानव-चैतना को युग उपकरणों के अनुरूप विकसित 
लोकजीवन निर्माण करने में संल्न हयेना है †* 

पन्त जी स्पष्ट सूप से घोषित करते हैँ कि “अने वाला युग सामन्त युग 
की नैतिकता के पाश से मनुष्य को बहुत चु अंशो मे मुक्त कर सकेगा ओर 
उसका पशु (मौलिक संस्कारो सम्बन्धी समन्तकालीन नैतिक मान) विकसित 
वस्तुपरिस्थितियों के फलस्वसख्प आध्यात्मिक दृष्टिकोण के परिवर्तन से बहुत कुछ 
अशो मे “दिव (तास्कृतिक मानों का प्रतीक) बन सकेगा {...--भावी सामाजिक 
सदाचार मनुष्य के मौलिक संस्कारो कं ्तिए अधिक विकसित सामाजिक सम्बन्ध 
स्थापित कर सकेगा ।** 

युगानुरूप सामाजिक विकासं कं लिए नवीन सास्कतिक चैतेना की 
आवश्यकता कृ रेखाकित करते हुए पन्त जी ने अपनी “उत्तरा” शीर्षक काव्य-कृति 
की भूमिका में तिखा है--“अपने बहिर्मु (इन्दि्यो के) मन से हम जीवन के 
जिस पदार्थ मेँ आश्रा-जाकोक्षाओं, सुख-दुःख तथा भोग्-अधिकार्‌. का सत्य देखते 
हे एवं राजनीततिक-आर्थिकं प्रणालियोँ दारा उनमें सामूहिक सन्तु्तन स्थापित कर 
सकते है, उसी जीवन-तत्व मेँ हम अन्तर्मुख (ऊर्व) मन से अमरत्व, प्रकाश 
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अदि के रूप मँ अपने देवत्वे के सत्य का अनुभव क्रते ईँ, जिसका सामूहिक 
वित्तरण हम किसी प्रकार कं सास्कृतिक आन्दोलन दार ही कर सकते है-विरोषत 
जब धार्मिक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं से हमारे युग की आस्था उठ रही है, इस 
प्रकार के किसी भी प्रयत के बिना हमारा मान्यताओँं का ज्ञान अधूराहीष् 
जायेगा जीर हम प्रवृत्तियों के पञ्चुमन को मनुष्यल कं सौन्दर्य-गौरव से मण्डित 
नटी कर सके । रजनीतिक लोकतंत्र जरह हमारे भोगं के संचरण की व्यवस्था 
तथा रक्षा करता है, सांस्कृतिक विश्वदार हमारे मनुष्यत्व (आत्मा) का पोषण 
करेगा {"* 

संस्कृति कं स्वस्य की व्याख्या करते हुए पन्त जी लिखते है-“ संस्कृति 
को मँ मानवीय पदार्थं मानता हू जिस्म हमारे जीवन के सुष्ष्म-स्थूल दोनों 
धराततौं के सत्यो का समावेश तथा हमारे ऊर्ध्व-चेतना-शिखर का प्रकाश ओर्‌ 
समदिक्‌ जीवन की मानसिक उपत्यकाओं की छायारपँ गुफित ह । उसके भीतर 
अध्यात्म, धर्म, नीति से लेकर सामाजिक रूढि-रीति तथा व्यवहारो का सतन्दर्य 
भी एकं अन्तः-सामंजेस्य ग्रहण कर तेता है ।...---..संस्केति कौ हेमे अपने हदय 
की शिराओं मँ बहने वाला मनुष्यत्व का रुधिर कहना चाहिये, जिसके लिए मेने 
अपनी रचनाओं मे सगुण, सृष्षम संगठन या मनःसंगटन तधा लोकोत्तर, देवोत्तर, 
मनुष्यत्य आदि शब्दों का प्रयोग किया है। 

“संस्कृति को मात्र वर्गवाद की दृष्टि से देखना एवं बाह्य परिस्थितियों पर्‌ 
अवलम्बित अति-विधान मानना केवलं वाद-ग्रस्त बुद्धि के दुराग्रह है क्योकि 
इनके मूल मन से करं गहरे, बारी परिष्थतियों के अतिरिव्ति भीतरी सुक्ष्म 
परिस्थितियों मे भी दहै... इसीलिए भविष्य मेँ हम जिस लोकसंस्कृति 
का निर्माण करना चाहते है, उसके लिए हमें बाहर ओर भीतर दोनों ओर से 
प्रयलल करना चाहिये, सूष्ष्म ओर स्थूल दोनों ही शक्तियों से काम लेना चहिये । 
एेसा नदी समञ्जना चाहिये कि स्थूल के संगठन से सूक्ष्म अपने आप संगसिति हो 
जायेगा जैसा कि आज भौतिक दर्शन या मावर्सवादी कष्टता है, अथवा ृष्षम में 
सामंजस्य स्थापित कर लेने से स्थूल मेँ अपने आप सन्तुलन आ जायेगा जैसा 
कि मध्ययुमीन विचारक कडता आया है । ये दोनोँ दृष्टिकोण अति-सामानिकता 
तथा अत्ि-वैयक्तिकता के दुराग्रह मात्र है (५ 

पन्त जी की मान्यता के अनुसार आज के सामाजिक जीवन के विघटन 
का कारण मनुष्य की आन्तरं ओर ब्य वृत्ति मेँ सामंजस्य का अभाव है ओर 
इस कारण आज की सामाजिक विषमता का समाधान इन दोनों मानवीय वृक्तियों 
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ऊ संयोजनयेंदीदैः पन्त जी क्रा कहना दहै करि “मनुष्य कः पूर्णं विकास एक्‌ 
सुख-सम्पन्न पूर्णं सामाजिका दी मँ नटी, यत्कि मुक्त, शान्त, आनन्दमय अमरत 
की स्थिति प्राप्त करने मँ मानः गया हि अर्‌ रेष व्यक्तियों च जो दसं स्थित्तिको 
प्राप्त कर सरके है, मानव-कल्यषण कं समतल सत्य म॑ भी वरावर्‌ नदीन्‌, मौलिक 
तथा उच्च गुर्णो का सयावेश्च किया दै। भारतीय संस्करति जरह व्छवित्तवादी हे 
वरह उसके लोकोत्तर व्यक्तित् की रूपरेखा ईश्वर्त्व मेँ मिल जाती है, किन्तु 
यह कहना मिथ्या आरोप होगा -कि भारतीय संस्कृति केवल व्यक्त्िवादी ही रही 
हे । उसने सामानिक तथा लौकिक जौवन के यष क भौ उती प्रकार समइने 
कौ चैष्यकी है जीर भिनन युगो की परिस्थितियों के जधार पर्‌ उस्ने अत्यन्नं 
उर्वर्‌ तथा उन्नते सामाजिक जीवन के आदर्श सामने र्ठ है ओर उन्ही के 
अनुप लौक-जीवन का निर्माण करने मँ भी वह अत्यन्त सफल रही है| 
धर्म-अर्ध-कराम सभी दिशाओं मे उसका विकास क्था विस्तार अन्य सस्कुतियो 
की तुलना मे अतुलनीय रहा है । उसके वर्णाश्रम की मोतिक व्यवस्था भी जीवन्‌ 
कौ सभी स्थितियों कौ सामने रष्ठकर बनायी मयी शी, अव भते डी अपने 
हास-युग गँ उसका स्वरूप विकरृत्त है सया ह {५ 

पन्त जी के विचार सं समाये को अपेक्षित विकास की दिशा मँ बहाने 
के लिए मनुष्य कौ अपन व्यकिततित्व को एक न्ये अन्तःसंगटने से अन्विति 
करन है । वे लिखते है- “यद्यपि हम अन्तःसंमठन के सत्य मे आमूल परििर्तन 
नहीं कर्‌ सकते, हम रसकं विकासि क नियमों का अध्ययनं कर्‌ उत्ते विशेष 
युम मेँ विशेष रूप से प्रभावित एवं परिवर्तित कर सकते हैँ तथा उसका यथेष्टं 
सूपान्तर भी कर सकते हैँ। हमारा युग एक एसा ही संक्रान्ति कायुग दहै, 
जवकि हमे भिन्न-भिन्न जतियो, वर्गौ, एवं धर्म की संस्कृतियों का समन्वय 
तथा संश्लेषण कर उन्दँं मानव-संस्कृति के एक महान्‌ विश्व-संचरण करे रूप मेँ 
प्रतिष्ठित करना है । जाज हमे मानव-चैतन कं क्षीर-साम्र को फिर से मधकर 
उसके अन्तस्तल मे छिपे हृए रत्नो को पहचानना दै ओर मीलिक अनुभूतियौ के 
नवीनं सत्न को भी वाहरं निकालकर जपने युगपुरुष कृ स्वर्ण-शुभ्र-किरीर मै 
उन्हें समय कं अनुरूप नवीन सौन्दर्य-बोध ये जडना है, जिससे वह भावी मनुष्यत्व 
की गरिमा कौ बहन कर्‌ सके #** 


सामाजिक विकाम ओर शिक्षा 
मानव-संस्कृति को एकं महान्‌ विश्व-संचरण मेँ प्रतिष्ठित करने के लिए 
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आर युग-पुरुष के स्वर्ण-शुभ्र-किंगीर मे मानवचेततनां क शपि हुए रँ को जहने 
के लिए पन्त जी एक विशिष्ट शिक्षा-व्यवस्था की आवश्यकता कौ भी समते 
थे ¦ वर्तमान शिक्षा-पद्धति उस उखवश्चकता की पूर्तिं नहीं कर सकती, इसकी 
उन्हे प्रतीति थी ¦ क्तमाच शिक्षा-पद्धति के संवंध मे उनका मुद्य असंतोष यह 
था कि उसमें केवल बुद्धि का ही शिक्षण होता हे, हदय की शिक्षा नही हती । 
उनके विचार पे वास्तविक शिक्षातो हदय की दहीशिक्षाहै जो मनुष्य की संकीर्ण 
भावनाओं कौ उदार्‌ बनाती है, उसकं हृदय मँ मानव मात्र की ही नही, पश्ु-पक्षिवे 
एव कीट-प्तगें छे प्रति भी प्रेम व करुणा का भाव जगाती ह! *ज्योतस्क 
नामक नाटूय-कुति मेँ कमला नाम फी पात्री मानो पन्त जी के इन्हीं विचार छै 
वी देते हुए कहती है-- “देय की शिक्षा मेँ हमारी विश्व-संस्कृति के, मानव-प्रल 
क्ते एवं समस्त जीवन-कल्याण के मूल अन्तर्निहित है । जो शिक्षा हृदयं के कट 
एालकर मनुष्य के भीर्तर विश्वप्रेम की उन्मुक्त वायु नही भर सकती, वहं श्चिकषण 
हमारे सत्य की कुंजी नहीं हो सकती {'* 
पन्त जी युग-जीवन के विकास के लिए क्षिक्षा को कितना महत्व देले धै 
इसका परिचय हमें “ज्योत्स्न के ही दूसरे पात्र मि. रहमान की इस उक्ति रे 
मिलता है-“"कास्ठव में हमारे युग का हृदय हमारा शिक्षा-विभाग ई । नवयुवक 
आर नवयुवतियो मे उच्च मानवीय आदर्शो एवं विश्वजनीन भावो का पूर्ण 
विकास हो सके, उनके हदय मानव-प्रम के मधु से एवं सदाचार के सौरभ से 
आत-ग्रोत्त दे जये,-इष्ी अर हमारी सवसं अधिक शक्ति की है ¦ शिला 
हदय की साधना है, ज्ञान-पदूम के मूल हदय के सदवर में है, बुद्धि से जान लेने 
मै नहीं । हमारी समस्त चेष्टा इस ओर रहती है कि हमारे विधार्थी बुद्धि दारा 
जिस सत्य के दर्शेन मात्रे करते है, उपे हदय की अविराम साधना से अपने मँ 
साकार कर ्तँ। वे अपने ज्ञान की सजीव मूर्तिं बन जायें। उनके हदय कीं 
समस्त शक्ति, भावनाओं की समस्त शिरार्पं उनके ज्ञान को सींचकर्‌, उनम सल 
का बोध दही नही, सत्य काप्रेम भी अंकूरित्‌ कर दे! 
वर्तमान शिक्षा-पद्धति शिक्षा के उस्र उदेश्य को पूरा करने मँ असमर्थ है। 
एसा केवल इस कारण नहीं है कि वर्तमान शिक्ना-पद्धति केवल बौद्धिक विकास 
को ही अपना लक्ष्य बनाये हुए ह { बल्कि इसका एकं दूसरा प्रमु कारण यह भी 
हे कि वास्तविक शिक्षा के लिए जिस प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता है, उस 
प्रकार के शिक्षक आज हमे उपलब्ध नही है । आज के शिक्षक कैर है, इसका 
सकैत पन्त जी ने अपनी “किरणवीणाः' म संकलित--पुकरुषोत्तम राम्‌'' शीर्षक 
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अपनी लम्बी ओर अत्यन्त महन्वपूर्ण रचना की इन पएक्तियो मे किया है 
"मुट्ठी भर बौद्धिक मयूर के पंख लगाए, 
शिक्षा त्वच, सभ्य चर्म ओद विदेश का, 
को-का-का-कर काकनबुद्धि का परिविय देते 
निज भू-स्थितियो एति जजान भव-गति पारत {५ 
एपर्युक्त प्रक्तियों मेँ निहित व्यंग्य अत्यन्त मुखर तथा पैना है ¦ विषेष रूप 
से “निज भू-र्थिति्योँ के प्रति अजान, भव-गति पारंगत इसं चौथी पंक्ति का 
व्यम्य हमारे वर्तमान शिक्षकों के ज्ञान के उस पाष्ठण्डपूर्ण रूप को उेनकराब करता 
हे जिसके अन्तर्गत हमारे शिक्षक दम तो यह भरते हैँ कि वे सम्पूर्णं सृष्टि कै 
विधि-विधान को अच्छी तरह जानते हैँ किन्तु उन्हें अपनी दी धस्ती की स्थितियों 
का ज्ञान नहीं है। 
पन्त जी नै भारतीय शिक्षःव्यवस्था का एके बहुत बडा दोष यह माना है 
कि हम विदेशी भाषा मे, विदेशी भावों को, विदेशी पद्धति से अपने विद्यर्थियो 
को देते दै । "पततञ्जर्‌ : एक भावक्रान्ति" शीर्षक अपनी स्वना मेँ वे कहते है- 


“"छायी अव आकाशच-वेल अगरेजी भाषा- 
प्राणशक्ति भू-जीवी तरु की जिसमे शोषित, 
मुण्ड-भक्तं अब देश, धरा-चेतना पराजित, 
देह अन्न से, मन विदेश की गति से पोषित । 
कमं रहा अस्तित्व हमारा? परान्नसेवी, 
पर-विचार जीवी, निज भू-अ्मा से वंचित १ 
यही बात्त पन्त जी ने प्रकारान्तर से “"लोकायतन' मेँ भी कदी है- 
“आकाश-वेल अंग्रेजी छायी जन-मम-पादपे पर, 
जीवन-विकास क्रम जिससे करठित हो रहा निरन्तर । 
४१ > > । 
मानसिक दासता कुण्ठित हम स्वाभिमानं से विरहित, 
परर-भाषा जीवी बुध जन मोगी विद्या पर गर्वित । 
पर-भाव-विभव मेँ लिपटे कहते अपने को पण्डित, 
पर-कला-बोध लादे हम, दिखते बाहर से संस्कृत । 
>< > >< 
ओसे के जीवन-मन को माने अपना जीवन-मन, 
हम लगा दूसरों का मुख देते रीते जीवन क्षण (५५ 
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पन्त जी की सांस्कृतिक चेत्तना अपने तात्त्विक सूप मेँ इतनी उदार है कि 
वह हर स्रंस्करृतिक संचरणं कौ सम्पूर्ण विश्व से जना चाहती है । वे वह मानते 
ह कि मवीन सा॑स्कृतिक संचरण किसी देश, काल अथवा वर्ग तक सीमित न 
लेकर विश्व-जनीन होना चाहिये ¦ किन्तु साथ ही चे इस तथ्य को भी पूरी तरह 
पहचानते ह कि सांस्कृतिक चेतना को जमाने वासी शिक्षा तभी सार्थक, उपयोगी 
ओर प्रभावशाली हो सकती है जब उसे अपनी विश्षिष्ट भूमि के माध्यम से प्रदान 
किया जाये ओर वह अपनी प्राण्‌-शवित एवं विचार-परम्परा को आधार बनाकर 
चले । “"लोकायतमः' की अधोलिखिते पक्तिरया पन्त जी कं मनोभावों को कितनी 
स्पष्टता कं साथ व्यक्त करती ह~ 


“यदि छोड सफे परकीया भाषा की हम शठ ममता, 
जन-भू गृहिणी वाणी की बृ सके, क्षे या क्षमत्ता। 
वैज्ञानिक दृष्टि नहीं यह, हम हों पर-भाषा पोषित, 
तान्त्रिक स्वतन्त्रता पा हम अब मानस-स्तर्‌ पर शोषित 


पन्त जी जरह बुद्धि की शिक्षा के साय-साथं हदय की शिक्षा कौ महत्व 
देते थे वर्ह वे यह भी आवश्यक मानते थे कि शिक्षाके दवारा वियार्थियो मे 
व्यावसायिक ओर व्यावहारिकं दक्षता का भी विकास किया जाना चाये । 
"किरणवीणाः' मेँ वे कहते है- 
““शिक्षा-पद्धति निश्चय हमे बदलनी होगी, 
जित शिक्षा से सुख-सुविधां दुह सके दक्ष कर 
उसे बना कृषि, प्रविधि, अर्थ, उद्योगपरक अब 
हमें राटर-रचना-हित अगणित जन, कर्‌-पद, मन्‌ 
प्रस्तुत करने होगे नेये रक्त से दीपित ४४ 
बुद्धि एवं हदय के विकात्त एवं उन्नयन के साध-साय शिक्षा के लक्ष्य मेँ 
व्यावसायिक दक्षता पर जौर देकर पन्त जी ने अपने अन्तर-बाद्य विकाप्त के 
समन्वय-संदेश को दोहसया है ¦ वे कहते है- 
““जो शिक्षा धरत्ती के जीवन की वास्तवता से, 
सम्बन्धित ही नदह, न जन-भू की संस्कृति से, 
जिसे प्राप्त कर युवक न अपना घर समौ. सकं 
ओः मे देश सेवा कर पाये-किसं लाभ 
उस रिक्त ज्ञान से? जो बाह्यारोपित अनुकृति भर "५ 
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पन्तजीकीदुष्टिमें वही शिक्षा सार्थक हो सकती टै जौ धरती के जीवन 

की वस्तुस्थिति ते सम्बन्धित हो ओर शिक्षा प्राप्त कनै वाले की अपनी भूमि 
ठी संस्कृति से भी जुडी दई हो; जिते प्रष्त कटने से शिक्ार्थी का अपना घर्‌ भी 
ठंवरत्र ह जर व्यापक जन-कल्यण की भी तिद्धिदेतीष्ठो। पन्तजीका 
ध्यान आजं कर विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष, सश्चिष्टता, दिग्ध्रान्ति की जर्‌ भी 
गया है ओर्‌ वे इन विकृतियोँ का कारण आज कौ शिक्षा-पद्धति की निरर्थकता 
को ही मानते ह। शिक्षा के नाम पर क्ववुवकों को जाजकल केवल विषिध्‌ 
विषयों की सूचना भर दे दी जाती ह। उनके भीतर रचनात्कता ओर नव 
सृजन की शक्तियों कौ जाग्रत्‌ ओर विकसित करने का कोई प्रयल न्ष किया 
जाना । आज का शिक्षित युवक समाजत दूर अपनी दी सेवा के योग्य नही 
होता। षन्त जी कं दृष्टिकोण से शिक्षा एेसी होनी चाियै, जीवन-संदर्भ मे 
निसकी सार्थकता असंदिग्ध हये, शिक्षार्थी-चक्षुओं के सम्मुख आलोक के नेवीन 
क्षितिज सुते ओर शिक्षा की पूर्णता एर वह पूर्ण मानव बनकर जीवन्‌ के 
कर्मकर मेँ निष्ट जर्‌ आत्मविश्वास कं साध प्रवेश करे, यही शिक्षा का ल्य 
होना चाये । किन्तु आज की शिक्षा इतस्त ल्य को पूरा नहीं कर रही है । उसकी 
अनुपयुक्ता तथा असमर्थता का परिचय पन्त जी ने अपनी इन काव्य-पवितियो 
मँ विया है-- 

“शिक्षा क्या, हम मात्र सूचनां भरं देते 

विविध विषय की नवयुवको को--रचनात्मकता 

षू भी उन्द॑ नहीं पात्री! यदि शिक्षा को हम 

सच्यरिचता का पर्याय समड्ते सम्प्रति 

तो अपने कौ धौखा देते! मनुष्यत्व की 

पोषक उसे मानते द्ध तो-मात्न दुरश्च 

वर्तमान शिक्षा युवकों में करत्रिमता को जन्म दे रही! 
सत्य जगत्‌ से हदा उन््ं हम कृत्रिम जग म॑ भटक दते! 

शिक्षित यौवन जपनी या अपने समाज की, 

सेवा के पी योग्य नहीं रह जाताः 

इसीलिए नवयौवन असन्तुष्ट दिग्भरान्त 

अतृप्त, अशिष्ट आज है। 

सर्वप्रथम शिक्षा मेँ क्रान्ति हमे लानी दै \*ॐ 
पन्त जी की धारणा है 
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दिग्‌ भ्रष्ट, प्रगति के भ्रममे रख कई पीटि्यौ रहन 
निमणि न हम कर पावे, निरूपय धद का यौवन } "ॐ 


इप्मीलिए पन्त जी के मत्त सै उत्त सांस्कृतिक विकास के निमित्त, जो 
अपनी परिणति मेँ नवीन समन्वित सामाजिक व्यवस्था को जन्म्‌ देगा, एसी 
शिक्षा की अपेक्षा है जो नवयुवकोँं मेँ रचनात्मक ओर सच्चरिता जगा सके, 
जौ मनुष्यत्व को परौषण प्रदान कर सके ओर जो उन्हे सहन ओर सत्यनिष्ठ 
बना सके ¦ 


सामानिक-सास्कृतिक विकार ओर साहित्य 


नये युग की आकांक्षा के अनुरूप नवीन सामाजिक विकास को दिशा देने 
आर उत्त दिशा मेँ मानवीय प्रयास कौ अनुप्ररिति ओर उत्साहित करने यँ पन्त जी 
कला ओर साहित्य की भूमिका को भी अतिशय महत्वपूर्णं मानते ह ! उमकी 
इसी मान्यता ने उम्दं साहित्य-सर्जना मेँ आमरण संलग्न रहने की निरन्तः प्रेरणा 
दी। साहित्य की सामाजिक भूमिका की चेतना ने ही उनके साहित्यिक कृतित्व 
को वह आवाम दिवा जो उनके चेतना-काव्य के खूप मेँ संस्तार के सामने आया, 
साहित्य की सजगता ओर सामर्थ्य मेँ जपनी निष्ल को पन्त जीये इन्‌ श्यो मे 
व्यक्त किया है-“आज के व्यापक, पिद्तृत सामयिक परिवेश-भूमि मेँ सो अन्तरहन्द 
सम्बन्धी जाशा-निराशा, निर्माण-विध्वंस्‌, जय-पराजय, वेदना, सृजन-प्रेणा, सन्देह, 
नयी जल्था, बौद्धिक तधा लक्ष्य सम्बन्धी अस्वीकृति आदि के गरे-काले, 
सुनहते-विषेले, अंकुर उग रहे है, उनके भीतर से जीवन की प्रगति तथा सार्थकता 
को समज्ञने की चेष्टया कर इस युग का. साहित्य अवश्य ही एक समग्रतापूर्ण 
नवीन जीवन-बोध को जन्म दे सकेगा- मुदे इसे पूर्णं विश्वास ६ ।*५ 

साहित्य की प्रकृति, शवित्त, दायित्व जौर चेतना के सम्बन्ध मे पन्त जी के 
विचार का एस्विय कुछ अधिक विस्तार से इस ग्रन्थ के एक आयामी अध्याय 
मे प्रस्तुत किया गया है ¦ सामाजिक विकासं को वात दिश्चा देने वाले अपने 
साटिल्िक कृतित्व का मूल्याकन कते हुए पन्त हए जी ने स्वयं लिखा है- “अपनी 
स्वनओं में मैने अपने युग के बहिरन्तर के जीवन तथा चैतन्य फो नवीन 
मानवता की कल्पना से मण्डित कर्‌ वाणी देने का प्रयल किया है । आध्यालिकेता 
के पेर्‌ वने सदैव पृथ्यी पर्‌ स्थिर रखे दं । मानवता के स्वर्ग को मने भौतिकता के 
ही हदय-कमल मेँ स्थापित किया है! जध्यालिकता के निष्छिय निषेधात्मक 
ऋण-पक्ष की अवहेलना कर मैनै उसे भू-जीवन के विकास तथा जनमंगल का 
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साधन वनने का प्रयल किया है| मेन भ्रौतिक-आध्यास्िक दोनों द्धनं से 
जीवनोपयोमी तस्यौ कौ लेकर, जड-चेतन सम्दन्धी एकांगी दृष्टिकोण का परित्याग 
कर्‌, व्यापक सक्रिय सामंजस्य के धरातल पर नर्दन्‌ लौकजीवन के सूपमे 
सर्वागपूर्णं मनुष्यत्व अथवा मानवता का भाव-दर्शन प्रस्तुत करन का प्रयल किया 
हे! इस प्रकार मान्यताओं की दृष्टि से मैने अपनी रचनां मेँ जीवन-सत्य ओर 
जीवन-सौन्दर्य का उपयोग लोक-जीवन-मागल्य के लिए ही करना काव्योचित् 
समञ्चा है !*« 

अपनी प्रायः सभी रचनाओं मे, विशेषतया अपनी परवर्ती काव्य-रचनाओ 
मे, पन्त जी ने भावी मानवजीवन, अन्तर्विकासर ओर जीवन-गूल्यों की विवेचना 
की हे। उनका सामाजिक चिन्तन भारतीय परम्परा के स्वस्थ तत्त्व को अंगीकार्‌ 
करते हुए भी उन्दे यथावत्‌ स्वीकार नदीं कर्ता । उन्‌ तत्त्यो को वर्तमान युग की 
व्यापकता कं साय समायोजित करने की आवश्यकता ई ¦ पन्त जी का सामाजिक 
चिन्तन डार्विनि तथा माक्सं कं वैज्ञानिक विकासवाद कं त्यौ कौ ग्रहण करता 
हूुभा जपने परवर्ती विकास म योगी अरविन्द की विचारधारा से सर्वाधिकः प्रभावित 
हुञा है । योगी अरविन्द के इसत दाय को पन्त जी ने जपने “उत्तरा” शीर्षक 
काव्य-संग्रह की भूषिका मेँ बहुत स्पष्ट स्प से स्वीकार भी किया टै। उन्हेने 
तिखा है-“श्री अरविन्द-आश्रम के योगयुक्त (अन्तःसंगटित) वातावरण के प्रभाव 
से ऊर्ध्वं मान्यताओं सम्बन्धी मैरी अनेक शंकार्णँ दूर्‌ हु्द है। ““्वर्ण-किरण” 
ओर उसके वाद की स्वनाओं में यह प्रभाव मेरी सीमाओं कं भीतर, किसी-न-किसी 
रूप मेँ प्रत्यक्ष ही दृष्टिगत हीत्ता है ॥*% 

“"लोकायतने' प्रवन्ध-काव्य सौ मानौ पन्त जी ने अपने सामाजिकं विचारों 
की अभिव्यक्ति के लिए ही लिखा हे! उसमें वर्तमान की समस्ते समस्याओं का 
अकन करते हुए भावी जीवन की विस्‌ की प्रस्तुत की गयी है! भावी युगमे 
समाज-संरचना का आधार क्या हगा, किन सास्कत्तिक ओर सामाजिक मूत्यो मे 
मानव की अस्था होगी ओर मानवत्त के पथ पर्‌ वद्कर्‌ किस प्रकार के जीवन 
की भावी मानव स्वीकार क्रेगा-इन सब प्रश्न का समाधान पन्त जीने बड 
विदेकपूर्ण ठंग से किया है। यद्यपि इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान ह्म उनकी 
“"युगान्त-ग्राम्या'" आदि रचनाओं के काल से मिलना प्रारम्भ हो गया था (भीर 
““लोकायतन'” मेँ भी उन विचायं की पुनरावृत्ति मिलती है) किन्तु वर्ह यह 
समाधान सिद्धान्ते रूप में इधर-उधर मुक्तके काव्य मे विरा हुं मिलता धा। 
यहा (लोकायतन म) वंशी, हरि, श्री, अतुल, प्रीति, शंकर, मेरी, माधोगुख तथा 
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उनके शिष्यो कं दर्द-गिदं युमती हदं कथा को व्यावहारिक ठंग सै बृहद्‌-कलेदर मे 
प्रस्तुत किथा गया है, जिसे षटृकर्‌ पसा लगता है कि यह सब कुछ हमे ही 
समाज मँ घरित हय रहा हे । साथ-ही-साथ सभी घटना हने यह शिक्षा देती हई 
आगे वदती कि हमं किन परिस्थितियों मेँ क्या करना चाहिये जर क्या नटी 
करन चहिये, जिससे हम स्वस्थं तथा संतुलिते जीवन जी सके । इ स्वस्थ एव 
सतुलित जीवन का मुख्य आधार है-समन्वय की वृत्ति । भूत ओर अध्यात्म, जंड 
ओर चेतन, व्यक्ति ओरं समाज, धर्म ओर विज्ञान आदि मेँ समन्वय पन्त-काव्य 
का प्रमुख स्वर्‌ रहा हे ¦ पन्त जी ने सदेव “अति सर्वत्र व्वित्‌" क सिद्धान्त को 
अपनाया है । जीवन के प्रति अत्यधिक मोह, माया, ममता, या उसके प्रति संसार्‌ 
की असारता जनितं विरक्ति, ये दोनों ही दृष्टिकोण उस अति के सूचक दहनो 
जीवनं को कटु, अपगु ओर निरर्थक बना देते ह । ईश्वर की यह सृष्टि सुन्दर 
जीवन जीने कै लिए है-यही वात प्रकारान्तर से पन्त जी ने बार-बार कही है। 
पन्त जी के साषित्य मँ भावी समाज के नवीन विकसितं स्वरूप की उनकी 
परिकल्पना पूरै विस्तार तथा आकुल आग्रह कं साथ अभिव्यक्त हद है । उनके 
विचार से उनकी यह परिकिल्पना उनका मात्र स्वपन दी नहीं हे। उन्दं पूरा 
विश्वास हे कि "यह परिकल्पना शीघ्र ही सजीव होगी! “स्वप्न ओर सत्य" 
शीर्षक अपे काव्य-रूपक मेँ पन्त जी नै जरह उन रुष्य को रूपायित किया हे 
जो ऊर्ध्वं चेतना के मार्गं मेँ सतत बाधक हो रही ह ओर जन-मानसं कै 
जवचेतन तथा अचेतन मेँ प्रविष्ट होकर मानवता के अग्निम विकास मेँ हानिप्रद 
सिद्ध हो री ह, वहीं उन्लैने अपने इस विश्वास कौ भी अभिव्यक्त किया है कि 
चेतना की सतत प्रवहमान मति को वे रोक नम सकतीं एवं चेतना की नूतन 
उषा का आममनं निश्चित हे ¦ मानवता कः शुभ नवीन प्रभाते अवश्य होष-- 
"दसत नव जीवन अरुणेदय 
तम प्रकाश मे हती तन्मय, 
सिन्धु क्षितिज पर दूर्‌ स्वप्नस्मित, 
उटता स्वर्णिम ज्योति-द्वार है ("५ 


सन्दर्भ-संकंत 


| 

1. साट वर्प जौर अन्य निबन्ध, सुमित्रानन्दन पन्त, प. ॐ, प्र- स. 
1973 

पन्त जी की समाज-दष्टि ^ 281 


2 ^ नल 


र 


19. 
90. 


91. 
2. 


९४. 


सु. पन्त अथावली, छखम्ड 6, चिदम्बस-चरणचिह, प. उ+, प्र. स्‌. 
1979 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, चिदम्बरा, चरण-चिट, पृ. 312, प्र. सं, 
1979 

सु. पन्ते प्र॑धाली छष्ड 4, कणी-वुद्ध के प्रति, पू. 169. भ्र. स. 
1979 

सु- पन्त प्रथावली खण्डं 5, प्राहित्यकार क स्वर्‌, पृ. 205, प्र. स॑ 
1979 

युगवाणी -जीवन्‌-मास्ष कविता, पृ. ॐ पेचिव संस्कत्ण, 1982 
युगवाणी-दो लकं कविता, पु. 2३, पोचर्वौँ संस्करण, 1५89 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, चरणयिड, पृ. 318, प्र. सं. 1579 

सु. पन्त ग्रथावली खण्ड 6, मेरी सवसे प्रिय रचना, पृ. 198, प्र. सं. 
1979 


. सु पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, पचि कहानिया, पृ. 37, प्र. सं. 1979 
. स्वर्ण-धूलि की रचन 

. स्वर्ण-किरण क्री रचना 
. उत्तरा की रचन 

. अतिमा की रचना 

- वाभी की रचनार्पँ 

. कला ओर बृ यौद की रचनारपं 

. किरणवीणा की स्चनार्पँ 

- सु. पन्ते ग्रंथावली एण्ड 7, गीत अमीत, मीत संख्या 86, पृ. 518, 


प्र. स॒. 1979 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 7, सत्यकाम, जिज्ञासा, पू. 214 

सु. पन्त ग्रंथावली छण्ड 7, सत्यकाम, जबाला, पृ. 317, प्र. सं. 
1979 

किरणकीणा--पुरुषोत्तम राम, पू. 212, प्र. सं. 1967 

सु. पन्त ग्रधावली खण्ड 7, गीते अगीत, गीत सं. 89, भू. 515, प्र. 
सं. 1979 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 7, मीत जगीत्त, मीत सं. 90, पृ, 516. प्र. 
सं. 1979 


२88 ^ सुमित्रानन्दन पंत : वैचारिकं व्यक्तित्व 


4 सु- पन्त ग्रथाक्लो खण्डे 6, अभिभाषण, पु. 58 1-38 2 
2५ सु- चन्त ग्रंथावली खण्ड 5, मेरे साहित्यिक जीवन का समारम्भ- ते, 


पृ. 188. प्रसं. 1979 

26 सु. पन्त प्र॑श्वली एण्ड 1, गुंजन-एक तारा कविता, पू. 268, प्र. 
सं. 1979 

27. सु. पन्त प्र॑यावतती खण्ड 6, छायावाद : पुनमूल्यांकन, पृ. 128, प्र. 
सं. 1979 

28 सु. पन्तं ग्रंथावली खण्ड 6, पच कल्यनिर्यो -पानवाला, पृ. 8-9, प्र. 
सं. 1979 

29 सु. पन्त ग्र॑धावी खण्ड 6, छावावाद : पुनरमूल्यांकन, पृ. 128. प्र. 
सं. 1979 


30 . सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 3, सौवर्ण, पु. 306 

81 साट वर्षं ओर अन्य निदन्ध, पु. 8२, प्र. सं. 1978 

8 युगपथ--युगन्ते, गीत सख्या 1, पृ. 11, तृतीय सं. 1978 

88 युगपथ--युगन्त-मीत संख्या 1, पृ. 11, तृतीय सं. 1978 

34 युगपथ-युगान्त-गीत संख्या 3, पृ. 12, तृतीय सं. 1978 

85 युगपथ-युगान्त-गीते सं. 2, पृ. 11-12, तृत्तीय सं. 1978 

86 यौ फटने से पहलै-कविता सं. 60, पू. 172, प्र. सं. 1967 

8 सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, सोकायतन-उत्तर स्वप्नं प्रीति) , पू. 
421, प्र. त. 1979 

88 सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, मैरी मनोकामना का भारत, पृ. 47 1-42 
प्र. सं. 1979 

% युमवाणी-नारी कविता, पृ. 36, पचि संस्करण 1982 

40. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 2, ग्राम्या-नारी कवित्ता पृ. 167, प्र. सु. 
1979 

41. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, आधुनिक कवि : भाग 2, पयलिचन, पृ. 
274, प्र. सं. 1979 

- उत्तरा-उद्वोधन- पृ. 34, चतुर्थं संस्करण 1980 

43. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 5, जीवन के अनुभव ओर उपलब्धिर्यो प. 
465 

44. युवाणी - दृष्टिपात, पृ. 19, परिर्वौ संस्करण 1880 


प्रनत जी की समाज-दृष्टि ^ ‰89 


(शिः. 9 
क्िक्रने 
णिक 
द श्राः 


मन्मत 
र्कः 
पण्डु 1 
तक्र 
अपी 
[ हि! 
त्र भ] 


द्रा तरव 
अपन 
कामि 
गक . 
ई गर 
बाम्विनि 
अनुभ 
ज्यपाद 
जोध 


तः उं 
ताममे 


दिवा 
(हिन 
"ध्य 
लाम 
(खि. प्र 


45 


46. 
44. 
4६. 


49. 


59. 
&1. 
52. 
94. 


54. 
598. 
56. 
“8 


88 


80. 


61. 


82. 
83. 


. सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, आधुनिक कवि : भाग 2, पर्यालोचनम्‌, पु. 
275 

उत्तशष--प्रस्तावना, पू. 19, चतुर्थं संस्करण 1५80 

उत्तरा-प्रस्ताविना, पृ. 20, चतुर्थ संस्करण 1980 

सु. पन्त ग्रंथावली खण्ड 6, भारतीय संस्कृति क्या टे, पू. 431 प्र. 
सं. 1979 

सु. पन्त प्र॑ावली खण्ड 6, कला ओर्‌ संस्कृति, पू. 419, प्र. स. 
1979 

ज्योतस्ना- पु. 69-70, चतुर्थ संस्करण 1978 

ज्योतस्ना-पु. 75, चतुर्थ संस्करण, 1978 

किरणवीणा- पुरुषोत्तम राम, ए- 213, चतुर्थं संस्करणं 1967 

सु. पन्त ग्॑थावली खण्ड 4, पतञ्मर : एक भावक्रान्ति-दतिहछस् भूमि 
कविता, पृ. 435-436., प्र. सं. 1979 

सु. पन्ते ग्र॑यावली खण्ड 5, लोकायतन, पृ. 9९-95, प्र. सं. 1979 
सु. पन्त ग्र॑धावली खण्ड 5, लोकायतन, पृ. 93, प्र. तं. 1979 
किरणवीणा-पुरुपोत्तम राम, प. 222, प्र. सं. 1967 

किरणवीणा- पुरुषोत्तम राम, पृ. 221, प्र. सं. 1967 

- सु. पन्त ग्रथावती खण्ड 7, आस्था-गीतं संख्या 86, पृ. 284, प्र. 
मं. 1979 

- सु. पन्ते ग्र॑णावली खण्ड 5, लीकायतन, प. 98 

सु. पन्तं ग्रंथावली एण्ड 6, साहित्य : समसामयिक सन्दर्भ मे, पृ. 
395, प्रथम संस्करण्‌ 1979 

तु. पन्त प्र॑धावली खण्ड €, मेरी साहित्यिक मान्यता, पू. २५६, 
प्र. सं. 1979 

उत्तरो- प्रस्तावना, पृ. ९2, चतुर्थ संस्करण 1980 

मु. पन्ते ग्रधावली खण्ड 3, स्वप्न जर सत्य, पृ. 308, प्र. सं. 
1979 


290 सुमित्रानन्दन पत॒ वैचारिक व्यक्तित्व 


दित्रीय अध्याय्‌ 
पन्त जी कीं कुटुम्ब-दृष्टि 


पन्त जी की समान-निष्ठा, जागख्क सामाजिक चेतना ओर सामाजिक 
नव-निर्माण सम्बन्धी उत्साह का सामान्य परिचय प्रस्तुत करने कँ बाद समाज 
के कठ विशिष्ट आयामो ओरं प्रवृत्तियों के सम्बन्ध मेँ उनके कुछ दृष्टिकोणो 
का परिचय देना आवश्यक है । सामाजिक संरचना मे परिवार का महत्व सर्वोपरि 
माना जाता है। समाजशास्त्र परिवार को समाज का छदा स्प मानते है, 
परिवार-निष्ठा जौर कुल-पालन भारतीय संस्कृति कं प्राणत्तत्व है । सद्यवृत्तियो 
का बीजायैपण ओर संवर्धन अन्य तन्तौ से जित्तना हये सकता है, उसकी तुलना 
मे इन तक्षयौ की पूर्तिं परिवार के परिष्फत वातावरण के द्वारा अधिक सहज 
ओर स्थायी स्प से ह्ये सकती है! सभ्य ओर सुसंस्कृत समाज-रवना का स्वप्न 
परिवार-संस्था के सुसंगटन से ही संभव हये सकता है ¦ इस दृष्टि से हर समाज-चेता 
कौ परिवार के आदर्श रूप की परिकल्पना करनी ही पडती दै ओर उन आदर्शो 
की प्रतिष्ठा कै लिए अषने ठंग ते प्रयास भी केना पडता है। पारिवारिक 
जीवन के महत्व फे सम्बन्ध मेँ एन्त जी भी पूर्णतया सजग थे ओर इस कारण 
उनके साहित्य मेँ परिवार सम्बन्धी उनका दृष्टिकोण स्थान-स्थान पर अभिव्यवित्त 
पाता है, | 

योतो हम सभी जानते है कि षन्त जी ने कभी विवाह नहीं किया मर 
पत्नी-पुत्रों वाला उनका अपना कोई परिवार नहीं धा । उनकी विश्वव्यापी चेतना 
सम्पूर्णं सृष्टि को अपना परिवार ही नहीं, अपना अभिन्न सूप मानती थी \ सम्पूर्ण 
सृष्टि म आत्मीयतापूर्ण अनुयाग-भावना का विकास हो, यही उनके स॒मपर्ण व्यविततत्व 
को खूप देने वाली उनकी स्थायी आकांक्षा थी । विश्वजनीन आत्मीय अनुराग की 
भावना को जमाना ही उनकी जीवन-साधना का, जो उनके व्यवित्त्व मे 
साहिव्य-साधना के रूप यें प्रकट हुई थी, लक्ष्य था । उनकी जीवन-कया लेखिका 
तथा पस्म आत्मीया सुश्री शन्ति जोषी ने लिखा है-““जिसके मूल में एकता, 
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पटजतः अर्‌ प्रेम करा अभाव ठै, उसे अपनाने मं पन्त असप ॐ वेष्ट अस्य 
है" अपनी इस वाते कौ बृष्टि मं उन्टोनि पन्तजी का द आत्मेकधन उदृधुत 
किया 8-- "ठेते दतभाव क्तं अपके करं जी नी सकता फषि उक्त दिन 
मर्‌ जायेय जिस दिन इवे म वास्तविकता मे अपना सुगः}! 

किन्तु हर आन्तरिक चैतन्व अर्‌ व्यापक आदर का एक प्तीमित आर 
स्यू स्य भी हाता दै । विश्वास धाव कौ सदसे अधिकः सार्थक ओर स्काष्पादिक 
अभिव्यक्ति पारिवारिके जीवन पँ द्येत्री ड! ` वसुधैव चुटुप्ककम्‌"" याती प्रसिद्ध 
उक्ति जितन्प महत्व वुधा कौ दती है, उतनः दय हत्व कुट्ग्केक्तौ भी देती है 
वेश्व-आत्मीयता कृटुम्ब-भमावना क्र ही व्यापकं रूप ड पर कुटुम्ब-प्रम 
वैष्व-सयता का सीधित प्रभावी स्य ड; उन्मेषपूर्ण वुटुप्व-भावना ही अयना 
स्वाभाविक प्रम पाकर दिश्व-परिवार का उदाततरप ग्रत्ण कर्‌ सकती है ¦ पन्त 
जीँ जीवन में भी यदी घटित इजा या। उरे विवाह करके अपना निजी 
वरपरिकर कही वाया, किन्तु यह यानना किसी भी दूष्टि से ठीके नहीं होमा 
करि पन्ते जी उपिव वे। पारिवारितः के उनके संस्कार अतिअयं सुटृट थे 
अर उन्दने उनकी पानसिकता के निर्माण मे वहत वद्ध योगदान भी करिणा था। 

केवले इतना ही नही है करिषन्तजीकं जीवनम न को पल्ली आयी 
यर न कोर्ट सन्तान । संत्रार क्न सदे महत्वपूर्णं पारिवारिक सम्बन्ध वच्ये का 
मोक ताधलहेताहैः निजी कर पर पन्तजी को इस सम्बन्ध का सम्पक्‌ जर 
सुख भी ग्राप्त नही हु धा। जन्म के कुछ छी ष्टो वाद उनकी माः उनसे छिन 
गयो थी! मतु-सतेह, पली-परेम तथा सन्तान विषयक वात्सल्य से असम्पर्वित 
व्यक्ति का आत्मसीमित्त तथा रक्ष टये जाना ही अधिक स्वाभाविक है, किन्तु 
पन्ते जी कौ चेतना किसी सामान्य जन क्री चेतना नही थी । उनके स्वभाव में 
एक जन्मजात दिव्यता थी, भिसने उन्ं कुण्ठा ओर्‌ हदयष्ानता का शिकार महीं 
हीने दिया। उन वृहू जल्दी ही इष॒ वातत कौ प्रतीति ले गयी थी कि उनका 
जन्म किसी विष उदक्य की पूर्तिं के लिए द्धा ह । जपने सम्बन्ध मेँ उन्टीने 
कलय ह करि “अल्मीड़ा मेँ जब हिन्दी-अनुराय की बाट्‌ आयी तव मै छदी कक्षा मँ 
था। मेरे मन कै भीतर दो मख्य प्रवृचि्यां थी-एक तो जीवन में कुछ महत्त्वपूर्ण 
काम करने की इच्छा, जिते कीर्ति से अधिक आत्मतोष की ही जकाक्षा कहना 
ठीक होगा। दूसरा, करौसानी में पित्ताजी ॐ निकट स्नेहन-सम्यर्का मे रहमे कै कारण 
साधु-सन्तौ के प्रति श्रद्धा ओर आस्या, जो धीरे-धीरे द्शन-शास्त्र तथा अध्यात्म 
प्रेम मेँ बदले गयी {५ 
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मनौयेन्नानिक व्यक्त्त्व कं निर्माण मेँ दो तत्त्वौ का प्रमु ह्यथ मानते हे 
उनमं सै एक है ~ आुवंशिकता, जिसे सहज-संस्कार कहना अधिक उचित हे, 
दूसरा वातावरण । मनुष्य कं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दूसरे तत्व के 
अन्नर्मत्‌ पररिवेरिक वातावरण सवस वड भूमिकः अदा करता है! यह संयोग 
की ही बात ह कि पन्त जी चे अपने पूर्वोदूधृत कथन मेँ जरौ अपनी मानसिकता 
छ निर्माण कं सम्बन्ध मेँ अपने सहज संस्कार की कात कही है, वहीं अपने प्ति 
ऊ दिकर स्नैह-सम्पक कीभी चर्चाकी है) उनके जन्य के बाद शीघ्र ही एन्मी 
पात क्रा निधन ह्य गया, इस कारण पन्त जी को अपने पिता का स्येह अतिरक्त 
स्रा रँ प्राप्त हआ! जपन प्रति पिता कं विशेष स्नेह की चर्चाप्न्तजीने 
अपने लेखन मँ अनेक स्यो पर की है। किरणवीणा'' यँ संकलित अपनी 
रचना “पुच्पौत्तम सम" मे उन्हौन लिखा ह-- 
्चेसे म सम्पन्न घराने का गालक धा, 
धर दे भी सम्यनन अधिक धा हदय पिताक, 
कमीम थी कुठ मुञ्च, राज-प्रासाद तुल्य ही, 
पितु-गृह-स्नेह, पुरुचि, सुख, सम्पद्‌ शन्ति पूर्ण थी \* 
पिता का देद्यक्सान हयै जाने पर पन्त जी को कितना गहर आधात पूर्हुचा 
धा, इसका पता हये “पुरुषोत्तम रार" की ही इन पंक्तियो से मित्त ह~ 


“वृद्ध पिता को स्यर्मवास भी तभी हु था, 

य निसं वट की आशीः छाया मे रहता वहे 

सह॒ अन्तधनि हौ गया-मेरे जीवने के- 

किशोर मन के स्वप्न को धूलिसात्‌ कर, 

जगत्‌ च्व्ति निस्सार, चित्त ह्ये उस हतप्रभः 

अन्धकार पर्याप्त महीं पर्याय हृदय की 

दारुण स्थिति का, रोम-रोम करता था रोदने! 

अपने मातृषटीन पुत्र गुसारईव्त (पन्त जी) के प्रति पितता श्री गंगदत्त का 

स्नेह कितना गहन जर सावधान था, इसका परिचय सुश्री अन्ति जी के इस 
कथन से मिलता है-“"बरामदे के एक छोर पर्‌ घर मेँ काम कष्नै कं लिए 
गगादत्त पन्त कै अफरिस की मेज तथा आलमारी है ओर दूसरे छोर पर उनके 
छोटे वेदे गुसा्ईदत्त की छोटी-सी उस्क । वेदे को यथासम्भव ओं के पास रखने 
का यह एक बह्मना ई । पिता नहीं चाहते कि उसे माता का अभाव खटकर {५ 
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सुश्री शन्ति जशी कं साथ टवा्ता मं पन्त उ न वटे उल्लाप्त के साथ 
अपने परिता के व्यक्तित्व का वर्णन किया धा। उन्टौनं कष्टा श" पेरे पिताजी 
व्हुत गौर्‌ वर्ण, लम्बी-चौडी आक्रति के थै; उनके मुव परं सौजन्य के साथ ही 
तेभ रहता था । कोसानी के समस्त जीवन करौ पे अपने उदार, उज्ज्वल व्यकितित्व 
मं प्रभावित श्खते थे, आस-पास ओर दूरदूर कं समी व्यक्रितियौं मँ उच्की बही 
मान्यता शी । वह निर्भीक स्वतन्त्र विच्छा कं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे... 
दानं ओर आत्पत्याग कौ मात्रा भी उनमें विशेष रुप स पायी जाती थी) गोद 
भ्र के गरीव लोग को निःशुल्क दवा वाटा कस्ते थे । आयुर्वेद मँ उनकी अच्छी 
अन्तदुष्टि थी । दवा के अतिरिक्त वह उन्टँ कुवल, वस्त्र तथा गल्ला भी मुप 
जव-तव द्विया कमते थे! उनकी दुकान कौ आधी से अधिक चीज रीव निर्धन 
लगँ मे उधार चली जाती शी, जिसकी क्षतिपूर्धिं पित्ता जी प्रतिवर्षं स्वयं किया 
करै थे 1........उनके अत्सोडा के तिमंनिले मकान मेँ करीव खात कमरे थे। मेने 
तथा मेरे भाइयों ने अपनो अत्मा का चिद्यार्थी-जीवन दसी घर मेँ बित्ाया। 
पित्रा जी के अनेक मित्र ओर सम्बन्धी उस मकान में रहते थे ¦ पिता जी उनसे 
किराया नषटीं लते धै । अपनी इस प्रकार की उदारता आर सहम्‌ मानवीय सौजन्य 
कं कारण वे कुमाऊं भर मँ लोकप्रिय थे ओर सभी उनकं नाम तरथा यशसे 
परिचित थे। वह बडे ही कर्मठ थे) मैने उन कभी छाती बेठे नहीं देखा । वह 
चाय के दपत्तर तथा अपने व्यवसाय सम्बन्धी कार्य स अत्तिरिक्त समय निकालकर 
धर्मग्रथो-गीता, भागवत, रामायण आदि पौराणिक ग्रंथो का अध्ययन करते रहते 
ये । वह सादमी-पस्नन्द्‌ उन्नत्त-थिधारीं के व्यवित्त थे! अपनी सम्तान के प्रति उन्हे 
अपार पमत्वे थी } "° 

सुश्री शन्ति जोशी ने इस प्रसंग मेँ लिखा है--“प्रशान्त, उदार, कर्मठ तथा 
धर्मप्राण पिता के व्यवित्तत्व का पन्त पर ष्ुटपन मेँ महर प्रणाव पड़ा जो अबभी 
अनुष्ण है। वै उनके सदैव ही आदर्शे रहेगे ! पिता-सा ही आत्मस्थ, स्वाभिमानी, 
निर्भीक, निश्छल ओर सहृदय बनने के वे आकांी ह! पन्त जी का कना दै 
कि गंगादत्त जी अपने निष्कलुष पवित्र चरि के कारण जीवित हिमशिखर से 
लगते थे ।.......-- वच्चे उनसे दूर ही रहते थै । यद्यपि उन्हनि किसी वच्चे कोन 
कभी टोका आरन मारादी। घर मेँ सभी एक प्रकार से स्वत ये-किसी बात 
की कोई रेक-रोक नहीं धी ! किन्तु बच्चे से लेकर सयाने तक सयैत थे किवे 
गगादत्त जी की दृष्टि मेँ कोई अनुचित काम न कर बैट । पन्त का अपने पिक्त 
क प्रति पूर्ण सम्मान ओर प्रेम का भाव था; पिता, पिता ही नदीं आदर्श स्वरूप 
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ध। उन्होने न केवल दिखावे के लिए वरन्‌ मन से उस आचरण को अपनाना 
चाहा है जौ गंगादत्त जी की सन्तान कं योग्य हो ! पित्ता के स्वभाव एवं व्यक्त्य 
का वर्णम्‌ वृह समर्वं करते हैँ 

पन्त जीने किसी पाटशाला के शिक्षक की तरह किसी स्थान प्र्‌ इस 
वात का उपदेश नीं दिया रे कि वच्चो ओर नवयुठकोँ को अपने पिता का 
आदर करना चाहिये ओर पेपर कोई आचरण नही करना चाहिये, निससे उनके 
पिता की प्रतिष्टा को क्षति पर्हुये। किन्तु अपने पित्ता के उदात्ते व्यक्तित्व मे 
उनकी निष्ठा ओर अपने आचरण कौ अपने पिता के आदर्शो के अनुरूप ढनाये 
रखने के उनके जीवनव्यापी प्रयास से उनकी इस धारणा का स्पष्ट परियिय हमें 
यिलता है कि पन्त जी पारिवारिक सम्बन्धो को कितना महत्व देते थे । सचमुच 
ही यदि पन्ते जी को अपने उदार पित्ता के गहन स्नेह की टाया प्राप्त न हुई 
छती, तो उनका मातुक्धन बचपन उस खूप में व्यतीत न हुआ होता, जिस श्प मे 
व्ह हुजा। 

पिता ओर परिवार कँ दूस व्यक्तियों से पन्त जी को जितना महर स्नेह. 
आत्मीयता ओर पोषण प्राप्त हुजा, उसे देखते हुए यह कहना पडता है कि जन्म 
के तत्काल वबाददहीर्मँकोखोदेने से षन्तजी को स्नेहप्रापि के सम्बन्धमे 
जितनी हानि हई, उससे अधिक ही उन्हें लाभ भी हुजा । पिता से पन्त भी को 
कितना प्यार मिला, इसकी चर्चा कसते हुए सुश्री शन्ति जी ने लिखा 
हे-““साधु-सन्तौं कौ सेवा, अभ्यागत्य का सत्कार, अपने काम मेँ एकाग्रता तथा 
गुसाईदत्त (पन्त जी) का दुलारे यी उनकी दिनचर्या थी । पन्त को उन्होने 
दस-साे-दस साल की उग्र तक अपने ही पास सुलाया ओर इधर-उधर कटी भी 
नही जने दिया । यदि वे कभी किसी ओर्‌ के पास सो जति तो गोद मेँ उठाकर 
अपने पास सुला लते। रात को बेटे के बिना उन चैन नहीं पड़ता ! सम्भवत 
वह वटे को कुठ दिनों तक ओर अपने पास एतै, किन्तु उसी के हितार्थ, उसे 
शिक्षा देने के लिपु छाती पर प्रत्यर्‌ रखकर उन्टं उसे अल्मोड़ा भेजना पड़ा ।** 

मकेन रहने पर पन्तजीकौ पिता का अतिरिक्त प्यार तो प्राप्त हुमा 
ही, उनकी दादी ने भी अपने ओचल मे अन्तर्‌ का सम्पूर्ण स्नेह भरकर पन्त जी 
को उसमे समेट लिया । अपनी दादी के सम्बन्ध में पन्त जी का कहना है- “वह 
अच्यन्त गोरी, सुन्दर आर जीवनप्रिय थीं! खाने ओर गाने कातो उन्हें बद्ध 
भोक्‌ था । उनकं साथ रँ बागेश्वर आदि स्थानों की तीथं-यक्र के तिए भी गया 
हू। दादी जी का-जिन्टै हम “आमा कहते थै, अपना अलग कमरा था ¦ कह 
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प्रायः ही अपने ह्यथ मेँ मासा लेकर जव क्रिया करती शीं ओर छेरी पपरदे 
वच्चो सै वडा स्नेह रखती । हम वन्च को दंष्ठकर्‌ कह जप करन्‌ भूत्त जाती धी 
ओर उनका पोपली मह चौडी ईैसी के कारणं मर्‌ भीज्ञु्यिवो से भर जाता। , 
दादी जी कौ मीठी चीज बहुत ग्रिय धी। जब वह घाना वनातीं तो हमं सुव 
वच्यै उन्हँ धेरक्रर चैट जाते ओर उन्हें खिलानि मँ बड़ी प्रसन्नता हती थी 
पन्तजी की दादी की चचा करते हूए सुश्री शन्ति जोशी ने तिखा 
हे-“"नवनीत-सी कोयल, सरल, गोरी दादी देवकी तो सि की आसती बालकं 
(पन्त) को मोद मेँ लेकर्‌ ही करती ओर्‌ वालक पन्त मे सर्वप्रथम गुनगुनीनाया 
साना दादी का ही अनुकरण करके सीखा था ¦ 'अधिरा होने को हे-कटीं अकेला 
पड गया तौ इर जायेगा... ” ओर दादी अंचल से अमू पौ लेती। आसी 
हो जाने पर बालके का सिरे अपनी गौद मं रखकर उसे धपथपाते हए दन्त-कथाये 
सुनातीं तथा देवी-देयत्ताओं के मीत्त गातं ८,“ 
परिवार से पन्त जी की कितना स्वह मिला इसका विवरण सुश्री शान्ति 
जोशी नै इन शब्दो मेँ किया है-“वट सरल, सुखद ओर्‌ मुग्धकारी थे कौसामी 
के दिन। पिता की अखि का तारा, बुजा के सूने नभ का चन्दा, दादी का 
सर्वस्व । उस्र पर मातीन ओर सवसं छोय ! सभी का लाडला बन गया । बड़ी-बदी 
भोली अंखिं जो जधिकक्र नीलाकाश में खोकर चौद-सितररे खोजने लगती, गोर 
रम्‌, गद्रबदां बदन, स्मितं अधर, मुलायम सुनहते वाल, सभी को.तो मौह लेते 
थे। उसके रेशमी बालों पर बुभा ओर बहनों को गर्वं है। कितने मुलायम दै। 
जिधर्‌ चाहो मोड दौ 
सुश्री शान्ति जीशी के अनुस्रार-““पन्त जी का लालन-फलन उनकी जयन्ती 
बुजा ने किया था। सवेरे सै शाम तक उनका एक मात्र काम बालिके (चन्त) को 
देखना, छिलाना, सुलाना, सहलाना होता था । बुजा कं पति ने संसार को मायामोह 
समञ्घकर्‌ संन्यास ले लिया था । बेसहारा-सी अपने भाई की छव्रछाया मेँ आ गयी 
थी ¦ अपने एकाकीपन से जृञ्च ही रही शीं कि चन्दा-सा वेद मिलन गया । वृजने 
बहुत स्नेह, समय ओर संरक्षण दिया है जपने इस राजदुल को । भाई का वेदा 
बृज का अपना ही बेटा था। भाई ने अपने बेटे के लिए धाय नियुक्ते करदी थी, 
पर बुजा स्वयं ही बच्चे की देखभाल करती धीं । बुआ ने लाइ के भरि वेरे को सिर 
चट रखा था । बुजा बेटे को दुखी नहीं देख सकती थीं । बुआ नहीं चाहती धी कि 
उनका वेरा दूसरे वच्वोँ के साय खेलकर चट खाये ¦ वह स्वयं बच्चा बन उकं 
साध छेलतीं । बुजा के साथ ओं-मिचीनी खेलना पन्त जी को सदा याद रहा ("५ 
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आज सै क्रु समय पहले तक षर्‌ कं सेक्कं भी परिवार के सदस्य हा 
हज कस्ते थे ! ““बिस्ना” नामक सेवक पन्त जी कं परिवार काही एक सदस्य 
धा। कचपन मं माचवहीन वालकं पन्त की उसने भी अद्भूत परिवर्य की थी । 
उसके सम्बन्ध मे पन्त जी की जीवन-कथा मे सुश्री शन्ति जोश्ची ने सिखा 
हे-"4विस्ना बडे ही स्नेही स्वभाव काथा। बुजा के बवर ही गुसार्ददत्त कौ 
चाहता था । पन्त की अविं जान भी उसकी काद मेँ संजल छे जाती है। बिस्ना 
जानता था कि उषे छोटे तल को सफाई पसन्द है-एउसे साफु-सुधरा रखने मे 
वह बुजा का हाथ राता! 

““कोसानी मेँ गगादत्त जी का परिवार बहुत बड़ः धा वृह मौ, दो छोटे 
भाई, भादयों का परिवार, परित्यक्ता बहन, दूसरी दहन क्रे पति, चार बेटे, चार्‌ 
दियो, बड़ी ओर ्मञ्जली दहू-ये घर्‌ के स्थायी सदस्य थे। इनके अतिरिक्त 
सात-आर प्राणी ओर भी रहते थे । छोरे तीन चाचा तथा उनका परिवार, दूसरी 
चच बहनें, चचेरे भाई आदि भी साल का अधिकांश समय कौसानीमे ही 
वित्ताते थै । बड़ साले जनार्दन जीश्ची तथा छट साले मथुरादत्त भी दुश्ो मे आ 
जाते। अन्य रिश्तेदार्‌ तथा इष्ट मित्र भी अते रहते थे ¦ पिता गंणदत्त, जयन्ती 
बुजा, तथा सेवक विस्ना क अत्रिरि्ति इन सथी परिवारीजनों का स्नेह भौ षन्त 
जी को अपने वचपन ये मिला ओर उन्हीं कं बीच उनका विकास हुजा १५ 

पन्त जी के साहित्य मेँ सम्मिलित परिवार ओर पत्ली-पुत्र वाले व्यक्तिगत 
परिवार की तुलनात्मक समीक्षा हमे कीं नहीं मित्तती, किन्तु अपने आलसकधालसक 
लेखन तथा भैँटवातओं मे उन्न अपने परिवारीजन्पे की चर्चा गितने भावोच्छूवास 
के साथ की है; उसके जाधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी 
निष्ठा सम्मिलित्त परिवार मेँ थी । अन्यथा अवद्तर मिलते ही अपने परिवारजनों 
को इतने स्नेह के साथ स्मरण करने का आग्रह पन्त जी में न होता । माता-पिता 
ओर परिवारीजनें के स्नेह के अभाव मेँ व्यक्ति के स्वमाव मेँ विकृति आ जाने 
की कितनी सम्भावना रहती दै, पन्त जी इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित 
ये । जपनी कहानी "“पानवाला” गँ उन्होने कह्मनी के नायक पीताम्बर के स्वभाव 
मेँ उद्मन्नं होमे वाले अरपटेपन्‌ का कारण उसके जीवन मेँ स्वह की छया का 
अभाव ही बताया है । उन्होने लिखा है- “उसके स्वभाव मेँ आत्मसम्मान्‌ प्रमुख 
ओर इच्छा गोण हो गयी थीं । किसी के सामने श्चुकना, किसी के रौव मे आना 
उ्फपे न हो स्कताथा। मोको व्छषघ्रोद्ी चुका धा, जिसके हार्थो का 
स्नेह-स्पर् उसके अभिमान जर हटीले स्वभाव के तीवे कोने को कोमल-चिकना 
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बना सकता अभिमान कवल स्नह कं सामने ज्ुक सकता ट रसे सहिष्णु स्थी 
ठम जरूरत लेती है \ पर्‌ जयने भले युद ऊ ज्ञान पै अनभिज्ञ उसे ग्रीव के लटके 
को दसा कु भी न मिल सकने के कारण उसका अतिक्ति अभिमान आसनिर्माण 
करने के बदले आत्ससंहारकं वनं गया । पीताम्बर रच्छंखल, स्वर्त॑त्र तबियते का 
हो गया । आत्सहीनता के षीडाजःकर ज्ञान स वचने के लिए वह धनी युवक स 
मित्रता स्थापित कर्‌ डल सन्तोष ग्रहण कटने लेगा । जीवनोषाय कं लिए फो 
हुनर, कोई उद्योग सीखने की ओर्‌ उने कभी ध्याने ही नही दिया, निसपे परे 
एके सच्चा सन्तोष मितं पकता + 

पारिवारिक सम्बन्धो मे पन्त जी की निष्ठ का एक दूरा उदाहरण भी 
उनकी “भानवालाः” कडानी यैं ह मिलता है । पीताम्बर चै पहले एकं पानं वाते 
करी दुकान मेँ. पान लसाने की नौकरी कर ली थी! वर्ह उसने एच रुपये की 
चीरी कर्‌ ली, जिसकं परिणामस्वरूपं उसे पुलिस के हवाले किया जा रहा धा। 
पीताम्बर का बडा भाई स्वयं बहुत ग्रीव श ओर पीताम्बर से मारा सहता 
था; क्योकि पीताम्बर कोई काम ते करता ही नहीं थाः अपने गरीब भा्हुकी 
जेव पर भी हाथ साफ़ कर्‌ लिया करता थ। किन्तु जव बडे भाई को एता 
चला कि पुलिस पीत्तम्बर को पकड़ने जा रही है, ती अपने दैन्य ओर भाई के 
प्रति नारजमी के कावनूद उसका भ्रात्र-स्ेह उदासीन नहीं एह सका। पन्ते जी 
ने लिखा है- “दुकान का मालिक पीताम्बर को पुलिस के हवाले करने जा ए 
था ¦ उसके वड़े भाई ने बीच-बचाव कर ह्यथ जोड़कर, गिड्गिडाकर तम्बोतती के 
रूपये दिये ओर पीताम्बर को धिक्कार कर उस पर गालियों की वौछार कर 
अन्ते मँ लोगं के सम्जाने पर तरस खाकर उसके लिए निजी पान की दुकान 
त्त दी ४ 

अपने बिगड़ हुए छोटे भाई को बड़ भाई मे धिक्कार, मा्तियौ दी; किन्तु 
साय ही एर्ने हाथ जौडकर्‌, गिडगिड़ कर, तम्बोली के रषये भरकर अपने 
छोरे भाई कौ पलित की चंगुल से ुडाया ओर उसके विए एक प्रान की 
दुकान भी खूलवा दी! पन्त जी की परिकार-निष्ठं ने ही उनते यह चरिति-चित्रण 
करवाया है! स्नेह-सम्बरन्धो सै वंचित मनुष्य की मनोवृत्ति निरर्यकता-बोथ से 
पीडित कर उषे किस ओर ते जाती है, पीताम्बर की कथा भँ उसका पर्विव 
पन्तेजी नै इस्‌ प्रकार दिया है-“व्यकिति कं जिस क्षुद्र रूपं को उसने जीवन 
ओर्‌ संसार का स्वरूपं समञ्च लिधा था, वह अवश्य ह निस्सार एवं दुःखप्रद 
हे! व्यक्ति के विशद रूप का, उसके सामाजिक, दैक्जिक, पिक्व-व्यकितित्व का 
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चिन्तन स्वरूप उस अपने या कहीं देखने को नहीं मिला । जीवन की समग्रता 
सै कटकर वह अलग हो गया ओर पेड की डाली से विच्छिन्न पुष्य की तरह 
मुरकनाने ओर सूखने लगा 1" 
पन्त जी की कमनी “पानवाला” उनके उस समाजे-दर्शन का परिचय देने 
की दुष्ट से अत्यन्त महत््पूर्णं हे, जिसकी प्रखर चेतना उनके व्यक्तित्वं ओर 
साहित्य का प्ररणा-उतस थी ¦ सापमूहिकता ओर वैयक्तिकता के एकत्वपूर्ण सामंजस्य 
की आवश्यकता को ही उनकी यह कद्यनी रेखाकित्‌ करती दै। 
पारिवारिक स्नेह के अभाव में बालक की अवस्था कितनी दयनीव हो 
नात्री है जर उसका सहम्‌ विकास अवरुद्ध होकर लोक-जीवन से पराड्मु हये 
जाता है, इसका अत्यन्त मार्मिक चित्रण पन्त जी ने अपने काव्य-संकलन ““पततज्ञर्‌ 
एक भाव क्रान्ति" की “शिवोऽहम्‌” शीर्षक रचना में किया है। पन्त जी अपने 
किसी मित्र के घर्‌ अतिथि थे। मित्र का घर पली-पुत्रों तथा सुख-वैभव से 
सम्यननन धा! किन्तु उनका अपनी पूर्व पली से भीएकवेयाथा, जो घर के 
अन्य वध्यौ से जर उनके खेलकूद से अलग रहकर एक कमरे मेँ दुबका हुजा 
“शिवोऽहम्‌” मन्न का जाप करता रहता था । पन्त जी ने लिखा है- 
“"समञ्ञ गया मै! उसकी सौतेली मौ थी, 
जो क्रोध भरी नागिन सी एुफकारा कसती थी! 
कटा-कटा अनुभव करता वह; ओर मित्र भी, 
पत्नी की मुदरी मे, ताने कसते रहते, 
उसे मूर्खं कह वात-बात मेँ हसी उडत, 
मै क्या करता? दशरथ ने भीस्वयं रामको 
वन भेजा जब, कुटिलं विमाता के कहने पर, 
ये तौ साधारण जन थे, इनका अनजाने 
क्रूर काम के वश मँ होना स्वाभाविके था। 
बच्चे भी अवसर पाकर; भाई की पूजना 
करते रहते कभी क्तात से पसं से भी" 
पन्त जी ने स्मैह-वंचित उस बालक की व्यथा को सम्चा ओर उसे अपने 
स्नेह का सम्बल दिया ! उसी रचना मेँ उन्हेने आगे लिखा है- 
` “नै उसको उपहार भजता रहा बराबर, 
लिखता रहा-तटस्य रषे सम्प्रति निज स्थिति से! 
धर कः कलह किसी को न्ह सहायक होता । 
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तुम भावा जग कै प्रतिनिधि हय! पठ्लिखकर्‌ तुम 
भू-विकाप-ध्वज वाहक होगे ४“ 

विमाता ओर विमाता से प्रधावित पिता के रूर व्यवहारं ते किसी बा्तक 
मे कितनी ङा रत्न हौ सक्छती है, इसका चित्रेण करके पन्त जीमे 
पारिवारिक स्नेह कँ महव की ओर ही हमारा ध्यान आकृष्ट किया दे। पन्त 
जी की दृष्टि में आसीयता ओर स्नेह का केन्द्र होने के करण ही परिवार का 
महत्व है। जिस परिवार से द्मे स्नेह ओर आस्मीयता न मिले, उसे अपमा 
परिकर मानना एक विडम्बना दै हो सकती है! रक्त॒-सम्बन्ध की दृष्टि से 
किसी पराये व्यक्ति अथवा परिवार से भी यदि किती को सेह ओरं आलीयता 
मिलती है, तौ वह पण्या वक्ति ओर परिवार धी आत्मीय बनकर जीवनी-शपित 
का पोषक ओर प्रेरक वन जाता है। पन्त जी ने अपनी इस रचना की अंतिम 
पक्वियें मै यह छंकेत किया है कि उनकी स्नेह-परेरणा पाकर उनके मित्र का 
दह पुत्र दिने-दिन प्रगति कर रहा है ओर निश्चय ह वह मे चलकर ““जन- 
भू-जीवन-अभिभावक होगा {" 

पन्त जी को अपने बचपन मेँ अपने निकर के ओर कुछ दूर के अपने 
सम्बन्धियों से भी जितना स्नेह जौर्‌ वात्सल्य मिला, उसने न केवत मातू-स्नेह कं 
अभाव की पूर्तिं की, बल्कि उस्ने उन्दै वात्ल्य-प्रवण भी बना दिया । परिवारी 
के स्नेह-स्पर्श ने ही उनके भीतर कोमलता ओर आर्द्रता के भाव करो पुष्ट किया, 

पन्त जी के व्यवित्तत्य की एक वहुत विशेष वात यह है कि उनके परिवार 
मे प्रकृति भी सम्मिलित हो मयी थी। अपनी जन्मस्थती कौसामी के प्राकृतिके 
सौन्दर्य के प्रति पन्त जी को जितना अनुराग था, उसे देखते हए यहं लगता दै 
कि प्रकृति उनके क्षिए एक आत्मीय सजीव सत्ता थी ¦ अपने काव्य-जीवन के 
पूर्वद्ध मे पन्त जी प्रकृति के ही क्वि थे! पन्त जी का प्रकुति-चित्रण-परक 
काव्य एक द्रष्टं के दारा देखी गयी प्रकृति के सौन्दर्य का निस्संग काव्य नही 
है । प्रकृति से प्रेम पन्त जी का जन्मजात संस्कार था! आत्मीयता प्राने ओर्‌ 
प्रदाने करने की वृत्ति बचपन से दी पन्त जी मेँ इतनी अधिक थी कि उसकी 
सम्पूर्णं तृप्ति स्तेहाकुल परिवारीजनीं के व्यवहार से ही नहीं टो पाती थी, उसने 
अपने लिए परिवार के अतिरिक्त प्रकृति मे भी तृप्ति ददी । पन्त जी के जीवन 
जर काव्य मेँ प्रकृति का कितना बड़ा योगदान रहा है, इसकी चर्चा पन्त जी नै 
अत्यन्त उच्छल भाव से अनेक बार की दै ¦ पन्त जी ने जि है--““कवित्त करने 
की प्रेरणा मुञ्े सबसे पहते प्रकृति-निरीक्षण से पित्ती है, जिसका श्रेय मेरी 
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जन्मभूमि दूर्माचल प्रदेश को है । कवि-जीवन से पहले भी मुद्ध वाद है, पै घण्ट 
एकान्त मेँ बैठा प्राकृतिक दृश्यो को एकटकं देखा करता था, जर कोई अज्ञात 
जाकर्षण मैरे भीतर एकर अव्यक्त सौन्दर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय 
कर्‌ दैत धा। जद कभी यै खो को रमदकंर लेटता था तो वह दृश्य-पट 
चुपचाप मेरी अखि के सामने घूमा करता था । अब मँ सोचता हू कि क्षितिज मे 
सुदूर तक फैली एक-कं-ऊपर एक एटी ये हरित-नी्त-धूमिल दूर्मावल की 
छायाकित पर्वत-श्रणिर्यौ जो अपने शिखरो पर रजत्-मुकूट हिमाचल कौ धारण 
किय हए हँ जीर अपनी ऊंचाई से आकाश की अवाक्‌ नीलिमा को ओर भी 
उपर उखये हुए है, क्रिसी भी मनुष्य को अपने महान्‌ नीरव सम्मोहन के 
आश्चर्य मेँ डुवोकर कुछ काल के लिए भुला सकती है, ओर यह शायद पर्वत-प्रन्त 
के वातावरण काही प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्च ओर जीवन के प्रति एक 
गम्भीर आश्चर्य की भावना पर्वत की ही तरह, निश्चल सूप से अवस्थित हे + 
पन्त जी नै जर्हा-कर्टी अपने जीवन ओर काव्य के सम्बन्ध में कुष्ठ कहा 
हे, वरँ हर अवसर पर प्रकृति, . विश्चेष स्प सै कौसानी की पर्वतीय प्रकृति, के 
प्रभाव ओर प्रेरणा की बातत उन्होने बडे उल्लास के साथ दोहराई है। उनकी 
जीवन-लेचिका सुश्ची शान्ति जोशी ने प्रकृति से उनके लगाव की चर्चा इस प्रकारं 
की हे-""पन्त जी की मँ ने वसन्त ऋतु मेँ उन्दँ अपनी मूर्हितावस्था मेँ जन्म 
दिया ओर उसी अवस्था में सदैव कं लिए उन्होने असिं मूद ली! मो अपने 
बालक कौ एक बार देख भी न पाये. प्यार न कर पाये, अपने ओंचल का दूध न 
पिला सके-विधना के इस निर्मम आधात को जैसे कौस्रानी की ममतामयी 
समदृष्टि प्रकृति सह न सकी ! बालक के लिए दयार टेक वह मूर्तिमती हो 
उठी ! उसने उसे अपने विशल्ल हिल अंक का प्रश्रय ही नहीं दिया वरन्‌ वहं 
सव भी दिया जो एक स्नेहशील धात्री दे सकती है । पन्त के लिए प्रकृति ही 
माता, पिता, भाई, सखा, शिक्षक, प्रेमिका एवं सभी कुछ बन गयी 1" 
पन्त जी नै स्यूलदेहधारिणी अपनी मो का स्नेह सम्पर्के नही पाया, किन्तु 

बचपन मेँ प्रकृति ने न्ह मौ का स्नेह दिया जर आगे चलकर मातु-वात्ल्य की 
उनकी कामना सम्पूर्णं सृष्टि की धारणकत्री चैतन्यमयी जननी की विव्य प्रीति 
पाकर पूर्णतया तृप्त हो गयी । उन्होने लिखा है- 

मो, तुम मेरी रक्त शिरओं मेँ यात्ती ह, 

सुनता मेः संगीत तुम्हारा हृत्स्पन्दन मे, 

नयनो यें दिक्‌ शोभा नासा मेँ सुगन्ध बन, 
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प्राणो मे ऊनन्द-छन्द नित बरस्ती हे। 
तुम मुडा में ही रती, अनुभव ह्येता प्रतिक्षण, 
तुम्हीं इच्ियोँ की बहुमुखे गति करतीं धरण । 
ज्ञाते रहस्य मृडो जव, क्यो एकांकी जीवन, 
निज कर्णा मे मुदे वर्‌ लिया तुमने गोपन) 
नहीं जानता मौ, तुम कव कैसे जाती हो, 
बन जीवन-प्रेरणा नित्य नव मुस्काती हो £ 


मातू-प्रेम में पन्त जी की यह निष्टा उनके सामान्य जीवन-व्यव्हार में भी 
देने कौ मिलती थी । वे मात्रत के कारण ही जी को पूजनीय तथा त्यागमयी 
मानते थै! उनका कहना था-"भमेरी मौ ने न रहकर मुञ्चे मातृत्व के महत्व को 
सिखला दिया है । मुज्ञे जन्म देने मेँदहीतो मेरी मौ वहीं र्टी। मैरे दघ्वर स्रियो 
ओर लडकियों का प्रशंसक ओर्‌ समर्थक तुम्हे कोई नहीं मिलेमा "४ 

““पतढार : एके भाव क्रान्ति" नामक काव्य-संकलन की 'प्रार्थना-रूप' 
शीर्षक कविता की इन पंक्तियौ मै भी उनका यही भाव व्यक्त हआ है- 


“प्रसव वेदना सह जव जननी 
हदय स्वप्न निज मूर्तं वनकरिर, 
स्तन्य दान दे उसे प्रालतती, 
पगपग नव शिशु पर्‌ न्यौछावर, 
नहीं प्रार्थना इससे बहकर ।* 


मातू-पितु-वात्छल्य के प्रति पन्त जी के आदर-भाव का वर्णन करते हुए 
सुश्री शन्ति जोशी ने लिखा है- “जव कभी पन्त माता-पिता कौ अपने बच्चों के 
लिए नगण्य-सा भी त्याग तथा उनके लिए तनिक-सी भी चिन्तितं होते देश्ठते टै, 
तो उनकी अशँ सजल हो जाती ई । बडे आश्चर्य ओर्‌ स्नैह से वरे माता-पिता 
की प्रशंसा करने लगते है-“चे लोग कितने अच्छे है । अपमे वच्चो कः कितना 
ध्यान रखते है ८........उन्है कौन समज्ञाये कि अपत्य-प्रेम मँ यह बहुत ही 
सामान्य वात है। (पन्त जी की दृष्टये) मौका अपनी सन्तान कै लिए त्याग, 
उसके लिए जीना, अपनी सुख-सुविधाओं को भूल जाना महानता का दी यौतक 
हे। जो मातृत्व का तिरस्कार कस है, वे पन्त के लिप "हदयहीन है", “छोटे 
है", उनका “खर्वं व्यकित्तत्व है" । यदि स्त्री सचमुच ही अच्छी मँ है, त लगता 
ठे वे उसके कई अपराधो को क्षमा कर प्षकते है ओर जब उन्हें किसी स्री के 
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ब्र म पता चलता हे कि व्रह परिवारवृद्धि की स्थित्तिमें है तो वे उत्क लिए 
अत्यन्त सदय द्यो उरते है--उनकी भावनां सजल हो नाती है । “कु अच्छी 
चीज वनाकर्‌ उसे खिला दो", "कुछ अच्छला दो", "जौ भी वह कहे, उसे 
चुएचाप मुने सैना", "आहत मत करना" आदि । एक बार अपनी एक परिचित, 
जो शीघ्र ही माँ वनने जा रही थी, की आकाशीय गप्पो पर्‌ धीमे से भने एक 
अति सामान्य जीर हल्की सी वात कह दी, जौ कि संभवतः उसकी स्मह्ञ मे भी 
न आयी होगी क्योकि वह अपनी ही धुन मँ थी ।.........पन्त उत समय वहीं एर्‌ 
थै, ध्वन्यात्मकं अर्थ समइने में नितान्त असफल । बाद को जवं अपनी बात का 
अर्थ स्मन्ञाया तौ दिनों तक उन्ट बुरा लगता रहा-'“जबं वह एेसी स्थिति मेँ है, 
तब उसे हर्गिज्‌ आहत नहीं करना चाहिये था ¦ अपन अप कह ए थी, तुम 
प्रशंसा कर न स्कीं तौ चुप डी रहती ! जानती हो, वह सुकोमल स्थिति भें हे 
इस स्थिति मँ स्त्री अत्यधिक भाव-प्रवण हो जाती है, एते हर वात जल्दी षती टै 
ओर बच्यै पर बुर प्रभाव सड़ने का उर रहता है ४ एक बार मैने किसी अन्य को 
यह कहने पर रोक दिया कि उसके पति के पास कम-से-कम सौ कमीजे तो ह 
दी! बाद में पैन यह वातत पन्त जी कौ बताई तो वे खिन हो गवे, बोले-“तुम्े 
एसा नहीं करना था ! उसकी सुकोमल स्थिति का ध्यान करके चुप रतीं । रोकने 
क्रीतो किरी भी स्थिति में जवश्यकता ही नहीं धी। शूठ ओने मेँ उसेमनही 
मन स्वयं ही कितना संकोच हये ह्य हीमा ! किन्तु मनुष्य-स्वभाव की लाचारी ! 
हीने ग्रन्थि के कारण अयू बोत्री छैगी ! मे चैता, उल्य उसकी बाते का समर्थन 
कर देता । वेचापै, तुमने उसे व्यर्थं मे येका । बुत्‌ गलत काम किया ५ 
““सत्यकाम'' शीर्षक अपने कथा-काव्य मे पन्ते जी ने कुबरे मातृत्व कौ 

भी सम्मान दिया हे! उस काव्य कं नायकं जाबाल (सत्यकाम) की माता जबाला 
अविवाहित स्थिति मे ही मो बन ययी थी ! उसके कबर मातृत्वे के प्रति पन्त जी 
ने प्रकृति की सहानुभूति का चित्रण कस्ते हुए जबाला के शब्दों मेँ लिखा है- 

“तभी स्वतंत्र उगी वन-भू न मुञ्चे देषकर 

बोश्चिल जघनं की कोमल नैसर्गिक स्थिति भें 

सम्वेदना मुञ्चे दी, वृक्षो की छया रँ 

पत्रों कं आस्तरण विष्ठा, मृदु मर्मर ध्वनि में 

यर्म खोल शाश्वते प्रजनन-पिय मातू-प्रकृतति का 

दुग्धकोष बन गये कृष्णमुख पीन गौर्‌ स्तन, 

करवट लेता जीवन-अंकुर उदर-तल्य मेः 


पन्त जी की कु्ुम्ब-दृष्ि ^ 8 


1 > > 
तुम क्या आये, सृष्टि खेलने लग गोद यें 
आकर मेरे! सूना जय भरं मया! जी उटी, 
भै शाश्वत वन, तुम मेँ लै नव जन्म ओर र्वष 
जीवन-करमं मँ जमर, मृत्युभय पर सकर जच ।** 


जबाला का पुत्र नावाल वडा हकरं ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छ से 
गोतम ऋषि फे आश्रम यें पर्हुदकर्‌ कहता है- 
“पुत्र जबाला का जाल मुञ्जे कहते हैँ 
गोत्र नही पँ जान सका मतता से अपना!" 
दवी हसी की तरल लहर दौडी छो मे, 
हाथ उठाकर गुरु ने तुरत्त अभय मुद्रा मे, 
शान्ति शान्ति कह स्नेह-दृष्टि फिर फेरी बटु पर । 
“मां कहती, उसकी षोडश वर्षो की स्मृति अब 
धुयली चड़ मिट गवी, सदा ही ऋषि मुनियों की 
परिर्या मे वीता जीवन-ज्ञानं न उसको 
कव, कैसे" ".आवश्यक्‌ नही" कहा ऋषिवर ने 
शान्त भाव से, “बट्क सत्यभाषी हो तुम जो 
ब्राह्मण का गुण । उच्च गोत्र दीपक तुम सम्भव, 
दीक्षा के अधिकारी लगते" साधु-साधु कट, 
करतल ध्वनि सग जय जयकार किया सुज्ञ ने ("४ 


किसी भी स्नैह-वंचित बालक को देखकर पन्त जी के भीतर वात्सल्य-भावना 
जाग्रत्‌ हो जाती थी । उनका एक काव्य-संकल्तम “शशि की तरी” है जिसमें एक 
अनाथ वालिका कँ सम्बन्ध मेँ लिखे गये स्मृति-गीतों को संग्रहीत किया गया है । 
जिस्ष वालिका की स्मृति मेँ ये गीत लिखे मयै है, उसका नाम अनुपमा था ! उसे 
पन्त जी नै स्वरज-भवन्‌, इलाष्टबाद के बाल-भवन्‌ मेँ देखा था । 'श्श्चि की 
तरी" की भूमिका मं पन्तजी ने लिखा है-““जनुपमा मे च जाने पतसे कीन-से 
विशिष्ट एवं उच्च संस्कार थे कि उसे देखते ही मेरा हदय उसके प्रति गहरे 
वात्ल्य-भाव से भर्‌ गया ओर दिन-प्रतिदिन उसके प्रति मेरे मन का आकर्षणं 
बढता ही गया । यह सब कुछ ही दिनी के भीतर पूर्ण स्प से षटित हये गया ।... 
मैने अपनी ओर से उसे स्तुति नाम दिया था । अनुपमा बचपन सै ही कुठ 
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प्र सफ़ल आपरशनं होने के वाद ठेनिष्थीजिया के प्रभावं सै न उबर 
प कारण फिर्‌ उसकी स्मृति कभी नष्ट लौट सकी । चौथे दिन राति के 
गजे मुञ्े अस्पताल से फोन दारा सूदेन मिती कि वह स्वर्गं की कली 
देहलीला समाप्त कर चली मयी है ( 
"नुप कँ इस प्रकार अकस्मात्‌ अप्रत्याशित्त स्प से चले जने के 
मरे हदय कौ जो आघात लगा उसे शब्दो दाय व्यक्त करक असम्भव है । 
गर नै मेरे हदय मै सदेव के क्तिए अपना स्थानं बना लिया हे ! उमे अदृश्य 
मेरे स्वमी कै संसार काही स्यान्तर कर दिया दै, सी की स्ेह-मधु 
मै पैन ये गीत रतैनोये दै 
अनुपमा को देखकर पन्त जी के मन मँ आकु वत्सल्य किस तीव्रता र 
[ था. इसका परिचय उनकी ये काव्य-षवितियौँ देती है- 
"व्वाल-भवम मे तुम्दै देखकर आज अनुपम, 
आत्यपसयनित अनुभव कर्त्ता वैँ निज मन मे, 
कैसे तुम्हें उवास? मार्ग न मुञ्े सुञ्लताः 
तुमे गद लेने कौ आतुर तब से मेर 
हृदय तड़पत्ता, तुम निरीह सुकुमार बालिका, 
हिम-निपत्त-जसि-हत प्राणों की कलिका कोमलः 
तुम छ कठ अस्वस्थ, चिकित्सक कहते मुञ्से, 
ठकं चैर की हदूडी मे सूजन है सम्भव, 
मै इसका उपचार कमा, निष्ठ से 
पालन्‌-पौषषण का दायित्व सम्हल वषास 
सार्थक सम्या अपना जीवम, प्रिय दुहते! 
तुमसे सुन्दर कन्या भुञ्जको नहीं चाहिये! 
तुम सुन्दर बन सको हदय से--पा अनुकृ 
परिध्थिति, स्चिकर शिा-दीक्ता, उन्नत संस्कृत्‌ 
शील सौम्य संस्कार प्रहण कर सको निरन्त 
मन का द्यी सैन्दर्य चाहता टू मे तुमसे +“ 
पन्त जी के इस भाव को केवल उनकी उदा करुणा का परिचय | 
पन्त जी के साथ अन्याय होगा ¦ उनकी यै मीत-पंवितर्यौ उनकं विह्वल्‌ : 
का पर्चिय देती है! "प्रिय दुहते!" यह सम्बोधन उनकं हृदय की 
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तुम क्या जाये, सृष्टि खैलनै लमी गोद मं 
आकर मैरे! सूना जग भर मया! जी उम, 
यै शाश्वत बन्‌, तु मेँ लै नद जन्म ओर वध 
जीवन-क्रम मे अमर, मृत्युभयं परं पाकर जयं 


जवाला का पुत्र जावाल बड़ा टकर ब्रह्मज्ञान प्राप्तं कनै की इच्छसे 
गोतम ऋषि के आश्रम मेँ पूर्हुवकर्‌ कहता है- 
“पुत्र जबाला का जाबाल मुङ्खे कहते है, 
गोत्र नीं मँ जान सका याता से अपना।” 
दबी हि की तरल लहर दौडी छात्रो मेँ, 
हाथ उठाकर गुरु ने तुत्त अभय मुद्रा मे, 
शान्ति शन्ति कह स्नेह-दृष्टि फिर फेरी वट्‌ पर्‌ । 
मौ कहती, उसकी षोडश्च र्षा की स्मृति अब 
यती पड़ मिट गयी, सदा ही ऋषि मुनियौ की 
परिवर्य मेँ बीता जीवन-ज्ञान न उसको 
कव, कंसे" - “आवश्यक नही" कहा ऋषिवर ने 
शान्त भाव से, “बटुक सत्यभाषी हो तुम जो 
ब्राह्मण कां गुण । उच्च गोत्र दीपक तुम सम्भव, 
दीक्षा के अधिकारी लते" साधु-साधु कह, 
करतल ध्वनि सग जय जयकार किया सुज्ञ ने!” 


किसी भी स्नेह-वंचित बालक को देकर पन्त जी के भीतर वात्सल्य-भावना 
जाग्रत्‌ हयो जाती धी । उनका एक काव्य-संकलन ““शक्षि की तरी" हे जिसमे एक 
अनाथ बालिका के सम्बन्ध यँ तिखे गये स्मृति-गीतों को संग्रहीत किया मया है! 
जिस बालिका की स्मृति मँ ये गीत लिखे गये है, उसका नाम जनुपमा था। उसे 
पन्तं जी ने स्वराज-भवम्‌, इलाहाबाद के ऋल-भवन मे देखा श ¦ “शशि की 
तरी" की भूमिका मेँ पन्त जी ने लिखा है-““अनुपमा मेँ न जाने एसे कौनसे 
विशिष्ट एवं उच्च संस्कार थे कि उसे देते ही मेरा हदय उसक्ते प्रति गहरे 
वात्सत्य-भाव से भर गया ओर दिन-प्रतिदिन उसके प्रति मेरे मन का आकर्षण 
बता ही गया ¦ यह सब कुछ ही दिनी के भीतर पूर्णं सूप पे धरित हो गया 1... 
मने अपनी ओर से उत्ते “स्तुति” नाम दिया था। अनुपमा बचपन से ही कुष्ठ 
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धधा | उसके बुटन की चड्डी कुछ बड़ी हुई थी \...--.-दुभगम्यिवशे 
का संफल अआररेशन दोन के बाद पेनिस्थीसिया के रभाव से न उबर 
कं कारण फिर उसकी स्यृति कभी नहीं लौट सकी । चौथे दिन राति वं 
दज मुघ्े अस्पताल से फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि वह स्वर्ग की कलै 
देहलीला समाप्त कर चली वी हे! 
“अनुपमा के इस प्रकारं अकस्मात्‌ अग्रत्याशित स्प से चले जाने के 
मेरे हृदय क्ते जो आघात लगा उसे शब्दों द्रा व्यक्त करना असम्भव है ¦ 
7 ने मेरे हृदय मेँ सदैवं के लिए अपना स्यान बना किया ३! उसने अदृश्य 
मेरे स्वप्नो के संतार का ही ख्पान्तर कर्‌ दिवा है ¦ उसी क स्नेह-मधुर 
मेने ये गीतं र्सैनोये है! 
अनुपमा कौ देखकर पन्त जी के मन में आकुल वात्सल्य किस तीव्रता से 
था, इसका परिचय उनकी वे काव्य-पकितर्यो देती है 
“बाल-भवन गैं तुम्हं देखकर आजं अनुपम, 
आत्पपराजित अनुभव करता मै निज मन मेँ, 
कैसे तुम्हं उदारे? मार्गं न मुज्ञ सुङताः 
कुम्हँं गोद लेने को आतुर तब से मेरा 
हदय तडइपता, तुम निरीह सुद्ुमार बाक्लिका, 
हिम-निपान-असि-हत प्राणो की कलिका कोमल! 
तुम हय दु अस्वस्थ, चिकित्सक कहते मुङ्ञक, 
एक पैर की हृद्धी मै सूजन है सम्भव, 
भै इसका उपचार कराण, निष्ठ से 
पालन-पोषण का दायित्व सम्हाल तुम्हारा 
सार्थक समर्षुगा अपना जीवन, प्रिय दुहित! 
तुमसे सुन्दर कन्या मुश्चको नदीं चाहिय! 
सुम सुन्दर बन सको हृदय से-पा अनुकूल 
परिस्थिति, रुचिकर शिक्षा-दीक्षा, उन्नत संस्कृत 
शील सौम्य संस्कार ग्रहण कर सको निरन्तर, 
मम काही सौन्दर्य चाहता हू मै तुमसे ५ 
पन्त जी के इस भाव को केवल उनकी उदार करुणा का परिचेय मानना 
जी के साथ अन्याद होगा! उनकी वे मीत-पंवित्त्या उन्कं विह्वल वात्सल्य 
स्विय देती है “श्रिय दुहते!” यह सम्बोधन उनके हदय की जितनी 
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गह्गाहं से निकला हे, उतनी गहराई से वह इन पवित्रयोः कँ पार्ककेयन्‌को रध 
उन्मथित कर्‌ देता है । पन्त जी का यह उदात्त वात्सल्य जपनी शुक्रजन्य सन्ता 
के प्रति उमड़ने वाला नैसर्गिकं पशु-सत्कार न होकर उनके भामवत-मानस की 
उनकं दिव्य वात्सल्य की अलक देने के साय है इस तथ्य को भ प्रततिपारित 
करता है कि अनुकूल परिस्थिति ओर रुचिकर शिषा-दीक्षा पाकर ही वालकं 
उन्नत, सुकृत, सुशील तथा सौम्य बन सकता हे, जिसय मिलने की सम्परायना 
सामान्यतः पारिवारिक परिवेश मे ही होती है। 
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तु्ीय अध्याय 
पन्त जी की दाम्परत्य-दष्टि 


दाम्पत्य-जीवन्‌ के विकास खी पुष्ठभूभि 


परिवार समाज की आत्मीय लघुं इकाई हे त विवाह परिवार की जाधारशिलः। 
सामालिकं संस्था के रूप नें एरिवार तभी अस्तित्व मेँ आया जव मानव-समाज नै 
विवाह की पद्धति फो अपनाया । विवाह-प्रथा के प्रचलन से पहले मनुष्य शुण्डं 
मे रहते थे। शुण्ड के किसी भी पुरुष का काम-क्षम्बन्ध जुण्ड की किसी भी स्त्री 
के खाय हो सकता था, कई किसी का पति या कोई किसी की प्ली नहीं थी। 
सन्ना प्रतयक्षत्तः म की देती थीं! उनका पिता कौन है, इप्तके जानने कीन 
कोई सम्भावना थी ओर न कोई जवश्यकता। ज्ुण्ड के परिवेश मेँ जर्‌ उसकी 
सह्ययता से स्त्री सन्तान का पालन करती थी ओर सन्तान अपनी मौ के बाद 
ञुण्ड की होती थी ¦ सभ्यता के विकाप्त-क्रम मेँ गिरोह कं रूप मेँ संगठित जीवन 
की स्थिति जव अपर्याप्त प्रतीत हुई, तभी मनुष्य ने सामाजिक संस्या के रूपमे 
विवाह की कल्यना की । 

मानय-शिशु की जन्मकाललिक असह्मयता, उसके विकास की मंद गति ओर 
उसके विकास को पाशविक विकास-सीमा से अगि ले जाने की मानवीय जाकाक्षा 
चै ही विवाह से निर्धारित पारिवारिक संगटन को जन्म दिया । परिवार मानवे की 
कामवृत्ति के परितोष के साधन के रूप मेँ विकसित नहीं हुजा ¦ उस्तकी सुविधा 
तो ह्ुण्ड जीवन मे अधिक थी। पशु से दी विकश्चित होकर मनुष्य सस्तित्य में 
आया--देक्षा जीवविज्ञानी मानते ै। जो एेसा न भी मानते हों, वे यह जानते 
ओर मानते हैँ कि मानवत्ता का विकास एकं क्रमिक सांस्कृतिक प्रक्रिया से हआ 
हे । मानव ओर मानवीय संस्थार्पँ आज जैसी है वैसी ही अपने आदिम रूपमे 
नहीं थी । अपनी विक्रास-प्क्रिया मे मनुष्य जेब जपनी पाशविक प्रकृति की सीमा 
का अतिक्रमण कर्‌ मानवता कं सोपान पर पूर्हुचा, तब तक उसकी सत्ता जितनी 
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जेविक शी उससे अधिक मनीवैज्ञानिक हो गयी थी । अपनी प्रसिद्ध काव्य-कुति 
"सत्यकाम" मेँ पन्त जी नै मानव-विकास् की इस प्रक्रिया का संकेत इन 
पवित्तयीं मेँ किया है- 

“न्न्य चरण थे जीवन के, भू सद्यः सुन्दर्‌, 

पशु-पक्षी पुष्पों के जग से ऊपर उटकर्‌ 

अकणितत शतियों की संकट-ल्थिति तिर जल-स्थल की 

जीवन, मानस जीवी बनं, चलता धरती पर, 

पथु चारी दे, कृषि जीवी, 

आश्रम्‌ वासी बन।' 


नैसे-तैसे क्षुधा-काम की तृप्ति कर लेना ओर सन्तति-सेह को पशु-सामान्य 
नैसर्गिक परिधि तक ही सीमित रखना मानवता को कांछनीय ओर अलम्‌ नही 
रहा, क्योकि गुणात्मक विकाञ्चं की ललक उसके भीतर उस्यन्न हो चुकी थी, 
इुण्ड-जीवन उसकी विकसित मानवीय अआकां्षा को परितृष्ति देने मेँ अक्षफल 
प्रतीत होने लमा। अब उसे रेन्धिक तृप्ति के साथ-साथ मनस्तुप्ति कीभी 
आकांक्षा होने लगी थी, जिसके लिए सम्बन्धो को कुछ अधिक स्थिरता ओर 
गहराई देने की आवश्यकता सामने आयी ¦ पारस्परिक सम्बन्धो को मनस्तुष्टि के 
अनुरूप अपेक्षित स्थिरता ओर गहराई देने की मानवीय आवश्यकता ने ही 
विवाह-संस्या को जन्म दिया ओर फिर उसी कौ केन्द्र बनाकर परिवार अस्ति 
में आया, 

जीव-जगत्‌ में हये दो प्रकार के जीव दिखाई देते है--एक वे जो शुण्ड मेँ 
रहते ह ओर दूक्षरे वे जो जोड़ा बनाकर रहते हैं ! मनुष्य आदिम स्थिति मेँ ज्ुण्ड 
मे ही रहता था ! जोडा बनाकर रहने की प्रवृत्ति उसने अपनी आवश्यकता ओर 
आकांक्षा के अनुरूप कालांतरं में अपनायी ! अभी भी बहुत सी आदिम जातियों 
मे ज्ुण्ड-जीवन की सामाजिक संस्यना वर्तमान है, किन्तुं जाज की समान्य 
मानव-चेत्तना, सभ्यता की दृष्टि से उन्हं अविकसित मानती है! निश्चय ही 
आरम्भ मेँ जब मनुष्य ने जोड मेँ रहने की प्रवृत्ति अपनायी होगी, उसं समय जड़ 
का चुनाव किन्हीं सामाजिक ओर्‌ नैतिक मूल्य ओर विधाौँ के आधार षर नदी 
होत हग । परिस्थिति ओर पसन्द के आधार पर एकं व्यक्ति अपने लिए दूसरा 
साथी चुनकर युग्म-जीदन आरम्म कर्‌ देता होगा । युग्म-जीवन मानवीय तुष्टि 
ओर सुविधा की दृष्टि से अधिक्‌ अनुकूल प्रतीत्त हु, इसी कारण वह प्रवृत्ति 
निरन्तर बद्ती गवी ओर धीरे-धीरे सभ्य सामाजिक सस्वना का आधार जम 
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गवी क्रमिक रूप सं विवाह ओर परिवार सम्ब धी व्यग्रहमर सहिताए ओर्‌ मयदाए 
बनती गयीं ओर संसार कं विभिन्न समानं मै उन्हँ वह सूप प्रप्त हो गया, 
जिनका प्रचलम ह्मे आज दिखाई दता है ¦ पहले जीवन की गति की प्रकृति की 
प्रेरणां संचालित ओर नियचन्ित करती शीं। धीरि-धीरे हदय ओर बुद्धि के 
हस्तक्षेप से धार्भिक्त ओर नैतिक मूल्यों का ठदव हुजा । इख नैतिक विकास की 
प्रक्रिया की मौर पन्त जी ने “सत्यकाम की इन पक्तियो मँ संकेत किया है- 
"महाश्चर्य-सी लगती नैसर्गिक पटना, 
मवयौवना प्रकृति का नग्न विवश आकर्षण 
प्ररिति करता मनुज के इद्धिय-कर्मो को 
हदय वुद्धि के हस्तक्षेप विना, अनजाने, 
नैतिक धार्मिक मूल्य शनैः थे जन्म ले रहे 
मन की अन्ध गुहाके तममे उन दीपो 
आध्यासिकता आलोक कता वातायन से 
परिवार-जीवन प्रर आधारित सामाजिक संरचना के नैतिक मानदण्ड आज 
की अपेक्षा पहले कु शिथिल रहे होमि, पर धीरे-धीरे उनकी स्थिरता ओर दृता 
बहती गयी ओर उनका विकास सुचिन्तितं ओर व्यापक शास्त्रीय विधामों मे ठलं 
गया । विभिन्न समाजो म विवाह ओर वैवाहिक जीवन सम्बन्धी स्थिरता ओर्‌ 
सुदृढा के मानदण्ड मँ आज भी थोडी बहुत भिन्नत्ता पायी जाती है। एक ही 
देश ओर काल के किसी समाजं में भी स्तर-भेद से उन मानदण्ड में शिथिलता 
ओर सुटृटृता का भेद हमें देखने कौ मिलता है । मान्यता की दृष्टि से उच्च माने 
जने वाले सामाजिक वर्णो मेँ वैवाहिक मर्यादा मात्रा ओर गुण दोनों की दृष्टि 
से कुछ अधिक ओर उच्चतर होत्ती है ओर उनकं परिपालनं सै अधिक दृता 
बरती जीती है} मान्यता की दृष्टि से कुष्ठ निम्न स्तर कं माने जाने वाले 
सामानिक्र वर्णौ मे उन मर्यादाञीं मेँ से कु का प्रचलन्‌ लेगभग्‌ नहीं के बराबर 
होता दै ओर शेष कछ कम दृटृता के साध व्यवहृत होती है, किन्तु प्रत्येक समार्ज 
अपनी सामाजिक संहिता का निर्माण बडे ओर्‌ ऊवे मूल्यो के आधार पर ही 
कर्ता है ओर वही उस समाज के तिए प्रकाश-स्तम्भ का काम करती दै। 
संतति के पालन-पोषण जर मानवीय अपेक्षा के अनुरूप रसकं सभ्य ओर 
सुसस्कृत विकास के निमित्त केवत माता की सावधानी ओरं प्रयासं ही पर्याप्त 
सिद्ध नहीं हृए, इसलिए उसमें परिता का अन्तःप्ररिते ओर परिपूर्णं सहयोग भी 
अपेक्षितं हुजा ¦ पिता के इस आन्तरिक ओर परर्णं सहयोग को सुनिश्चित 
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करने कं लिए स्वाभाविक रूप मं एमी म्यदाओं का भी विकास हुजां भिनके 
आधार पर पिता सन्तान कं सम्बन्ध में आश्वस्त एह सकं कि वह उसकी अपनी 
ही कृति है ओर ठसका विकास उसका अपना दी विकास ह । इस आश्वासन की 
सिद्धि कं लिए दी परति-पली मं पुकरनिष्य ओर्‌ स्वियौ मे पातिव्रत्यं के आदर्शं 
क्री स्थाएरा हृद । दसी बीच दुनिया कं अधिकांश समाजं सात-सत्तात्कता की 
ग्धिति स आगे उट्कर्‌ पितु-सत्तातक हय गयवं। एसा होने मेँ पुरुषों की किसी 
नारी-प्रतिक्ूल दुरभावना जथवा दुरभिरसंधि का हाथ नहीं था । यह परिवर्तन प्राकरनिक 
प्ररणाओं कें जाधार पर ही हुजा। जिन प्राकृतिक प्रेरणाओं ने समाज की 
मालृसत्तालकता कौ क्षीण करके पित्ृसत्तात्कता को बछ्मवा दिया, उनन्हक 
चलते अधिकांश समाजो मँ ओर उसकी इकाई रूप परिवाततँ मेँ नारी की अपक्षा 
युरुष्र का वर्व॑ध्व बट गया। परिवार क साथ-साथ घर्‌ का विकास हुआ ओर 
पुरुष गृहस्थ अथवा गृहपति ओर्‌ नारी गृहिणी उन गवी | 

विवाह परर आधारित परिवार ओरं उसके स्थूल कन्दर के ख्पमें गृहकं 
अस्तित्व मे आने कं बाद गृह-कार्यो की मात्रा ओर विविधता मेँ भी वृद्धि हूर 
ओर शिशु के पालन-पोषण के मुख्यं कायं के साथ-साथ आंतरिकं गृह-चर्या से 
सम्बन्धित कार्यो के निर्वाह का दायित्व भी मुख्यतः गृहिणी का ही हौ गया। 
जीविकार्जन, संपत्ति की वृद्धि ओर उसकी सुरक्षा आदि से सम्बन्धित कार्य जो 
मुख्यतः गृह की सीमा के बाहर सम्पन होते थे, उनका भार पुरुष के ऊपर 
आया। जो पुरुष जितना ही समर्य जर स्म था ओर अपने परिवार के लिए 
अधिक-से-अधिक सुख, सुविधा ओर सुरक्षा के साधन अपने अधिकार की परिधि 
मे ला सकता था, उसकी पलली को उसी मातरा मँ गृह-सीमा के भीतर ही 
अधिक-से-जधिक बने रहने की सुविधा प्राप्त हई । जिस परिवार-युग्म के पुरुष 
जीवन के साधन अधिकृत करने जीर अर्जित करने मँ कम समर्थं थे उनकी 
पलियो को बाहर जाकर जीवन-साध्नौ क जुटाने में सहयोगी वनने की आवश्यकता 
होती थी! धीरे-धीरे इसी के आधार पर श्रेष्ठता ओर्‌ दीनता की वर्ग-भावना 
का पिकास हुआ ओर यह मर्यादा बन गवी कि श्रष्ठवर्मीय पररिवारकी स्त्री 
जहो तक सम्भवे हो गृह-सीमित ही रहे । गृह-सीमा के बाहर्‌ के कर्थं करना 
अथवा बाहर्‌ के कामों मे पुरुष का हाथ वंयाना अपेक्षाकृत हीन वर्म की स्रियो 
की विवशता थी ओर्‌ इस कारण यथासम्भव गृह-सीमा के बाहर्‌ न जाने की 
मर्याद उनके सम्बन्ध मे उतनी दृता से पालनीय नहीं बनायी ययी ! मानव-परिवार 
ओर पारिवारिक मर्यादां के विकास की यही पृष्ठभूमि है, जिसका प्रचय 
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गयी । क्रमिक सूपं सै विवाह ओर परिवार सम्बन्धी व्यवहमर्‌-संहितार्व ओर मर्यादां 
वनती गयीं जर संस्र के विभिन्न समाजं मँ उन्हे वह स्प प्राप्त हो गया, 
जिनका प्रचलने हमं आज दिखाई देता हे । पहले जीवन की मति कौ प्रकृति की 
प्रमां संचालित ओर नियन्ति करती धी! धीरे-धीरे हदय ओर बुद्धि के 
हस्तक्षेप से धार्भिक ओर नैतिक मूर्त्य का उदय हज । इस नैतिक विकास की 
प्रक्रिया की ओर पन्त जी ने “सत्यकाम'' की इनं पक्तियों मे संकेत किया है 

'महाश्चर्य-सी लगती नैसर्गिक यटनारपै, 

नवयौवना प्रकृति का नग्न विवश आकर्षणं 

परित करता मनुजो कं इन्धिय-कर्मो को 

चदय बुद्धि के हस्तक्षेप विना, अनजाने, 

नैतिक धार्मिक मूल्य शनैः थै जन्म ले रहे 

मन की अन्ध गृह्मके तममे उन दीपोँसे 

जाध्यासिकता आलोक ककितां वातायन से (५ 


परिवार-जीवन पर आधारित सामाजिक संश्चना कं नैतिक मानदण्ड आज 
की अपेक्षा पहले कु शिथिल रहे होगे, पर धीरे-धीरे उनकी स्थिरता ओर दृढता 
अटती गयी ओर उनका विकास सुचिन्तित ओर व्यापक शास्त्रीय विधानं मेँ टल 
गया । विभिन्न समार्य मेँ विवाह ओर वैवाहिक जीवन सम्बन्धी स्थिरता ओर्‌ 
सुदटृढता के मानदण्ड मँ जज भी शोडी बहुत भिन्नता पायी जाती दहै!एक ही 
देश ओर काल के किसी समाजं मँ भी स्तरमेद से उन मानदण्डौ में शिथिलता 
जर भुदटृटृता का भेद हमे देने को मिलता है । मान्यता की दृष्टि से उच्च माने 
जाने वाले सामाजिक वर्गौ मै वैवाहिक पयि मात्रा ओर गुण दोनों की दृष्टि 
से कठ अधिक ओर उच्चतर होत्री है ओर उनकं परिपालन मे अधिक दृढता 
अरती जाती &। मान्यता की दृष्टि से कुष्ठ निम्न स्तर फे माने जानै वाल 
सामालिकर वर्गो मे उन मर्यादां मेँ से कु का प्रचलन लगभम नहीं के वराबर्‌ 
होता है ओर शेष कुछ कम दृता के साय व्यवहत होती है, किन्तु प्रत्येक समाज 
अपनी सामाजिक संहिता का निर्माण बड ओर ऊँचे मूल्यो के आधारं पर दी 
कर्ता हे जौर वही उस्न समाज के ल्लिए प्रकाश-स्तम्म का कामं करती है। 

संतति के पालन-पोषण ओर मानवीय अपेक्षा के अनुरूप उसके सभ्य ओर 
सुसंस्कृत विकास के निमित्त केवल माता की सावधानी ओर प्रयास ही पयप्ति 
सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उक्षे पिता का अन्तः्ेरित ओर परिपूर्णं सयोग भी 
अपंक्षित हुमा । पिता के इस आन्तरिक ओर परिपूर्णं सहयोग को सुनिश्चित 
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करने कं लिए स्वाभाविक छ्प मं एमी मर्यादाओं का भी विकास हुंमा जिनके 
आधार पर पित्ता सन्ताने कं सम्बन्ध मं आश्वस्त रह सके कि वह उसकी अपनी 
ही कृति है अर उसका विकाम उसका अपना ही विकास ह। इस आश्वासन खी 
सिद्धि ऊं लिए ही पति-पली मै एकरिष्य आर्‌ सियो मे पारत्र्यं कं आदर्श 
की स्थापना हृदं ¦ दसी बीच दुनिर्यँ कं अधिक समाज मातृ-सत्तासकता की 
स्थिति सं जागे बढ़कर पितु-सत्ात्मक हय गव । एसा होने मँ पुरुषों कौ किसी 
नाग-प्रतिकूल दुभाटना अथवा दुरभिसंधि का हाध नहीं था । यह परिवर्तन प्राकृतिक 
प्ररणाओं के जाधार पर्‌ ही हृंजा। जिन प्राकुविक प्ररणाओं ने समाज क्री 
मातृसत्तात्मकता कौ क्षीण करकं पितुसक्तत्कता को बद्वा दिया, उन्हीं कं 
चलते जधिकाश्च समाजो में ओर उसकी इकाई रूप परिव मेँ नार की अपेक्षा 
पुरुष का वर्चस्व वहु गया । परिवार कं साथ-साथ घर का विकास हुमा ओर्‌ 
पुरुष गृहस्थ अथवा गृहपति ओर नारी गृहिणी दनं गयी ¦ 

विवाह प्रर जधारिति परिवार ओर उसकं स्थूल केन्द्र कै रूप मं गृहकं 
अस्तित्व मँ आने के बाद गृह-कार्यो की मात्रा ओर्‌ विविधता में भी वृद्धि हु 
ओर शिशु के पालन-पौषण के नुव कार्य कं साथ-साथ आंतरिक गृह-चर्या से 
सम्बन्धित कार्यो के निर्वाह का दावित्व भी मुख्यतः गृहिणी का ही हयै गया। 
जीविकार्जन, संपत्ति की वृद्धि ओर्‌ उसकी सुरक्षा आदि से सम्बन्धित कार्य जो 
मुख्यत्तः गृह की सीमा के बाहर सम्पन होते थे, उनका भार्‌ पुरुष के ऊपर 
आया। जो पुरुष जितना ही समर्थ ओर सक्षम था जौर अपने परिवार के जिए 
अधिक-से-जधिक सुख, सुविधा ओर सुरन्ना कं साधन अपने अधिकार की परिधि 
मे ला सक्ता था, उसकी पल्ली को उसी मात्रा मेँ गृहसीमा के भीतर ही 
अधिक-से-अधिक वने रहने की सुविधा प्राप्त हुई । जिस परिवार-युग्म के पुरुप 
जीवन के साधन अधिकृत करने ओर अर्जित करने मै कम समर्थं थे उनकी 
पलियों को बाहर जाकर जीवन-साधन के जुटाने यें सहयोगी बनने की आवध्यकता 
होती थी! धीरे-धीरे इसी के आधार पर श्रेष्ठता ओर हीनता की वर्ग-भावना 
का विकास हुजा ओर यह मर्यादा बन गयी कि श्रष्टवर्थय परिवार की स्त्री 
नहं तक सम्भव हो गृह-सीमित ही रहे । गृह-सीमा के बाहर कं कार्य करना 
अथवा बाहर के कामों मेँ पुरुष का हाथ बयाना अेक्षाकृत हीन वर्म की स्रियो 
की विवशता थी ओर इस कार्ण यथासम्भव गृह-सीमा के बाहर्‌ न जानै की 
मर्यादा उनके सम्बन्ध मँ उत्तनी दृता से फलनीय नर बनायी ययी । मानव-परिवार्‌ 
ओरं पारिवारिक मर्यादां के विकासं की वही पृष्ठभूमि है, जिसका परिचिय 
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कटा अत्तिखव -क्षिन्त्‌ सकन, स एस्तृत्त (त्त्व क्या &। 

अपन सतक त्य्‌ तं पटिदार्‌ परति, पल्य जर्‌ सन्तानं तक ही सीमित 
नान जत टे, किन्तु स्वाापिक्‌ स्य स परिवार क एक व्यापक सूपकौ धारणा 
शी मानव-स्वभावं > प्रतिध्ठित हरु, जिम ऋका-ददी, नाना-नानी, चाचा-चाची 
मामा-मापी, मासा-पीती, णाई-णाणी, कास-दसुर, जट-जिटानी, देवर्‌-दषरानी आदि 
ञन्नेक पारिवारिकि सवधा को स्थन प्राप्त हा! भागतीय समाज, विशेषतया 
हिन्द समाज, ग इस ठग कर सभ्वन्ध्रं की संट्या अर प्रतिष्य कुठ अधिक माक्रा 
ये हमें देम कौ मित्तती दै। दन सारं सम्बन्धौ कं केन्द्र म विवष्ट नीम की 
सस्थः है। दिक्पथ का प्रचलन यदिन इह होता, ठो इन सम्बन्धौ ॐ 
विकास षी सम्भावना भी न बनती । पन्त जी कं व्यापक परिवार सं सम्बन्धित 
दृष्टिकोण का परिचय पहतं दिया जा चुका ह । उनकी दाम्पल्य-टृष्टि कं अन्तर्मतं 
अवं विवाह तथा दास्पत्य-भाव कै स्वरूपं क्‌ सम्बन्धं म पन्तलजी क्‌ विचार का 
विवर्णं यज्ञं प्रस्तुत किया जारहादै। 
पन्त जी का दिवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण 

प्न्तजीने विवाह नही किया धा, इस ऋधार पर यह मानमा कि पन्त 
जी समानिक संशा कं छप मँ विवाह म निष्ख नहीं रखते धै, एचित नही 
हग ¦ विवाह पर आधारित विविध पारिवारिक सम्बन्धो मे उनकी निस निष्ठ 
क्र परिचय पहले दिया जा चुका ह, वह एकान्तर सं विवाह मेँ उनकी निष्ठा 
को धी प्रकट करती है! विवाह करना उचित नहीं है अयवा जीवन मं उसकी 
आवश्यकता नही है, विचार की किसी पसी प्रेरणा के प्रभाव मँ वे अविवाहित 
रहे, चात एषी नकं है ¦ पनती न कई स्थलौ पर इस दाते फा स्पष्ट उत्ते 
किया है किं उनका विवाह नं करना उनके दार मान्य किसी अदर का 
अनुसरण नहीं था! 

पन्त जी की जीवनी-लेखिका सुश्री शन्ति जोशी न इस सम्बन्ध मँ उन 
सीधी जिज्ञासा की थी, निसकं उत्तर मँ उन्हीने कहा धा- "भ वह नहीं कहता 
कि अनुकूल प्ररिस्थितिर्यो मिलने प्रर भी मै अविवाहित रहता! हयै सक्ता है कि 
युवावस्थः मेँ मुन्ने अनुकूल परिस्थतिर्यो मिलतीं तो मै गृहस्य-जीवन व्यतीत करता 
दीखता । पहले तौ इक्कीस, विशेषकर छएव्वीस साल की आयु से मेरा जीवन 
संधर्षरत हो गया ¦ इकतीस से चालीस वर्धं तक मेँ काला्ककर मेँ रह्म, परह, 
जहो सप ओर बन्दर मेरे संमी-साथी थे) मंगातर की इस वनस्थली में स््रीरूप 
दुर्लभ ही था \..----आर्थिक विषमता तथा मेरी संवेदनशील प्रकृति ओर राष्ट्रीय 
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चनका नं मुद्ध इतना अधिक वरस्छाश् क्रि कपी इस आर्‌ ध्वान सम्पणतः = 
ए नटी ठ) तवे तक सछठ-तमृद्ध सं दिनः धा, ऊद - 
न्न धः। काल्य परिस्थितियां, समाजे, स्त्री-पुरुद कः प्र 
5 म॑ जद भिष््रील् क्यातो स्वप्न्‌ चं £ 
7 पीया। रं वद्धि स्प से छटैदं जगनल्कः रंहे 
उचत बौद्धिक दृटता स सहमय भो ह; बुद्धिः 
नग संनस्ठ करटियाषशाकि परिवार च्छा किच 
वर्‌ क्र सनं अपना एद्‌ माक इ, उनृक्‌ खां चष्ट 
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हं कभी किसी वरकारं की छरी जक्यानिक धाठना प पनम खटी शी नह 
दुम का प्यार, आदर, स्नेह, सत्कार मने सदव अपन चारित्रक दृटता सल 
ग्राप्त करिया ह! यह यरे स्वेकएव तथा आत्यखम्मान की पमि शी. ..-कटि यल्लन 


तनिक भरी चारित्रिक दुर्बलता होती तो स्या इतन लोग मुद्ध पर्‌ उपनी प्रत्निवा 
रया पत्रियाँ के मर्ण का भार्‌ डालते?" 

विवाह अर्‌ परिवार कँ सम्बन्ध मेँ पन्त कं इर कथन का च्ल 
महत्व ३ । सुश्च शन्ति जोश ते पन्त जीने यह दात सन्‌ 1956 मँक्टी ध 
जव वह अपने विकास की, वव अर वुद्धि, दन की दृष्टि स, प्रट्ास्था क 
प्राप्त कर चुकं थ तथा अपने चेतना-काव्य कं धक कः सृजन भी क्र युकं 





ध पन्त जी फते हं कि यदि परिस्थिति विवह कं भनुन्रुल छतः ठय 
अयियाहित न दहते ओर गृहस्य जीवने व्यतीते कतः इस्सं विवाह रमय 


ग्माजिकं संस्था मं उनकी विष्ट प्रकट हती ह। इमं कदन सं कटी उची 
निरशाः की क्षीणं ध्यनि भी हयं सुनाई उतरी ह, क्यो वे यह कहते ई कि जीवन 
वमी पटना्जौ का कन यथावत्‌ दंदधिक दृठता से पहा भीदहे) दृढता से सहन 
क्न की वातं किसी अप्रिय स्थिति ठे सम्बन्ध तरे ही उठ सकती ह। जीवन भर्‌ 
अविवाहित रहने की स्थिति यदि पन्त जीक्ो प्रिय प्रतीत हुईं हाती तौ सहन्‌ 
करने की च्चांवैन करत, 

पन्त जी के उपर्युक्त कथन से पन्त जी की दाग्पत्य-सीमिते परिवारनिष्ठ 
का परिचेय भी हम मिलता हे । “बुद्धि ने परिस्थिति के बरे मेँ इतना सचेत ओरं 
सत्रस्त कर दिया धा कि परिवार का विचार मनमें उव ही नही-पन्तजीके 
इस कथन मेँ उनकी यह आन्तरिक मान्यता भी व्यक्त होती हे कि परिवार का 
वास्तविकं खूप विवाह के दारा घर बस्ने से ही सम्पन्न होता है! षन्तजीने 
जिस समय यह वात की उस समय भी उनके अनेक पारिवारिके सम्बन्धी 
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वतमान थे ओर उनक प्रति उनकं मन मेँ मह्यै आत्मीयता का भाव भीथा, जो 
कभी रिश्शेव नहीं हज । किन्तु इन शब्दो कं माध्यम से पन्त जी की प्रौढ 
अन्तश्येतना यह स्वीकार करती हुई दिखाई देती हे कि विवाह न करने की 
स्थिति मै, फली ओर सन्तान कं अभावे मे, वास्तविक परिवार का ताभ मनुष्य 
को नहीं मिलता। अपने इस कथन मे पन्तजीने यह भी व्यक्त कियाहै करि 
मनुष्य को परिवार की आकांक्षा होती है ओर मनुष्य अपनी इस आकांक्षा को 
किसी-न-किसी स्पे पूरी करता हे। पन्त जी अपनी इस अकाक्षा ओर 
आवश्यकता की पूर्ति, दूस के परिवार्‌ को अपना परिवार मानकर कएने की 
बात कहते हैं! 

तीसरी एक महत्वपूर्ण बात पन्त जी कं उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट 
हेती है कि किसी पति अथवा पत्नी की पारस्परिक एक्निष्टतता को खण्डिते 
करने का प्रयास करना उनकी दृष्टि मेँ असामाजिक आचरण है ओर चारित्रिक 
दुर्बलता को प्रकट करता है । अपने परवर्ती काव्य मेँ नष्ट के सम्बन्ध भें प्रीतति-मुक्ति 
की वात्‌ बार-बार दोहराने के बाद भी पन्त जी यही कहते हैँ कि किसी पति 
ओर पल्ली के प्रणय-भाव के वीच किसी दूसरे व्यक्ति को अने का प्रयास नदय 
करना चाहिये ¦ एसा कएने से समाज ओर चचछ््रि की मयदि खण्डित होती है। 
लोगो ने उन पर विश्वाप्त करते हुए पनी पलियों जौर पत्नियों का उन 
सरक्षक बनाया, इस वातत के कहने मेँ पन्त जी की गर्वमिश्रित आसतुष्टि फा 
भावे प्रकट हुमा है। 

सुश्री शान्ति जोशी ने इसी प्रसंग में पन्त जी की एक ओर्‌ बात भी 
उद्धृत की है- "उचित परिस्यितिर्या मिलने पर क्या करता, नहीं कह सकता । 
सम्भवतः गृहस्य का जीवन होता ! सेह के सूप मे जपने-परायो सेजौकुएभी 
सौहार्द मिज्ञ सका, उसी से भने सन्तोष कर लिया ८५ 

अपने-परायों से षन्त जी को जौ कुछ मिला वह स्नेह था, प्रणय नी, 
अपनी सन्तान के प्रति विच्वल रति या वात्सल्य नहीं । अपने-परायो से प्राप्त 
स्नेह से पन्त जी को सहन खूप से सन्तोष नही हुजा-सन्तौष करना प्ड़। 
दाम्पत्य ओर उससे प्राप्त सन्तान-प्रम मनुष्य को जो तृप्ति दे सकता हे, उसकी 
यथावत्‌ पूर्तिं अन्य जनों के स्नेह से नहीं हो सकती-इस तथ्य की इलक हमे 
पन्त जी के इस कथन मेँ स्पष्ट दिखाई देती हे। 

पति-पत्नी वाला परिवार निसर्गदत्त वस्तु नहीं हेती ¦ पली के अतिरिक्त 
किसी ओर परिवाैजन का चुनाव करने मेँ मनुष्य स्वत्त्रे नहीं होता । जन्म लेते 
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हौ हमारे माता-पिता से सम्बन्धित स्वजन हमारे भी पारिवारिक सम्बन्धी बन 
ओन ह! हमारे ाननै-न-पानने सै उन संबंधों छी सत्ता खण्डित नहीं हेती आर्‌ 
पारस्परिक असम्पकं ओर उदासीनकत्त के बावजूद कोई यह नहीं कहता कि वै 
हमारे सम्बन्धी नहीं हँ । दूसरे शब्दों मेँ कटे तो कह सकते ह कि उन्हें अपना 
पारिवारिक सम्बन्धी मानने कं लिए हय विवश होते है; 

पति-पत्नी के सम्बन्ध मेँ एसी कौं विवशता नहीं हेती । विवाह कटने के 
लिए परिवारं वाते ओर मित्रमण आग्रह करते ह जर्‌ दबाव ह्यलते है, किन्तु 
फिर भी विवाह करना-न करना, अन्ततः मनुष्य की अपनी इच्छा की बात 
होती हि! किससे विवाह करना हे, यह भी कीई आव्यतिकर विवशता की बात 
नहीं होती । जिन समाजो मेँ पूर्णतया चैतन्य प्राप्त करने से पहते ह वच्चौ के 
विवाह कर दिवे जाते है, उने पतति आर पत्नी कं चयन के सम्बन्ध यै विवशता 
का तत्व अवश्य आ जाता हे, लेकिन विवाह सम्बन्धी यह कोई सार्वभौम ओर्‌ 
सर्वकालीने व्यक्स्था नदष ह । जरह बाल-विवाह की प्रथा हे, वरं भी वह पिष्ठले 
कालो मँ नहीं धी, आर नये चिन्तन के प्रभाव यं वह प्रथा अव क्षीणे होने लमी 
ढे ओर जल्दी ही समाप्त हो जाने वाती है! मोटे तौर पर्‌ सिद्धांत रूप मेँ यह 
बातत कही जा सकती है कि पति-पत्नी कं चयन मेँ मनुष्य की अपनी सुचि 
अथवा उस्तके परिजनों की सुचि आधार होती डे, कोई जन्मजात विवशता नहीं } 
अनक प्रकार के सम्बन्धियों से जुडी सम्मिलितं फारिवारिक-चेतना दाम्पत्य पर्‌ 
आधारित पारिवारिक चेतना के तात्तिक स्वरूप का सामाजिक प्रसार मात्र है, 
इस कारण उन संबंधो के निर्वहि के संबंध यें उतने तीव्र सामाजिक एवं नैदिक 
आग्रह करी स्थिति ह्ये किसी भी समाज मेँ नहीं मितलत्ती जितने तीव्र आग्रह के 
साध विश्वास-सिद्ध दाम्पत्य-सम्बन्ध कं निर्वाह के सम्बम्थ मँ विभिन्नं समाजो 
म विधानं बनाये गये है। 

संस्कृत का “विवाह” शब्द तौ स्वयं “निहि शब्द का ही समख्प 
हे-दोनों मे केवल्न उपसर्ग प्रयोग सम्बन्धी भेद है, किन्तु इस उपसर्ग-भिनतता से 
इन दीनो शब्दो के अर्थो में कोई ताच्विक भिन्नता नहीं अती । संसारं कं प्रायः 
सभी सभ्य समाजो मेँ विवाह सम्बन्धी यही आदर्श प्रतिष्ठित रहा है ओर अभी 
भी बहुत हद तक प्रतिष्ठति है कि विवाह-सम्बन्ध एक बारं स्थापित हो जानै पर, 
जरह तक हौ सके, स्थिर रहना चाद्ये । रोच्‌-रोज्‌ बदलने वाता सम्बन्ध वैवाहिकं 
सम्बन्ध नष माना जाता है ! विभिन्न समाजो मं ओर एक ही समाजं क विभिन 
काले के वैवाहिक सम्बन्ध की स्थिरता से सम्बन्धित आदर्श की टृट्ता मे 
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न्‌ स-व अंदर अवस्य पायां गाता ६, किन्तु उख ववाह सुम्टन्ध ती 
प््थशता का मान्य सामानि अट खण्डित म दाकर पुष्ट ई हता है! सनात्तन 
हिन्द-पर्यादः गँ त्नी विव पक है जन्य काः नमं जनक जन्मो सा मम्बन्ध णनः 
नन स्य है ऊर "न्दू काड विल" कं पारित हीने सर पूर्वं उच्चकर्ीय निन्द्‌ 
पमाज मे वयह का ठन्धन सवया अविच्छंद्य श 

पन्त जी क्‌ विद्मो क अध्ययन करने छ वाद यह वाठ सुनिश्चित रूए 
म नहं कही जो सकती कि दं विकाह-सम्बन्ध की अविच्छैयता फँ प्रासीन्‌ 
ठिन्द्‌-आदर्शं म॑ सम्पूर्णं निष्टा रतं थे, किन्तु विवाह-सम्डन्य क निर्वाह म वे 
पर्ण विश्वाप्त रखते थे, यह वाते विन किसी सुक्रौच कं कही जा सकती है । पन्ते 
जी क विश्वात्त की पुष्टि सुश्री शन्ति जैश्ची कं इन शब्दो से होत्री है" कई 
परिवारों मे उन्हनि पारस्परिक समह्मौता करवाया है-उन्दं अदालत मेँ जाने सै 
बचाया हे | कु घरों मँ दाम्पत्य मनोमालिन्य को दूर करने मेँ भी सहायक सिद्ध 
हुए है । अब भी अक्सर एसे पति या पलिर्यौ आ जाती है, जिनके जीवन कौ वे 
टूटने से बचाने मेँ अधिकतर सफल हो जाति है ¦ पन्त का कहना है कि पति-पली 
कं बीच मनोमालिन्य अदूरदर्शिता का चिह्न टै ! यह सानव-स्वभावजन्य दुर्बलता 
का परिणाम है-न कि कोड अक्षम्य अपराध है\ यदि दो-व्यक्ति एक-दूसरे को 
अपना लते है, परिणय-सूत्र में वध जाते है, तो कोई कारण नही कि वे उसकी 
अखण्डता की रक्षा न कर सके ! आवश्यकता केवल इस बात की है किव 
एक-दूसरे को समर, एक-दूसरे के प्रति सहिष्णु रहँ । दाम्पत्य-सम्बन्ध की अश्ुण्णता 
के पन्त जी समर्थक है । उनक्रा कहना टै फि इसका विनाश वासना-वुद्धि ही कर 
सकती है न कि सट्‌ुद्धि ।* 

सुश्री शन्ति जोशी तै पन्त जी को उदधृतं करते हुए यह वात कही है कि 
उनके मते से “परिणय-सूत्र मेँ वध जनि के बाद उसकी अखण्डता की रक्षा हौनी 
ही चाहिये !* सुश्री शान्ति जोशी ने अपनी ओर से भी षन्तजी की मान्यताके 
सम्बन्ध मँ यह निर्णय दिया हि कि-द्दाम्पत्य-सम्बन्ध की अद्युण्णता के पन्त 
समर्थक है !' पति-पत्नी के वीच कभी-कभी मनोमालिन्य मानव स्वधावजन्य है 
जौ दुर्बलता जर जदूरदर्शिता के कारण हो सकता है; किन्तु पतिं या पली को 
रसे दूसरे का जक्षम्य अपराध नहीं मानना चाहिये ¦ उन्हे एक-दूसरे को समडमे 
का प्रयास करस्ना चाहिये ओर एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना 
चादिये ! पन्त जी की मान्यता के अनुसार सदूवुद्धिभील व्यक्तियों का वियाह-सम्बन्ध 
अखण्डनीय दही होगा । विवाह-सम्बन्ध के तोडने वाले वही लोग हो सकते हे 
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लिना मानर्स्किं विक्रास्‌ वासना-बुद्धि सं ऊपर नहं जा सका ह) 
सुश्री शन्त जशी न यहे भी लिखा है कि- “साथ ही पन्त जी यह 
दुटतापुद्रक मानते धे कि विवाहिते पुरुप का यह धं हे कि पहं अपन परिवार कं 


<| 


दादित्व कर रीक्‌ ग्रक्रार सं निभा; 15 अप्लं न्‌ 197 च्छ उन पास एक 
व्यक्ति गया जौ अपने परिवार प ऊव पया शः जीर तंन्यात्त देना चाहता धी 

ण्न्द्जी ने उस कई पकार पे प्वोधते हृषु कल्ल दूनिर्यौ मं शशी तभी पिन 
ह जव आप अयने को अर्पित कर्‌ देते है, अन्यथ दुनिर्यो रे ही क्वा? यदि 
दीर्की हे, वच्दे है तो उन छडना या उनकं प्रति निर्मम हनः पाप ह। भगवान्‌ यः 
आपकी अत्मा आष्को कभी क्षमा नहीं करेगी । जीवन के दो मार्गं है- गृहस्य ओर 
लक-सेवा । दोनों साध-साय चल सकते है, सन्यास का कोई अश नहीं हे! अषने 
आफ्का समञ्ञाइवे ! जिसके वीवी-वच्ये हों उसकं लिपु दुख का कौई कारण नही 
टे! आप उन्दँ प्यार दीजिवे, वे ऋपको देगे। आप अपने को अकंला मत 
समहिये । आपका जीवन आपकं वीढी-वच्ौं क साथ है} भगवान्‌ का कारव कही 
बालू या आसमान मेँ नदष हेता ! बच्चे भगवान्‌ कं है, पल्मी भगवान्‌ की है। उन्दी 
के भीतर से, उन्हीं के माध्यम से भगवान्‌ का कार्य कीजिये ।* 

पन्तजीकीदृष्टिमे जीवन केदो ही मार्ग है-गृहस्थ ओर लेकसेवा। 

उनकी दृष्टि मेँ संन्यास का कोई अर्थं नही है । वे वह भी मानते हैँ कि गृहस्वी 
ओर लोकवा दोनों प्ाध-साध भी चले सकते हं । पन्त जी की दृष्टि मे विवाह 
की सार्थकता अपने को अर्पिते कर देने मेँ है। बीबी ओर दच्यों को छोडना या 
उनके प्रति निर्मोह होना पन्त जी के विचार से पाप है। परिवार-निष्ठ को पन्त 
जी भागवत-निष्ठा कं समान ही महत्व देवे है ! पन्त जी के इस कथन से यह भी 

प्रकट होता है कि जिनके बीबी-बच्चे ह उनके लिए दुन्ख का कोई कारण नही 
हे। प्यार देना ओर पाना मनुष्य का मौलिक स्वभाव है ओर उसकी पूर्तिं गी 
सहज सुविधा हम बीबी-क्च्यो से प्रप्त होती है । 

पन्त जी का शैशव ओर किशोरावस्था जिस पारिवारिकि परिवेश मेँ बीते थे 

ओर अपने जारम्भिक जीवन मेँ उन्होने जो अध्ययन-मनन किया था उसका यह 
स्वाभाविक परिणाम हुजा था कि उनके भीतर एतित्रल्य के जादर्शं के प्रति गहनं 
निष्ठ का भाव जग्रत्‌ हुजा धा। किथोरवस्था मँ लिखे गये अपने “हार्‌ 
नामकं उपन्यास मे उन्हैने उसकी नायिका विजया के चरि मे पातिघ्रत्यं के 
परम्परागत उच्च आदर्शं कौ चित्रित किया है विजया का चरित्र अंध समर्पण 
का हे! वह सनातन हिन्दू-मर्यादा के अनुरूप निश्च्त भाव से पातिद्रत्य-धर्म का 


२ ५ ~ 


पन्त नी की दाप्पत्य-दृष्टि ^ 317 


निवाह करता दे! अपन पात्रे ऋ दुसरा स्त्री र्म अनुक्त सत हए नी वह 
पति-सेवा कौ दी अपने जीवनं की सार्थकता मानती है। पन्त जी मै उखका 
चित्रण जितस सप मेँ क्रिया है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्की दुष्टिमे 
विजथा का सदिष्णु ओर समर्पित पातिव्रत्यं गह्‌ आदर की वस्तु थी। सुश्री 
शन्ति जशी नै लिखा है-'"मध्ययुमीन नारी की स्थिति करौ जपने आगामी 
काव्य मेँ हाकतौन्मुखी कहकर भर््ना करने वालं लेष्ठक ने विलय को उन्हीं गुणो 
मे युक्त दिखाया टै 1... पातित्रत्य के आदर्श कौ आज भी पन्त त्रप्ठ 
मानते है। इसके अभावने ही नारी को नष्री कं अतिरिक्त अर सब कुछ बना 
दिया है” 

शान्ति जोशी कं इस कथन से यह वात पूर्णतया स्पष्ट जाती है कि 
पातिब्र्य मेँ पन्त जी की निष्ठा आजीवने वनी रही । पातिव्रत्य के आदर्शे को 
छण्डित करने वाली नारी पन्त जी के विचार से ओर चाहे जौ दन जाय नारी 
नही रह जात्ती। यह ठीके है किं जगे चलकर पन्त जी ने उन मध्पयुगीन 
आदश की वहत विगर्हणा की हे जिसमे स्त्री को पुरुष की दासी समञ्जा गया 
ओरं हर प्रकार का अत्याचार सहन करते हुए भी पति-सेवा को टी अपना धर्म 
मानने पर वल्ल दिया गया है । पन्त जी कं अनुसार--'अपने परातित्रत्य-धर्म की 
रक्षाफेलिए दही इसे (नारी को) पुरुष कं अत्यायारो, उसकी पर-स्रीतिप्सा का 
सशक्त विरोध करना हे * किन्तु “हार” की नायिका विजया परति कं पद-प्रहमर 
कौ भी अपना सौभाग्य मानती है ओर पति कं दोष मेँ अपना ही दौष देने का 
प्रयास करती हे। 

एक-दूसरे से प्रेम करने वाले ओर एक-दूसरे मेँ निष्ठा रखने वाले पत्ति-पली 
के सुखद जीवन करा चित्रण पन्त जी ने अपनी “दम्पति कहानी मँ अत्यन्तं 
प्रभावपूर्ण टंग से किया है । अपनी साधारण आर्थिक स्थिति ओर सादे जीवन में 
भी इम कहानी मेँ चित्रित पति-पत्नी एक-दूसरे को प्राकर चरम तृप्ति का 
सनुभव करते है जौर उन दोनों को एक-दूसरे तक सीमित्त अपना जीवन हरं 
तरह से परिपूर्णं मालूम पड़ता है । उनके सम्बन्ध मेँ पन्त जी नै लिखा है“ जिस 
प्रकर गोव के साधारण संसार मेँ पिता के सात्विक गृह मै पली हुई पर्वती क 
मनम प्रतिकं के लिए कौ विशेष कल्पना ने थी, केवत व्याह का 
अनिर्वचनीय भाव ओर पति मिलने का लालसाटीन, अज्ञात गुप्त सुख ही सब 
कृ धा; उसी तरह पार्वती कं पति के लिएभीस्त्री की सुन्दरता ओर गुर्गों फा 
अधिके मूल्य नहीं धा, केवल किसी स्त्री के अपनी प्ली होने के भावमेंदही 
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सवसे अधिक मोदिनी धी 1... दूसरी अपनी वन गयी है, कंसा मधुर 
ग्हस्यहै। दूरं एक टन समीप ज गया! नहीं, दृरपास का भेद भी नं रह गा, 
कल्पना नं सत्य क आस्न ग्रहणं कर्‌ ज्लिया, जपने दही साथ, एक ही आसन्‌। 
उस छिपाकर, कल्पन ही रखकर, उसकी मनोहरता को चारौ जर से वैरकरं 
उसकी रधा करनी चाहिये । पमी क प्रति उनक्‌ं अस्पष्ट भावं कारसादही गु्ठ 
अर्धं धा ॥* 

वृद्धावस्था प्राप्त कर तेने जर्‌ आर्थिकं टष्टि सं अर भी विपन्न हये जाने 
कं कद भी ईस कहानी कँ दम्पति का जीवने रसमय दना रहता है ! उस्र स्थिति 
का चित्रण पन्त जी ने अपनी कहानी मँ इस प्रकार किया है-“पशन के बाद 
छोटी-सौ जर्थिक दशा मे ओर भीक्मीआ जाने के कार्ण बही पार्वती प्र घर 
कं प्रद्ध करा भार जौर भी बट्‌ गवा है! वह स्वयं पानी छीचती, वर्तन ्मौजती 
हे! उत्तके सिर परर वति का गोला निकल आया है! कभी मैने उसे छिन्न, 
विरक्त, ऊवा-खीक्चा नहीं पाया ¦ क्ये फँ ग्रति यह पुरुषार्थवादी विरक्ति उसकी 
श्लावनीय है\ अब भी स्वामी का मुस्कराते मुखं से स्वागत करती है। वह 
आधार है, स्वामी चित्र; वह सुप, रेखा, रंग ₹ै, स्वामी मूर्ति) वह गृहस्य की 
अस्थि का र्या है, स्वामी मांसपिण्ड; वह निद्रा है स्वामी स्वप्नः वह चेतना है 
स्वामी अनुभूति !'* 

पन्ते जी की कशोर दाम्पत्य-निष्ठ उसे सदा कं तिए खण्डित हुजा नही 
देख सकती ¦ उनके उपन्यास “ह्वर का नायक निमेष बीच मेँ दाम्पत्य-मर्यादा 
क बाहर जाकर अपनी पलली के अतिरिक्त एक अन्य स्त्री सेप्रेम करता है ओर 
अपनी पतनी की अवहेलना दी नही, उसके साथ दुर्व्यवहार भी करता है, किन्तु 
अन्त में पन्त जी उसे पश्चात्तापं करते हुए दिखाते हं । निमेष कहता है- "मे 
महापापी हू। दुष्ट आततायी! मैने दूसरी स्त्री पर्‌ मोहित हौकर अपना सर्वनाश 
किया, अपना तव कुं खोयः! अपनी स्री को कितना कष्ट दिया ।” ओर फिर 
विजया से कहता है-“"विजया, मुम्ने माफ़ कर दो प्रेयसि । मैने तुह बहुत कष्ट 
दिया । हाय! मेरे पापौ का एल मुञ्चे मिल चुका हे! मुज्ञ क्षमा करो प्रिय ।** 

दाम्प्य-जीवन्‌ के सम्बन्ध मेँ पन्त जी की आदर्शवादी किशर कल्पना 
उनकी जपनी प्रणय-जाकांक्ना के रूपे मँ अनेकं काव्य-स्वनाओं मँ अभिव्यक्त हई 
हे ¦ “गुजन' मे इस तरह की कई कविता्पँ हमें संकलित मिलती है ¦ सन्‌ 1927 
मे लिखी उनकी एक लम्बी कवित का शीर्षक ही “भावी पली के प्रति" हे। 
भावी दाम्पत्य के प्रति उनकी पुलकपूर्णं जनुभूतियो की जभिव्यकति उस रचना मँ 
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निवाह करती हे अपन पति क टूसरास्त्री मं अनुरस्त होते हुए भी वह 
पत्तिन्येवा को ही अपने जीवन की साधकता मानती दे। पन्त जी रे उसका 
चित्रण जिस रूप मेँ किया है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि उनकी दृष्टिमे 
विजया का सहिष्णु ओर समर्थित पातित्रत्य गहरे अदर की वक्तु धी, सुश्री 
शन्ति जशी ने लिखा ह- 'मध्यवुगीन नारी की स्थिति कौ जपने आगामी 
काव्य मै हासतन्मुखी कहकर भत्सना करने वालं लंक न॑ विनया को उन्हीं गुणो 
से युक्त दिष्ठाया हे 1... पातिव्रत्य फे आदर्शं को आज भी पन्ते श्रेष्ठ 
मानते है। इसके अभावनेही नारी कौ नारी के अतिरिक्त जौर सव कुष बना 
दिया हे" 

शान्ति जोशी के इस कथन से यह वात पूर्णतया स्पष्ट हय जाती टै कि 
पातिव्रत्यं मे पन्त जी की निष्ठ आजीवन वनी रही । पातिव्रत्य के आदर्श को 
खण्डित करने वाती नारी पन्त जी कं विचार से ओर्‌ चाहे जो घन जाय नारी 
मही रह जाती ! यह ठीक है कि आगे चलकर पन्त जी नै उन मध्ययुभीन 
आदर्शो की बहुत विगर्हणा की है जिसमे स्री को पुरुष की दासी समज्ञा गया 
ओर्‌ हर प्रकार का अत्याचार सहन करते हुए भी पति-सेवा को ही अपना धर्म 
मानने पर्‌ बल दिया गया हे । पन्त जी कं अनुसार-*अपने षातिव्रत्य-धर्म की 
रक्षाके लिए ही इसे (नारी कौ) पुरुष कं अत्याचार, उसकी पर-सीलिप्सा का 
सशक्त विरोध करना है ¢“ किन्तु "हर" की नायिका विजया पति के पद-प्रहार्‌ 
को भी अपना सौभाग्य मार्ती है ओर पति के दोष मे अपना ही दोष देखने का 
प्रयास करती हे। 

एक-दूसरे से प्रेम करने वाले ओर एक-दूसरे मे निष्ठ रखने वाले प्ति.पली 
के सुखद जीवन का चित्रण पन्त जी ने अपमी "दम्पति" कहानी मे अत्यन्त 
प्रभावेपूर्ण ठंग से किया ह । अपनी साधारण आर्थिक स्थिति ओर सादे जीवन मेँ 
भी इस कहानी मे चित्रित पति-पल्नी एक-दूसरे को पाकर चरम तुष्ठि का 
अनुभव करते हँ ओर्‌ उन दोनों कौ एक-दू्टे तक सीमित अपना जीवन हर्‌ 
तरह से परिपूर्ण मालूम पडता टै । उनके सम्बन्ध में पन्त जी ने लिखा है-““जिस 
प्रकार गवि के साधारण संसार मेँ पित्ता के सास्िक गृह मे पतती हई पार्वती के 
मनमंँपतिकं षर्‌ के लिए कौट विशेष कल्पना ने शी, केवल व्याह का 
अनिर्वचनीय भाव ओर पति मिलने का लालसाटीन, अज्ञात गुप्त सुख ही सव 
कुछ धा; उसी तरह पार्वती के पत्ति कं लिएभीस्त्री की सुन्दरता ओर गुणों का 
अधिक मूल्य नहीं था, केवल किसी स्वरी के अपनी पत्नी होने के भावमेदही 
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मवसे अधिक मोहिनी थी 1... दूसरी अपनी वने गवी ह, कसा मधुर 
ग्हस्य हे। दरे एक दम रमीप आ गथा! नही, दूरपास का भेद भी नहीं रह गया, 
कल्पना न सत्य का जासनं ग्रहण कर्‌ लिया, अपने ही साय, एक ही आसन्‌! 
उस छिपारूर, कल्पना हम रखक्तर्‌, उसकी मनोहरतरा को चार्य जर सै वैरकर्‌ 
सकी रक्षा करनी चाहिये ¦ पतली के प्रति उनक अस्पष्ट भावों का एसा ही कुष 
अर्थ था {* 

वृद्धाक्स्था प्राप्त कर्‌ लते ओर आर्थिक टष्टि मै ओर भी विपन्नं हो जाने 
कं वाद भी इस कहानी कं दम्पति का जीवन रसमय बना रहता है । उस्त स्थिति 
का चिक्रण पन्त जी ते अपनी कहानी में इक प्रकार किया है-“पेशन के बाद 
छारी-सी आर्थिक दशामे जीर भी कमी जाने कं कारण बृह पार्वती परषर 
कं प्रव॑ध का भार अर भी षट गया है! वह स्वयं पनी दीचती, दर्तन मजी 
ह। उसके सिरं पर वात को गौल्ला निकल जाया है) कभी मने उसे हिन्न, 
विरक्त, ऊबा-खीञ्चा नहीं पाश ! कष्टौ के प्रति यह पुरुषार्थवादी विरक्ति उसकी 
श्लाघनीय है! अव भी स्वामी का मुस्कराते मुख से स्वायत्त करती 81 वह 
आधार है, स्वामी चित्र; वह सूप, रेखा, रंगं है, स्वामी मूर्ति! वह गृहस्य की 
अस्थि को र्खौचा है, स्वामी मांस-पिण्ड; वह निद्रा है स्वामी स्वप्न; वहं चेतना है 
स्वामी अनुभूति †**” 

पन्त जी की कशोर दाम्पत्य-निष्ठ उसै सदा के लिए खण्डित हुंजा नही 
देख सकती । उनकं उपन्यास "हार" का नायक निमेष बीच मेँ दाम्पत्य-मर्यादा 
के बाहर जाकर्‌ अपनी प्ली के अतिरक्त एक अन्य स्री से परेम करता है जर 
अपनी पत्नी की अवहेलना ही नरह, उसके साथ दुर्व्यवहार भी करता ह, किन्तु 
अन्त में पन्त जी उप्ते प्श्त्ताप करते हुए दिखाते ह ! निमेष कता है- ^“ 
महापापी हू। दुष्ट आततायी! मैने दूरी स्त्री पर्‌ मोहित होकर्‌ अपना सर्वनाश 
किया, अपना सव कुछ खोयः ! अपनी स्त्री को कितना कष्ट दिया ।* ओरं फिर 
विजया सै कहता है-“विनया, मुदे माफ़ कर दो प्रेयसि । मैने तुमह बहुत कष्ट 
विया । हाय! मेरे पापौ का एल मुदे मिल्ल चुका है ¦ मुहे क्षमा करो प्रिव ४” 

दाम्पत्य-जीवन के सम्बन्ध मेँ पन्त जी की आदर्शवादी किशोर कल्पना 
उनकी जपनी प्रणय-आक॑क्षा क स्प मेँ जनेक कव्य-स्वनाओं मे अभिव्यक्त हुई 
हे! “गुंजन'” मेँ इस तरह की कई कविता हमें संकलित सितललती है । सन्‌ 1927 
म तिल उनकी एक लम्बी कवित का शीर्षक ही “भावी पनी के प्रति दै। 
भावी दाम्पत्य के प्रति उनकी पुलकपूर्ण अनुभूतियों की अभिव्यवित उस स्वना मे 
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हहं 2! ठसु कषठ सन्वय इत त र 


"द्धिये, प्रा क प्राण 
न जानै किसं गृह मै अनजान 

मयत कलिकां च्छ-सो काण, 

दाले-रति-री अनुपस, अतसमान-- 

च जपते कौन करटा, अननाः 

ह्य क्ती पलक मँ पतिर्दन 

घ्वप्नं संदति-खी सुद्माकार्‌ 

वाल भावुकता वीच नवीनं 

परी-सी धरती रूपं अपर 

इूलती उर मेँ आज्‌ किशेरिः 

तुम्हार मधुर मूर्ति विमान, 

लाज सै लिपरी उषा समान 

प्रिये प्रमणं की प्राण्‌ १५ 

ध्यान ठेने की याते कि पन्त जी ने अपनी इषस कषिता का शीर्षक 
"भती प्रिया के पत्ति" न र्वकर “भावी पलनी के प्रति" रत्रा है, जिस्नसै उनकी 
तत्कालीन द्पत्य-निष्स की लक इमे मिलती दै { 

उनकी कल्पना मेँ वह भावी पत्नी कभी-कभी वास्तविक पल्ली कं रूप में 
भी प्रकर होती थी ओर वे अपनी कविताओं यै उससे वाते करते दिखाई दैते 
है। सन्‌ 19852 मेँ लिखित “गुंजन” का यह गीत इस तरह कं सम्भाषण का 
मीत्त हे 

“आज रहने दो यह गृह-काज, 

प्राण रहन दो यह गृह-काजं ! 

आन चंचत्त-चंचल मन-ग्राण, 

आजं रे शिधित्त-शिथिल तन-भार, 

आज दो प्राणों का दिनमान 

आज संसार नषध ससर! 

आजं क्या प्रिये! सुहाती लाज! 

आज रहने दौ सद गुहकष्न "५ 
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9; पियं स ठ नन 7 न य = 4 पनः 
टन पन्न स हम पन्न ज क उस मुकानंल स्वप्नश्त शद्‌ सा पनः 






उनक्मं आन्त्र्क चद्न्य म दान्दत्य-जविन्‌ क सम्यन्धं म मकल न्प 
५ नि 


न्त ज क} अपनी मद्-पावना क सम्बन्धं म एन्त जक 


ह 


[भ 


न दसं प्रकार रस्तट की ई--" धन्त भान्तहंकि चैतीत-चनमः 
यण के आयु के बद ही उनकं भीतर यीवन्‌ नै जन्म लिया किन्तु यह वरन 
उद्दाम वसना का यौवन नहीं ठन सक । वैयारिक, अन्तिक मथन, सुजनं 
ऊ आवैश त्श बाय परिस्थितियों के संछर्षण मे यौवन का ज्वार कद टट जरं 
शन्त हौ गया वै स्वयं नटी ठता पायेने 1" 

आतिरिक्‌ यंघन, साहित्यसर्जनं ओर परिस्थितियों के संदषण वे पन्त जौ क 
योवन का ज्वर्‌ ठो अद्य समाप्ते हो मया, किन्तु नी की शक्ति अर महिमा 
कं सम्बन्धं मँ उनका विश्वास निरन्तर दृट्‌ से दृटृतर होता गया ¦! उनकी स्वनाअ 
मे नारी-माहास्य संबंधित उक्तया क्हुत बड़ी संख्या मेँ हनं मिलती ह! उन 
उक्तियोँ की प्रतिनिधि फँ सूप मँ उनके “पौ फटने से पहले" शीर्षक काव्य-संकलन 
की कुछ पंवितर्यो यल दद्धृतर की जा रही ₹ै- 

“शुम ईश्वर को भी अतिक्रम कर अती, 

मनुज सत्य बन श्री श्भा मंगल बरसातीं ! 

जग जननी तुम प्राण सखी बन 

सजौ रही जन का घर-्ओँगन, 

अनघ्‌-विद्धः सिते भाव देह धर 

भू रज को अपना 

नृव जीवनं की दे अभिलाषा 

बदल दुःख-सुख की परिभाषा 

देहप्रीति परं भाव-प्रीति की 

विजय-ध्वजा फहरातीं ५ 

नारी की श्चकिति के कुठित होने सै विश्व-विकास मेँ बाधा पड़ती है, पन्त 
जी के इस विचार का निदर्शन हम इन पंक्तियों म॑ देखते है- 

“कैसे ह्यो भू-जीवन कुसुमित 

विश्व सभ्यता संस्कत विकसित, 

जब शोभा मंगल प्रहर्ष का सोते 

हृदय ही हो निरुद्ध- 

चैतन्य ज्योति रस वंचित! 
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क्वि की रस सित प्रज्ञा कहना 

ज अदम्य, अविजैय शक्ति, 

तुम भूमि कम्पवत्‌ 

भाव जगत्‌ कर्‌ मन्थि, 

जीवन मेँ होगी अभिव्यंनित, 

भू विरोध कर्‌ प्रशमित! 

गुष्य, प्रचण्ड, अवाध वेष से 

तुम अन्तर मँ बहती ?,८ 

विवाहं माता-पिता एवं अभिभावकों क निर्णय के आधार पर्‌ देना चाहिये 
या युगल कं पारस्परिक प्रेम कं जाधार्‌ पर-पन्त जी के साहित्य मे इस सम्बन्ध 
मृ कोई एे्ता निर्णय हमें नहीं मिलता जौ उनकी समस्त स्वनाजों मेँ यथावत्‌ 
अभिव्यक्रिति पाता रहा हो ¦ अपने उपन्यास “हार ओर अपनी कहानियो मेँ 
उन्होने जिन दम्पतियौं का चित्रण किया है उनमें से किसी का विवाह प्रम-विवाह 
नहीं था ! उन कद्यनियौं मेँ प्रेम का उदय विवाह कं काद होता हूजा दिखाया 
क्या है ओर उसकी स्थिरता भी चित्रित की गयी है! “हारः का एत्र निमेष 
विवाह के वाद अपनी विवाहिता पल्ली की ओर से कु समव कं लिए विरक्त 
होकर आशा नाम की एक दूसरी युवती के प्रेम-पाश मेँ फँंसता है, किन्तु जैसा 
पहले दिखाया जा चुका है, वह बाद मेँ अपनी भूत कौ पहचानता है ओरं अपनी 
पत्नी से क्षमा-याचना कसते हए फिर उसी का बन जता है। 

"हार" की पात्री आशा पहले भविष्य से व्रेम करती है किन्तु बादमे 
निमेष शे परिचित होने पर वह उप्तके प्रति आकृष्ट हो जाती है। वह कहती 
हे-'भविष्य मेरे कौन लगते है? उनमें क्या ख्प-गुण हैँ जो तैं उन्हे अपना तन, 
मन्‌, यौवन अर्पण कर दू। वे मेरे कोई नहीं है, गै उन्दं प्यार नहीं करती । मै उन्हे 
जेव चाहती थी तव चाहती थी । अब मै उन्हँ नहीं चाहती । जव तक मनुष्य को 
क्ट उत्तम वस्तु न्ह मिलत्ती तव तक वह एक सामान्य चीज मेँ ही सन्तुष्ट 
रहता है ! किन्तु पहली के प्राप्त होने पर दूस का मूल्य घट जाता है । कचि 
मणि के सामने नही ठहर सकक्ता। काक कादम्बरी का उपमान नरं हय सकता ¦ 
स्राधारणजल की तुलना गंगा-वारि से नहीं हो सकती । मँ आज तंक उन्हें (निमेष 
को) न पहचान सकी थी । उन्हँं अच्छी वरह देखने का अक्सर मुके नही मिला 
था । इसीलिए मँ भविष्य मे भूली धी । भविष्य मेरे योग्य नहीं है । मैं उनकी इच्छ 
पूरी नहीं कर्‌ सकती 1“ 
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किन्तु विवाहित निमेष के प्रति आशा का यह प्रेम-भाव स्थायी सिद्ध नही 
होता । आमे चलकर जव वह यह देखती है कि निमेष अपनी पत्नी विजया मे 
अनुरक्त हो गये है, तो वह एक वार फिर भविष्य की ओर प्रत्यावर्तत होती हे। 
भविष्य तब तक संन्यासी-जीवन अपना चुका था जीर उसकी सांसारिक प्रेम-भावना 
ईश्वरीय प्रेम कौ ओर उन्मुख हो चुकी थी। वह आशकोनतोप्रियाकेस्प 
मे स्वीकार करने को प्रस्तुत ह्येता है, ओर न ही पलीकै स्पँ। इसके बाद 
आश्वा भविष्यं कं आश्रम मेँ एक अआश्रमवकासिनी के रूप मेँ अपना जीवन व्यतीत 
करती है। पन्त जी की आरम्भक समाज-चेतना विवाह फे बाहर के प्रेम को 
अपनी पूर्ण स्वीकृति देती नहीं दिखायी देती किन्तु उनकी परवर्ती समाज-चेतना 
केवल प्रेम के आधार पर स्वीकृतं नर-नारी के देह-सम्बन्ध को स्वीकार्‌ करती 
दिखाई देती है। 
उनकी प्रौटृतम कुति "सत्यकाम" मेँ हम देते है कि वम-केन्या जबाला 
युवा ऋषि गौतम के प्रति विवाह के विना ही पूर्णं आत्मसमर्पण करती है ओर 
सत्यकाम की मौ बन जाती है! अपने इस कवार मातृत्व को लेकर उसकं मन मे 
न कोई निराशा है न ग्लानि । मातृत्व का गौरव उसे अपने जीवन की सम्पूर्णतां 
सार्थकता प्रदान करता हुजा दिाई देता हे। उसका विवाह कभी नहीं हेता, 
फिर भी उसका हदय अपने प्रेमास्पद के प्रति प्रेम ओर श्रद्धा से निस्तर प्लावित 
रहता है । 
जबाला का पुत्र सत्यकाम भी, ज्ञान-साधना मेँ संलग्न हते हुए भी अपने 
आश्रम के निकट निवास करने वाली कन्या ऋचा के प्रति अभिभूत भाव से 
आकृष्ट होता है ओर्‌ दोनों एक-दूसरे को गहन भाव से प्यार करने लगते है । 
ऋचा एक निर्मलहदय पर्वत-बाला है जिसे पन्त जी ने निर्बन्ध एवं निष्कलुष 
मासल-जीवन्‌ के प्रतीक के रूप मे प्रस्तुत किया है। वह सत्यकाम का आवाहन 
करती है कि कह उस्तके अंगों को मुक्त भाव से स्पर्शं करे। वह कहती है- 
षछुजो मेरा करतल, निर्मल सरसी जलं यह, 
ये अंगुलिर्यो चंचल लहे, पकड इनको! 
वे फूलों के माखन के मोदक, क्च्वों की 
लघु गेदे, मेषों के त्वच्‌ कोमल शवँ से 
किसलय चोली से चिपके जो! शुभ्र स्वर्ण के 
गोलक ये, खेलो इनसे! सप्पर्ण॒तुम्हारी 
हू मे! ये मृदु मुदुतिते बहि, इन्दं गलते का 
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कवि की रस सित्त प्रज्ञा कहता 

आं अदस्य, अविजैय शक्ति, 

तुम भूमि कम्पवत्‌ 

भाव जगत्‌ कर मन्थि, 

जीवन मेँ होनी अभिव्यंजित, 

भू वितेध्‌ करं प्रशमित! 

गुह्य, प्रवण्ड, अवाध वेग सै 

तुम अन्तर्‌ मेँ बहती 

विवाह माता-पिता एवं अभिभावकों के निर्णय के आधार पर होना चाहिये 
या युगल कं पारस्परिक प्रेम के आधार पर-पन्त जी कृ साहित्य मेँ इस सम्बन्ध 
मृ कोई एसा निर्णय हरम नहीं मिलता जौ उनकी समस्त स्वनाओं मेँ यथावत्‌ 
अभिव्यवित्त पाता रहा हो ! अपने उपन्यास “हारः ओर अपनी कहानियो मे 
उन्न जिन दम्यतियों का चित्रण किया है उनम सै किसी का विवाह प्रेम-विवाह 
नही था। उन कलहमनियौँ में प्रेम का उदय विवाह के वाद होता हुजा दिषाया 
गया है ओर उसकी स्थिरता भी चित्रित की गयी है। "हार का पात्रे निमेष 
विवाह कं वाद अपनी विवाहिता पतली की ओर से वु समय कं लिए विरक्त 
होकर आश्नां नाम की एक दूसरी युवती कं प्रेम-पाश मेँ फंसत्ता ह, किन्तु जैसा 
पहसे दिखाया जा चुका है, वह बाद मेँ अपनी भूल को फहयानता है ओरं अपनी 
पत्नी से क्षमा-याचना करते हृए फिर उसी का बन जाता है । 

“हार” की पात्री आशा पहले भविष्य से प्रेम करती है किन्तु वाद में 
निमेष से परिचित होने पर वह उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है! वह कहती 
हे- “भविष्य मेरे कौन लगते ई? उनमेँ क्या स्प-गुण ह जो यै न्दं अपना तन, 
मन, यौवन अर्पण करर्दू। वे मेरे कोई नदीं है, ये उन्हे प्यार नहीं करती । मँ उन्हे 
जव चाहती थी तव चाहती थी ! जव मँ उन्हँं नहं चाहती } जव तकृ ममुष्य को 
कौ उत्तम वस्तु नहीं मिलती तव तक वह एक सामान्यं चीज मेँ ही सन्तुष्ट 
रहता है ¦ किन्तु पहली कै प्रप्त होने एर्‌ दूसरी का मूल्य षट जाता है । कोच 
मणि कं सामन नीं ठहर्‌ सकता । काक कादम्बरी का उपमान नहीं ह्ये सकता | 
साधारणमल्‌ की तुलना यंगा-वारि से नहीं हो सकती । भ जाज तक उन्हें (निमेष 
को) न पहचान सकी धी 1 उन जच्छी तरह देखने का अव्र्तर मुञ्चे नीं मिल 
धा 1 इसीक्तिए मैं भविष्य मैं भूली धी । भविष्य मेरे योग्य नहीं है । मै उनकी इच्छ 
पूरी नदीं कर सकती "1 
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किन्तु विवाहित निमेष क प्रति आशा का यह प्रेम-भाव स्थायी सिद्ध नह 
शेता । आगे चलकर जब वह यह देती है कि निमेष अपनी पल्ली विजया मे 
अनुरक्त हौ गये हे, तो वह एक बार फिर भविष्य की ओर प्रत्यावर्तित होती है। 
भविष्य तव तक संन्यासी-जीवन अपना चुका थः जोर उसकी सांसारिक प्रेम-भावना 
ईश्वरीय प्रेम की ओर उन्मुख हो चुकी थी। वह आश्चाकोनतोश्रियाके स्प 
मे स्वीकार करने को प्रस्तुत हेता ह, ञरन दही पली के रूप मँ! इ्तकं वाद 
आशा भविष्य के आश्रम मै एक आश्रमवासिनी के रूप मे अपना जीवन व्यतीत 
करती दै ! पन्त जी की जरम्भिक संमाज-चेतना विवाह के बाहर के प्रेम का 
अपनी पूर्ण स्वीकृति देती नहीं दिखायी देती किन्तु उनकी परवर्ती समान-चेतना 
कैवलं प्रेम के आधार प्र स्वीकृत नरनारी के देह-सम्बन्ध को स्वीकार कर्ती 
दिखाई देती है, 
उनकी प्रीतम कृति “सत्यकाम” मै हम देखते है कि वन-कन्या जबाला 
युवा ऋषि गौतम कं प्रति विवाह के विना ही पूर्णं आत्मत्र्पण करती हे ओर 
सत्यकाम की मौ बन जातती हे। अपने इस कवर मातृ को लेकर उसके मनमे 
न कोई निराशा ई न ग्लानि । मात्रत का गौर उसे अपने जीवन की सम्पूर्णता 
सार्थकता प्रदान करता हु दिषवाई देता डे! उसका विवाह कभी नयं हता, 
फिर भी उसका हदय अपने प्रमास्पद कं प्रति प्रेम ओर श्रद्धा से निरन्तर प्लावित 
रहता है) 
जबाला का पुत्र सत्यकाम भी, ज्ञान-साधना मे संलग्न होति हृए भी अपने 
आश्रम के भिकट निवास करने वाली कन्या वा के प्रति अभिभूत भाव से 
आक्रुष्ट होता है ओर दोनों एकदूसरे को गहन भाव से प्यार करने लमते हे। 
ऋचा एक निर्मलहदय पर्वत-बाला हे जिसे पन्त जी ने निर्बन्ध एवं निष्कलुष 
भांसल-जीवन के प्रतीक क रूप मेँ प्रस्तुत किया ड! वह सत्यकाम का जीवहः 
करती ह कि वह उसके अंगों को मुक्त भाव ते स्पशं कर! वह कहती है 
छूज मेरा करतल, निर्मलं सरसी जल वह, 
ये अंगुलियों चंचल लहर, पकंड़ो इनको! 
ये ूलो के माखन के मोदक, बच्यौ की 
लघु गदे, मेषों क त्वच्‌ कोमल शावं से 
किसलय चोली से चिपके जो! शुभ्र स्वर्ण के 
गोलक ये, खेलो इनसे! सम्पूर्ण तुम्हार 
हँ! ये मृदु मुकुलित वहि, इन्दं गले का 
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सधौषम्‌ म॑, वही प्रच । 
तस, तुम सर्व विचरे को स्वत हा, 
उस वेदी पर यल्लं कमै, हवि टु दैवा को 
इस प्रक्र नियेय-युक्त सर्वत्रे विचरण करने कः अवाहन ककर शरौ सत्यकाम ` 
द्र ॐ 


धन्यवाद! रह धनं निषेध-मस्त होना टो 
पट मठी सरना प्रदरं उत्त वरमिति स्थते मः 
ते करणा धततं रिभृत्त निश प्रान्त यं 
अनधिक्र दनं छ्य पटस्र.? स्यर्थदय रः 
पां क्रा मन्दिर उकः अकयं पावनता द्मे 
र्ना करना प्रधमं धमं ह मानव का "५ 
ल्प-ज्ञाने कर यज्चदे हमा हज सत्याम ऋवाके आरण कता प्रारम्भं 
अस्वीकृत कर्‌ देता है किन्तु ऋका कं जक्पण से अपने क मुक्ते मीं कर 
एता र कका से बरावर पिलत एटा है; छवा एक दिन्‌ ऊती है. 
भतनसेस्त्री, तनी तुम युरुप्र कहत 
न एके खै भीतर सै हमं दनो, बोक्लो? 
तापस, यह एकता प्रतिष्ठति करं जीवम मेँ 
आओ, संस्कृति का नव स्वर्ग बसा भू-पर्‌ “2 
तऋवा के दस अमंत्रण को सत्यकाम ओर अधिक नहीं यात सका जर 
उसने ऋचां को अपनी वहं के बधन मेँ र्घोध लिया! श्वा की मौने जपनी 
युवती कन्या को यत्ती की वोह मं कंध. आत्मत्तमर्पण को उद्यत देखा तौ वह 
विक्षुब्ध हय मयी । उसमे अपनी कन्या कौ कीप्ता ओर अपने पति को समञ्ञाया 
किवेशीघ्रद्ीऋचाको किसी नृप कं सेवक सै व्याह कर दूर भेजर्दै। उसे 
ऋषि कं तपोभंग के लांछन का भय था ओर्‌ साथी यहभयभी शा कि अपनी 
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गलन स्थिति क पम्बन्धमें कपि कं पन मं आत्मीय जयनं पर्‌ यह 
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वान्त श ह जता ईै\ त्वा उस विवाह क विरोध क्त नष्टं दद्व शय 
> उस व्थिति फो सहल भाद से स्वीकारं कर ली ड ॐ 
यय द ऋषि क पास अन्दे भैजती है 
“"तापस, तुमको मै अपने तम्र हृदय ऋ 
प्यार भजती ह अखण्ड! ग तदः दुष्टर. 
सदः तुम्हार वनी समीपं ग्रति कौ छयात्त 
प्रर्पछरसे लिपी, स्स-तन्मय च दय दुः्टष्यः 
मुक्षे भूलना मत, विश्वास वनाय रनः । 
मै स्थापित एति क गृह जाती, जो पति मुद्ध 
शसि पिता, फेरे मनने चुना न लिनक् 
यष्ट नियति थी यदि मैरी, तौ युह्ल व्यर्थं ख 
विधि दै प्रधम मिलाया तुम॑सै! मैरे उदर कं 
छिपे सत्य को मूर्तं रूप मे दिला दुर्हरं 
दस-उदात्त व्यकित्त्व मुयुर मे निश्छल' विम्दित्‌ । 
> मरू > 
स्ंकर-स्थिति मे सोई बुद्धि जमाकर मरी 
नुते वध्य कर दिया सोचने कौ जीवन पर्‌। 
लगता भू-षध सरल नही, कण्टकित जटिलं ई! 
प्र आशा आस्या का उत्स हदय मं जी जव 
तुमसे मिलकर उदय ह चको, वह न कभी भी 
सूख सकेग़ मेरे भीतर, स्च मनं यह 
हृदय समर्पित कर देने कं बाद मुञ्च अव 
छीन नहीं सकते ब्रा भी तुमसे, प्रिय ऋषि (** 
इस प्रकार निष्कलुष ओर नैसर्गिक नारी की प्रतीक ऋचा कोषन्तवजीं 
ने सहन रूप से एक अन्य व्यक्ति के साधं परिणीत हो जान पर भी ऋषि 
सल्वकाम के प्रति हृदय से सदा के किए समर्पित दिखाया है ¦ “सत्यकामः मँ 
चित्रित नर-नारी के प्रणय की स्थितिर्यो पन्त जी की इस मान्यत्त का संकेत 
करती ह कि नारी का प्रम विवाह का बंदी बनकर रटे, यह आवश्यक नही टे। 
उनके भावी आदर्श समाज में नारी अपने प्रेम-भाव के वितरण के सम्बन्ध मृ 





1 
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सर्वधा स्वतन्त्र हौमी। नारी की उस मुक्ताकस्या की ज्ञलकं ह्म ऋचा क इन 
शब्दो यै मिलती ह~ 


मै जवे अपने वारे पै सोचा करती, 
लगता, तव य नरी, ब्रह्म की कला-सृष्टि यह! 
वन के इसत एकान्त शन्त परिवेश प्रान्त मेँ 
तीन ह्ये गयी मरी सत्ता, निखिल अस्मिता, 
मै अव केन कूल, सुरभि, मधुकर, वनपिकरहु 
ऋतुओं का रिवन हू, भंगिमा शन की" 
दाम्पत्य-भावना ओर्‌ विवाह-बन्धन के सम्बन्ध मँ पन्त जी नै अपने दूसरे 


प्रसिद्ध प्रबन्ध-काव्य ““लोकायतन” मं श विचार किया हे। 'लोकायतन" का 
पात्रे "कवि" कहता है- 


“ऊर्ध्व चेत्तना भावी समदिगूगति 
मूढौ नही इसमे किचित्‌ संशय, 
प्रम सत्य-संघरण मनुज मन का, 
लँगड़ाहट-भर काम-व्यर्थं निश्चि भय 
कुछ तारिक सैद्धान्तिक दुंटित जन 
मिथ्या नैतिक मानों से पीडित 
रस प्रकाश को प्राण-तमसं वत्ता, 
उसे करेगे दैष-अन्ध लाति ८" 
कवि की यह वात सुनकर्‌ आज के लौकमत के प्रतिनिधिकेख्पमें 


“लोकायतन" का दूसरा पात्र हरि कहता है 


20 


"कद्यं व्यथिते हरि ने-देवौ कोटी 
स्वर्ग सुलभ ह्ये, मदे न वह स्वीकरत, 
परम्पसओं को निर्वासित्त कर 
भू धर हण स्वर्ग नहीं निर्मित्त! 
उच्ुखलत्त, अनय, अक्षंगति ही 
नरके छार के अधोमुली लक्षण 
विकसित मर्यादाओं परं निर्भर 
स्वर्ग, पूर्ण स्वर-संगति संयोजन! 
प्रीति मुवित्त का जाने कव भू-मन 
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समश्च सेमा क्वि कत्पित जाशय, 
जनन-मुक्ति का वर पाअवब तुमसे 
मचने को जन मने मँ मूल्य-प्रलय । 
परकरुति जत शिञ्चु को आश्रय देकर्‌ 
तुम विरुद्ध कर चुके क्रुद्ध लन मत, 
अब सुन्दर-आस्था के कुलनकयिसे 
स्वर्म कल्पना नरकं कुंड परिणते । 
प्रजनन का अधिकार उन्हें देकर 
तुमने दारण किया ज्ञोक पातक, 
भर न सकेगा सती धरा-उर व्रण, 
कला केन्द्र के हित -भी यह घातक! 
वमन करेगी धरा कोष्ठ कल्सष, 
कुल कलंक उपजैगे नित संकर 
वर्ग चयन-गतत लं संस्कारो का 
भू-जीवने सयगा जयन्य खण्डहर्‌ †** 

“"लोकायतनः' के कला ऊेन्द्र मे अविवाहित सुन्दर ओरं आस्था कौ 
जनन-मुवित्त प्रदान कर कवि (वंशी) ने जौ नयी व्यवस्था की थी, उस्रके प्रति हरि 
का उपर्युक्त कथन अभी तक के विकसित दाम्पत्य-विधान का प्रबल समर्थन 
करता ह । विवाह-बन्धन मेँ ईधे विना सन्तान को जन्म देने की व्यवस्था वर्तमाने 
समाज स्वीकार नहीं कर्‌ सकता ओर अभी तक जीवन की जो व्यापक्‌ स्थितियों 
हमारे चा ओर है, उनमें उरे स्वीकारं करना सम्भवतः उचित भी नहीं होना, 
“"लोकायतन" का कवि (वंशी) किसी सर्वथा नवीन भू-संस्करति का स्वप्न अपने 
भन मेँ सँजोये हए है, जिसमें प्रीति-मुक्ति के साथ-साथ जनन-मुवित्त की व्यवस्था 
भी हो पायेगी ओर उससे सामानिक संरचना का विधानः खण्डित नहीं हयया ! हरि 
की वात सुनकर कवि कहता है- 

"वोला कवि, हरि, क्या तुम इस कारण 
छोड रहे हे कला-पीट प्रांगण? 
केन्द्र नव्य भू-सस्कृति का रस-भग 
जन्म धरा पर्‌ लेगा नव-जीवन) 
जो तुम कहते, वह न ध्येय मेर, 
जन उसको कसते एेसा पिरि, 
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मुञ्ये इष्ट जौ वह अतिशय उससे 
जिसे मनुज कर्‌ सका अभी अर्जित 
सर्वं प्रीति स्वीकृति से जीवन के 
मनं कं छैगे मूल्य ऊर्ध्वं विकसित, 
बदल प्रयोजनं जायेगा जग्‌ का, 
भेद-भाव होगे भू-के मज्जित 
[4 > > 
तुम कहते हौ तो सुन्दर-आस्थ 
दोनों प्राणिग्रहण कर लँ विधिवत्‌, 
संभव, मेरे चिन्तन सें त्रुरिहो, 
किन्तु सत्य जनमत से कीं महत्‌ 
मुज ज्ञात शिश शुभ प्राणय-संतति, 
प्रेम हुजा जन-भू षर्‌ अभ्यात्त 
मौ वनने की इच्छुक शी आस्था- 
हुज सोचकर दी कछ मैं सहमत १ 
“लोकायत्ेन" का हर पाठक यह आतानी ते समज्ञ सकता हे कि उस 
क्य का पत्र वंशी, जो भविष्यरष्ट कवि भी है, पन्त जी के अपने व्यवित्तत्व 
का प्रतिनिधि पात्र है। कवि ओर हरि दोन के व्यवििललौ का परिचय देते हए 
पन्त भी ने अपनी इस स्वना मेँ कहा है- 
“गत॒ भू-नीवन ही के प्रटमे हरि 
नवं प्रकाश का करत्ता मूल्यांकन, 
आहत था कवि, रस समग्रता में 
कर पाता हरि, चिति को नदीं ग्रहण। 
स्वर्ण किरण कौ कहना नरक-तिमिर्‌ 
दृष्टि-दौण यह भू-मन का निश्चय 
काम अचेतन अन्धवृक्ति जग्मे, 
परेम भागवत ज्योति-नही संशय, 
कवि चाहता धरा-भन मे बना 
ख॒ प्रकेश की नव सौन्दर्य किरण, 
रशि स्पर्श से जग रस्त मनै, 
अंधकार के अंकुर चमं ॑चैतनं} 
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जैसा पिले अध्यायो मँ निदर्शित किक गया हे, षन्त जी वर्तमान युग कमै 
वज्ञानिकं क्षमता के विकसिते रूप के आधार प्रर थह मायने लगे थे कि समाजे 
की पिषली व्यवस्य में नवयुग के अनुषूप कुछ हेर-फेर कर्के आज के लिए 
वात सामाजिक ओर सांस्कृतिक व्यवस्थां का स्वरूप निर्मित नहीं किया जा 
सकता । उनके विचार से युग की नयी परिस्थितियां विगत्त सामाजिक संरचना 
ओर सांस्कृतिक मूल्यों क सम्पूर्णं विध्वंस की अपेक्षा रखती है । उत्त सम्पूर्ण 
विध्वंस के बाद ही नये समन्वित जीवन कं मूल्य स्यापित्‌ हय सक्ेगे । पुरातन कं 
विध्वंस कां अश्वान उन्ँने अपनी त्वनाओं मेँ पग-पग पर्‌ किया ह। पन्त जी 
ने पुशतन जीवन-मूल्यौ के सम्पूर्णं ध्वं की आवश्यकता कं संकेत तो दिये है 
किन्तु वह विध्वंस किस प्रक्रिया से सम्पन्न होगा, इततके विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
नहीं किये है ओर न उस्र भावी नये जीवन्‌ की स्पष्ट ओर्‌ विस्तृत ख्परेखा ही 
प्रस्तुत की हे जो विध्वंस के वाद उदित होगा ¦ उनके काव्य मेँ उप्त भावी जीवन 
की जाकां्ष जर दिश की ही जग्रहपूर्णं अभिव्यंनना हुई &, उसके स्वरूप की 
स्पष्ट व्याख्या हमें नदं मिलती । कार्तमाक्स ने भी एक एसे भावी जीवन की 
कल्पना की थी जौ किसी भी नियमन की अपेक्षा नहीं रखेगा, सर्वथा अराजक 
होगा ¦! सम्भव है जब योगी अरविन्द जर पन्त जी के स्वप्न क्रा दिव्य जीवन 
धरती पर्‌ उतर आयेगा तद विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता 
नहीं रहेगी ! वर्तमान स्थिति के लिए तो “लोकायहन'" के कवि वंश्षी का ण्ह 
कथन ही विकह के सम्बन्धं मेँ पन्त जी का निर्णय प्रतीत हेता है 

“सामाजिक स्वीकृति विवाह वंधन, भू-विकास स्थिति क्रम मे आदश्वक ॥ 

किन्तु न वह रस शुद्ध कामन का शुभ्र प्रीति परिणति का परिवायथक ॥ 


काम जौर प्रेम 


पन्त जी कँ हदव मेँ दाग्पत्य-निष्ठ तथा नारी-महिमा के जे सुदृट्‌ संस्कार 
दद्धमूल थे, उन्दने उन्दँ असयमित काम-भावना का उपासक कभी नहीं बनने 
दिया। एक तौ उनके व्यक्तित्व की बनावट ही एेसी थी कि, जैसा उन्होने स्वव 
बताया है, तैतीस-चौतीस वर्ष की आयु के बाद दी उनके भीतर यौवन ने जन्म 
लिया ओर जन्म लेने के बाद भी उनका यौवन्‌ उद्दाम वासनां का यौवन नहीं कन 
सका । उनका यौवन उदा वासना का यौवन नहीं बना, इसका कारण पन्त जी 
न अपन वैचारिक, आन्तरिक मन्थन, सुजनोन्मेष तथा बाह्य परिस्थितियों का 
सवर्षण बताया है किन्तु उनकी चेतना के स्वरूप कौ ध्यान मेँ रखते हुए पेसा 
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7 वापस 


“"लोकायतन'' का हर्‌ एठक यह आसानी से 
कव्य का पत्र वंशी, जौ भविष्यः 
का प्रतिनिधि पात्रे है! कवि ओर 
पन्त जीने अपनी इस स्वना मे कल्म हे 


मृड इष्ट जौ षह अत्तिशय उस 
जिच मनुज कर स॒का अभी अर्जित 
र्व प्रीति स्वीकृति से जीवन के 
मन कं दग मूल्य ऊर्ध्वं विकसित, 
बदल प्रयोजन जायेफा जम्‌ का, 
भेद-भाव होगे भू-के मन्निति 
1१ > > 
तुम कहते हो तो सुन्दर-आस्था 
दोनों प्राणिग्रहण कर ले विधिवत्‌, 
संभव, मेरे चिन्तन मेँ तुरि दे, 
किन्तु स॒त्य जनमत से कष्ठ महत्‌ 
महे ज्ञात शिशु शुभ्र प्राणय-संतति, 
प्रेम हज जन-भू प्रर अभ्यागत 
मौँ वनने की इच्छुक धी आस्था- 
इजा स्यैवकर ही कुछ मँ सहमत {* 


गत भू-जीवन ही कष्छे परमेँ हरि 
च्व प्रकाश का करता मूल्यांकन, 
अहतं धा कवि, रख सयग्रता में 
कर पता हरि, चिति कौ नहीं ग्रहण; 
स्वर्णं किरण को कहना नस्क-तिमिर 
दृष्टिदोष यह भूमन क्तो निश्चय 
काम उपितन जअन्धवृत्ति जगे, 
प्रम भागवते ज्योति-नहीं संशय । 
क्वि चाहता धरा-मन भँ वीना 
रस प्रकारश्च की नव सौन्दर्य किरण, 
रश्मि स्पर्श ते जग उठते मनमें 
अंधकार के अंकुर वने चेतन 


32४ “ सुमित्रानन्दन प्र॑त : वैचारिकं व्यक्तित्व 


समञ्च सक्ता है कि उसं 
पष्टयाक्वि भीहि, पन्तजी दे अपने व्यवित्तेत्व 
र हरि दोनों के व्यक्तित्वौ को 


परिचेय देते हृषु 


जैस पिले अध्यायौ मेँ निदशिति किया गया हे, पन्त जी वर्तमान युग की 
वज्नानिक क्षमत के विकसित रूप के ऋधार पर्‌ यह मानने लगे थे कि समज 
की पिष्ठली व्यवस्था मेँ नदयुम कं अनुरूप कुछ हेर-फेर कर्के आज के लिए 
वाछठित सामाजिकं ओर सांस्कृतिक व्यवस्था का स्वरुप निर्मित नहीं किया जा 
सकता । उनके विचार वै युग की नयी षरिस्थितियौ विगत सामाजिक संरचना 
ओर्‌ सांस्कृतिक पल्य कं सम्पूर्णं विध्यत ङी अपेक्षा रखती टै । उस सम्पूर्ण 
विध्वंस कं कद ही नये समन्वित जीवनं कं मृत्य स्थापित हौ सकेगे ! पुरातन के 
विध्वंस का आद्वान उन्हौनै अपनी रचनाओं यँ पग-पग पर्‌ किया है । चन्त जी 
ने पुरातन जीवन-मूल्यो के सम्पूर्णं ध्वं की आवश्यकता के स्केत तो दिये ह 
किन्तु वह विध्वंस किस प्रक्रिया से सम्यनन होग, इसके विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
नहीं किये हं ओर न उस भावी नये जीवन की स्पष्ट ओर विस्तृत रूपरेखा ही 
प्रस्तुतं की है जो विध्वंस के बाद उदित होगा! उनके काव्य मेँ उत्त भावी जीवम 
की आकांक्षा जीर दिशा की दही जग्रहपूर्ण अभिव्यंजना हुई है, उसके स्वरूप की 
स्पष्ट व्याष्या हमें नहीं मिलती ¦ कार्लमार्स्छ ने भी एक रसे भावी जीवन्‌ की 
कल्पना की थी जो किसी भी नियमन की अपेक्षा नीं रदे, सर्वया अराजक 
लेगा ¦ सम्भव हे जव योगी अरविन्द ओरं पन्त जी के स्वप्न का दिव्य जीवन 
धरती पर उतरं आयेगा तब विवाह जैसी सामाजिक व्यवत्था की आवश्यकता 
नहीं रहेगी ! वर्तमान स्थिति के लिए तौ “लोकायत” के कदि वंश्षी का यह 
कथन ही विवाह के सम्बन्ध यें पन्ते जी का निर्णय प्रतीत होता है 
““सामाजिक स्वीकृति विवाह बंधन, भू-विकास स्थिति क्रम मे जावश्यक ॥ 
किन्तु न वह रस शुद्ध कामना का श्चुभ्र प्रीति परिणति का परिकायक्‌ ॥> 


काय जौर प्रेम 


पन्त जी के हदय मेँ दाम्पत्य-निष्ठ तधा नारी-महिमा के जो सुदृट संस्कार 
बद्धमूल थे, उन्होने उन्हें अप्यमित काम-भावना क्र उपासक कभी नहीं बनने 
वियः! एक तौ उनके व्यक्तित्र की बनावट ही देसी थी कि, जैसा उन्न स्वय 
बताया है, तैतीस-चौतीस वर्ष की आयु के वाद ही उनके भीतर यौवन ने जन्म 
लिया जर जन्म तेने के बाद भी उनका यौवन उदहाम यास्तना का यौयन नही बन 
सका । उनका यौवन उद्दाम वसना का यौवन नहीं बना, इसका कारण पन्त जी 
ने अपने वैचारिक, आन्तर्कि मन्थन, सृजनोन्मेष तथा बाहव परिस्थितियों का 
सघर्षण बताया है किन्तु उनकी चेतना के स्वरूपं कौ ध्यान मेँ रखते हुए एेसा 
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कहा जा सकता ह कि उनकं द्वारा बताये हए वाधक तत्वों के न रहने पर भी 
उनके धीते काम-वास्रना का उद्दाम सूप कभी प्रकट न होता। संयम जर त्याग 
की शिक्षा उने अपने कुटुम्ब के सदस्यो, विशेषतया जपने पित्ता के आचरण से 
प्राप्ते हुई थी । उन्दँ जारम्भसे ही इस वात्र की प्रतीति हो मयी थी कि उनका 
जन्म किसी विशेष तक्ष्य करी पूर्तिं के लिए हज है । एेसी स्थिति मे काम-वासना 
के प्रवेग मँ बह जाना उनके लिए किसी भी स्थिति में सम्भव न होता! कैशोर 
काल मेँ लिखा गया उनका उपन्यास ““हार' प्रेम-कथा ौते हुए भी तत्वतः 
लोककल्याण की कथा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है । उसमे काम-वास्ना-जनित्‌ 
सुख की तुलना मेँ इन्धिय-सुछ् के उन्नयन को अधिक महत्व दिया गया है ओर्‌ 
व्यक्तिगत प्रेम-भावना को विश्व-प्रेम की भावना म परिणत होता हुञः दिखाया 
गया है! अपने दुटुम्ब के धार्मिक संस्कारौ जर अपने जन्म-स्थान कं दिव्य 
प्राकृतिक सौन्दर्य से प्रभावित उनकी चैतना एक एसे उदात्त भाव से जु गयी 
थी जितम निजी आकांक्षाओं की पूर्तिं का कोई विशे महत्त्व नहीं रह गया था। 

सच बातत तो यह है कि पन्त जी ने कामवृत्ति के संयमं का आदर्शन 
केवल अपने जिए ही अपनाया था बल्कि वे उसे सभी व्यक्तियों के तिए आदर्शे 
के छप मेँ प्रतिष्टित कसना चाहते थे । पन्त जी क विश्वासं था किं यह सम्पूर्ण 
सृष्टि एक व्यापक राग-तत्य से संचालित ओर अनुप्ररित है मौ हर तह के 
जीवन-सम्बन्धों मे अपने को अभिव्यक्त करती है । नर-नारी के बीच का आकर्षण 
भी पन्त जी के निकर उसी व्यापक तत्व का संचरण था । पन्त जी की रागवृक्ति 
का परिचिय देते हए सुश्री शान्ति जोशी ने लिखा है- “समान्य सर्धं मेँ पन्त 
प्रमी जीव नहीं ही रहे है । सा्तिक स्नेह एवं अनुराग को उन्होने मुक्त हदय से 
स्वीकार किया है, “अमुराय ही जीवन दै, वही ईश्वर की सृष्टि का संचालक 
हे !* सहज अनुराग का ह उनके भीतर “बहता अन्तः प्रीति स्रोत निश्छल ^” वे 
कामना करते ई कि “मुक्त सुरभि-सा प्रेम बसे ठर में! प्रेम एवं अनुम का 
सन्देश देने वाले पन्त का कहना है-'"नुष्य मेँ अनुराग्-भावन््न जात्मा की 
प्रकश्च है। विश्व मेँ एके टी सुजन-शव्तति है : अक्षणः; उक्षका अभाव दी 
विकर्षण है! मनुष्य-मनुष्य मे, स््री-पुरुष मे परस्पर आकर्षण -होना स्वाभाविक 
हे! यह काम-भावना मात्रे नहीं है । फ़ायड ने उयचेततन-अचेकतन के निम्न स्तर 
परहीप्रम को समञ्चारहै ओर उसे काम कीसंज्ञादीदै। मै उसे विश्व की 
मूलेशकति के संचरण के रूप मे मानता हू, जिसका एच्च भाव ही भवितत ै। 
काम अपने आप मेँ बुरा नहीं है यदि उसका विकास सृजनात्मफ, लोक-रचनाल्मक 
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शक्ति कंसूपमंद्ो सके। भारतीय संस्कृति ने प्रेम क संचरण को काम मे 
सीमित करना अनुचित माना है! हमारा सम्पूर्ण भारतीय मनोविज्ञान उसी पर 
आघारित है * 
पन्त जी की प्रेम सम्बन्धी इस धारणा का समर्थन उनकी ये पंकितिर्यौ 
करती है- 
“निखिल शक्तियों मेँ जमती की 
प्रेम शक्ति ही निश्चय अविजित 
नग्न लक जीदने स्वना सते 
मंगलमयी सुजन रस संस्कृत १" 
पन्त जी अनुराग-भावना को केवल देह की वस्तु न मानकर आत्मा का 
प्रकाश मानते हं जर नस्नारी के बीच कं आकर्षणको भीवे तभी स्वीकार 
करने कौ बात करते है, जव उस्रका विकासि किसी व्यक्तिगत उदहाम काक्षा 
कीतृप्तिकं रूप मं न हकर लोकरचनात्मके शक्ति के रूपम हो। पन्त जी 
कामको यौन काम की सीमा मेँ स्वीकार नहं करते! वे उसे तभी स्वीकृति देते 
हँ जड काम मंगलमय प्रेम की वृष्ति बनकट प्रकट हौ! फ़ावड के संकीर्ण 
कामविज्ञान की ओर संकेत करते हुए पन्त जी इन पंक्तियोँ मे इस संभावना का 
सकत करते हँ कि प्रेम की भूमि से नीची रह जाने वाली कामवृत्ति अकल्याण का 
पथ अपनाती है- 
“करति पुरुष की शुभ्र प्रीति का पावक, 
सावधान, बनं जाय न विष जन--भू हित }"> 
रागत्वं को सम्पूर्ण मानवनचेतना की प्रवृत्ति न मानकर उसे केवल देह-भोग 
की काक्षा तक सीमित मानना पन्त जी को किसी तरह स्वीकार नहीं टे) 
रायचृत्ति सम्बन्धी अपनी धारणा को उन्होने इन शब्दो मेँ व्यक्त किया है- 
“प्राण चेतना अपने टी मौलिक नियमों से 
संचालित करती मानव की रामवृत्ति को, 
सजातीयता प्राणों की आकर्षित करती, 
युग्मं के हंद्यो क गैपन प्रणयं पंय पर। 
प्रेम चयन कर, संग्रह कर होता कृतार्थ निक्त, 
अन्धं समर्पण मात्र नहीं वह आवेगो का, 
अवचैतन परियलित करता उसकी मतिविधि 
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स्तम्भित इच्छाए विमुक्त कर्‌ पिण्ड द्रवित्त कर्‌ 
कुण्ठाओं को मिरा, रुद्ध ग्रन्धिर्यौ खोल शत 
गद्य वासनां की, आत्मदमनं से गूभ्फित 
निश्चेतन मन का रहस्य चिर दुरवयाद्य ह ८५ 
पन्त जी की रै पवित्रय उन्कै “नजत्शिखर" शीर्षक कोष्य-ख्पक मेती 
गयी डे ¦ इन पवित्तयों से पहले उस रूपक की पात्री ने, जिसे पन्त जीने कोई 
नाम न देकर केवल युवती ही कहा है, यह प्रन किया ह~ 
““किन्तु प्रेम कैसे होता है? 
क्यों बध जाते युगल हदय अज्ञात सूत्र मेँ? 
रूपक के सुखक्रत नामक एकं पात्र ने युवती के इसी प्रश्न का उत्तर देते 
हए ऊपर की पंकितर्यौ कीं है । उसके इस कथन को सुनकर रूपक का नायक 
प्रश्न करता है- 
“तब क्यों शुकं की भति रटँ हम अवचैतन के 
उपेदं को, उच्ुखलता सं प्रेरित हो, 
यदि उन पर अधिकार नहीं है चेतन मन का? 


वह अमे कहता है- 


“बहुत सुन चुका अधः प्राण सन्देश तुम्हार, 
निश्चय ही अव नरक द्रं खुलने वाला है। 
निश्चेतन के अन्धकदर मेँ युग का भूमन 
भटक रहा है, नैतिक मूल्यो का प्रकाश्च खो 
अधः पतन मेँ मुवित्ति नहीं है! ऊर्ध्वं गमनद्ी 
मुक्ति दार हे! मह मुक्त हो गया जज मन! 
र्ण पले वासना प्रणय क्रा मोहक गुण्टन 
मुष पर डाले, प्रकट हूर धी मेरे सम्मुख 
मधुर रुप धर स्री का, निज छया-षा अस्थिर, 
यौवन के स्वप्न का खोल गवाक्ष अर्ध-स्मितः 
नारी की पावनं शेमा को देख न सया, 
केवल निज इच्छाओं के मोहक वेष्टन सै 
रहा खेलता, छाया कौ उर से चिपकरा कर! 
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फ़ायड कं मनोविश्लेषणवाद क अन्तर्गत कामवृत्ति के जिस स्वरूप का 
विवरण दिया गया है, पन्तं जी अपने काव्यरूपं “"जतशिखर' के साध्यम से 
उसके सम्बन्ध मे अपनी असहमति पकर करते हुए वासना तथः प्रेम के अन्तर 
को स्पष्ट कते ह जीर उसी प्रेम को जपनी स्वीकृति देते हसो नारी की शोभा 
कौ पावन सूय म॑ देख सकं । जधोमुख कामवृत्ति कं स्थान पर पन्त जी ऊर्ध्वमुख 
रागवृत्ति कं उपासक हं ! स्वाभरविक ह कि पन्त जी दाम्पत्य-जीवन कौ कंवल 
कम-वासना की तृप्ति क साधन नहीं मानते । परिवह की सार्थकता रागवृत्ति के 
प्रसार मेँ है, प्यार पान ओर देने मँ $- 
“पति-पत्नी का सदाचार भी नहीं मात्र परिणय से पादन, 
काम निरत दम्पति जीवन यदि, भोग मात्र का परिणय साधन। 
प्राणो के जीवन स ऊँचा है समाज का जीवन्‌ निश्चय 
अग लालसा मु, सामाजिकं सृजन शक्ति का होता जपचय (४ 
अन्यत्र भी वे कहते है 
“पुरुष स्त्री उर्‌ का सित सौषर्द, 
परेम की विकसित सार्थक रीतिः 
सेह का दैती तुमको हाथ 
सखे, मै खोल मुक्त उरद्वार, 
जतल निस्सीम प्रणय पाथोधि 
सृहद्‌ स्त्री पुरुष कर सके पार > 
अपने उपन्यास आर कल्मनि्यौ मँ दाम्पत्य नैतिकता का परम्परागत चित्रण 
करने वाले पन्त जी ने आगे चलकर बहुत तीव्रत्त के साथ अनुभव किया कि 
हमरि समाज मँ नारी की स्थिति, जो अच्यन्त दुर्बल ओर प्रभावहीन है, उसका 
सवसे प्रमुख कारण यह है कि उसकं तन की पवित्रेतः को समाज ने आवश्यकता 
से अधिक महत्त्व दे दिया है ! समाज उसे एक मानव-व्यक्तित्व न मानकर केवल 
हाड-पातसत की पुतली भर मानता है ओरं दाम्पल्य-नैतिकता के चरम आदर्शे का 
रूप नारौ के लिए केवल इस ख्प मेँ निर्धारित किया गया है कि वह अपने पति 
के अतिरिक्त किसौ भी दूसरे पुरुष कौ नारी सूप मेँ अपने शरीर के स्र्शकी 
सुविधा न प्रदान करे । इस पूर्द वाक्य मै “नारी सूप मँ" यह शब्द-युग्म इसलिए 
जोडा गया है कि माता-पिता, भाई-बहन जैसे स्नेह सम्बन्धं मे नारी कं तन-स्पर्श 
सम्बन्धी वर्जना नहीं है! कामकांक्षा से प्रेरित लेकर स्त्री किसी परपुरुष का 
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स्पर्शे न करै, हमार वर्तमान समाज मँ प्रवलित्त वीन-नैतिकता का विधान केवल 
यं तक सीमित नहीं है । विधान यह है कि कामाकाश्षा से प्रेरित कोई पुरुष 
यदि स्त्री की स्वेच्छा कं विल्कुल विपरीत बलप्रयोम दारा भी उसे स्पर्शक्रते 
तो यौन-नैतिकता का आदर्श खण्डित हौ जाता है जीर्‌ सी स्त्री पति अथवा 
पिता-किसी के षर मेँ भी शरण पाने की अधिकारिणी नरष रह जाती। दस 
सम्बन्ध में बलात्कारं के अल्याचार से प्रताडितं नारी को समाजे की जोर से दया 
ओर सहानुभूति मिलने कं स्थान पर धृणा जीर लांछना प्राप्त होती टै। तन की 
पवित्रता कं इस करूर विधान ने नारी को ष्म का निर्बल रूप दे दिया है! एते 
हर क्षण शरंकित ओर भयभीत रहना पडता है कि करं उसके ऊपर दूषित 
तनस्पर्श का आरोप न लग जाये । 

मारी की इस दुस्वस्था को पन्त जी ने अतिश्चय तीव्रता के साथ अनुभव 
कियाथा ओर इस व्यवस्था मेँ निहित नारी कं प्रति अन्याय के वियेध का भाव 
उनके भीतर बडे त्रीव्र वेग के साय उत्पन्नं हुजा था। अपने साहित्य मेँ नारी-व्यक्ति 
कौ केवले देह-सीमित मानकर उसकी भावना ओर चेतना के दूसरे सभी पक्षौ के 
तिरस्कार का पन्त जी ने स्थान-स्थान पर अत्यन्त सवत शब्दो मेँ विरोध किया 
हे! आज की संतरस्त नारी कौ सम्बोधित कते हए उन्न लिखा ह~ 


“स्वार्थ करूर स्वर्णिमि जग पिंजर्‌, 
बंदी तुम, जीवम मन जर्जर, 
परग-पग पर्‌ शंकित निज प्रति उर, 
रूढि रीति तमं से, धिर त्रसित, 
सरल धान की सी बाल्ली तुम 
स्वयमपि श्री शोभा शाली तुम, 
निहुर क्धातुर, वन्य धरा पर 
भाव लता भव-इं्या ताडित, 

पशु बल काभू पर्‌ संघर्षण 
संस्कृत द्ये जर, दूर्‌ जभी क्षण। 
अन्धकार चलता धरती पर्‌ 
जगजीवन लगता अभिश्रापिते !** 


उनकी “पत्तिता'" शीर्षक निम्नोद्धुत कविता नारी के देहिक कल्लैक की 
करुण गाया का बहुत ही स्पष्ट चित्रेण प्रस्तुत करती है- 
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“रोता ह्यय मरकर माधव, वृद्ध पड़ोसी जो चिरं परिचित 
रूर लुटेरे हत्यारे कर गयं वहू को, नीच कलंकित! 
फूटा करम धरम भी लूटा शीश दिला रेते सव परिजन, 
“हा अभागिनी, हा कलंकिनी !'" छिसक रहे गा-याकर पुरजन 
सिक्षक रही सहमी कोने में अबला ससँ कीसी देरी, 
कोस रहीं घेरे पडोतिनै, ओँख चुराती घर की वैरी, 
इतने में घर आता केशव, “हा वेया! कर दारुण रदेन, 
माथा लेते पीर कुटुम्बी, छिन्न लता सा कंप उटता तम 
सन्तोष की बातत हे कि उस्र तथाकथित पतिता का पति केशव चित 
व्यवित्त है । वह कहता है- 
“सब सुन चुका 1" चीघठता केशव, बन्द कर यह रोना धोना, 
उट मालती, लील जायेगा तुमको घर का कालां कोना, 
मन से होते मनुज कलंकित, रज की देह सदा सै दूषित 
परम पतित परावन है, तुमको रहने दगा मै न करलकितं }** 
केशव कौ बात बहुत हद तक पन्त जी की अपनी ही बात है । कलं 
हो सकता हे जब तक मन कलंकित न हो, तन के कलक क 
नहीं हये तकता ओर कलंकित त्न भी प्रेम के स्पर्शसे पावन्यै 
स॒ सम्बन्ध मेँ पन्त जी की कुठ उक्यो यर्हौ उदुधूत की जा री ह 
""वधू तुमह रचना भू-गुह, तन मन कर्‌ अर्पित, 
भूजय सेसन कर॒ दी दमी तुम अकलंकित, 
सित पकित्रत वहि हदय की ज्योति आन्तरिक 
धिक्‌ उनको, जो उसको त्वक्‌ सीमित रते धिक्‌ ।** 


“तुम हो पूर्ण प्रकृति, बर्बर सभ्यता ने तुष्हे, 

बना दिया अब नग्न विकृति! 

अखिले शील, सौन्दर्य, प्रम, आनन्द, सत्य की 

लुम केवल अस्वीकृति !** 

पन्त जी वार-बार आचयान करते है कि समाज नारी के चेतन 
मय रूप कौ पहचाने ओर देह की कारा पे उसे मुक्त करं जीवन के 
वैकास् मै उसे जपनी सहन भूमिका निभाने को अवसरं दे । 
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अपने एक गीत मे वे कहते ह 
प्री गंगा हैः चाले भी पिल जाये उसभ, 
वह प्रविघ्र, रिर्मल ही रहती! र्मा है वह, 
नया सन्तुलन जाज चहिये स्त्रीपुरुष कं सम्बन्धो मे- 
काम-देष सं मुक्त हो मनुज, मुक्त हो धग, 
स्त्री व्यतीत कर्‌ सकं मुक्त जीवन्‌! पुरुषों की 
तप्त लालसा के दशन से संरक्ित दही, 
रचे मखा मानव-अंतसू वह, ्षुद्र वासना 
शुद्ध प्रीति रस मै परिणत हो!“ 
“सत्यकाम” मे भी यही बात प्रकारान्तरं से कही गयी है- 
“मुक्त करेस््रीको, नारी को मुक्तं करं नर, 
महाम॑रवल यह, सामूहिक योग इसी से 
सिद्ध धरा परर होण़! मनुजं प्रकृति का जितस 
दिव्यीकरण स्यतः ही सम्भव हो जाये 
> > > 
स्त्री न केभी होती अपवित्र चरचर कौ ममौ, 
अनघविद्धं स्त्री की पवित्रता सूष्टि चक्र में! 
„ ‰ > > 
कितना संस्कृत हौ जायेगा, जन-भू-जीवन 
स्त्री जब विचर सकेमी निभ॑य, मुक्त धरा पर्‌, 
मानव तव निश्चय दी मानव बम जायेगा। 
स्त्री तब श्री शोभा प्रतीक नव मांसल जग मेँ 
आनन्दित कर नर-उर की सौन्दर्य स्पशं से 
तृप्त करेगी जन-जन फो, र्त सुक्ष्म कला से 
प्राणिक आवेगो को संस्कृत अतिर्मुख कर! 
शील संयमित आत्म संतुल्तित होगी स्ययभपि 
स्री तब नयी परिस्थितियो पर विजय प्राप्त कर (५ 
देहिक कलंक के भय से नारी की असमर्थता अर असहायता 
जी के मनं का विक्षौभ नारी-मुवित्त की बार-वार मोग करता हे, । 
पूरवादूधरत पकिततयो से स्पष्ट है पन्त जी की अभीप्सित नारी-मुवित्त मे 
ओर असंयम कँ लिए कोई स्थान नहीं है ! पन्त जी नारी को दैहियं 
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बंधन से इसलिए भुक्त करना चाहते थे कि उसकी स्वेहपूर्ण व्यापक सक्रियता 
जीवन के विकास मेँ अपना अपेनित योगदान दे । नारी-मुक्ति तै संबंधित उनका 
स्वर कर्ही-कटी देस भी हो गया है जिससे कुठ एेसी ध्वनि निकलती प्रतीत 
होती है कि मानी पन्त जी नारी को परिवार जर्‌ दाम्पत्य की सीमा ते बाहर्‌ 
आकर सर्वथा मुक्त भाव से लौक-निमणिं कां क्यं करने कं लिए आसंतित कर 
रहे दो 

“पत्नी नरह प्रिया तुम, भावी की रस्-पावन, 

सती नहीं प्रेमिका, आल शोभा की दर्पण; 

बद्ध सरोवर नी, मुक्त षरिता जल निर्मल, 

अन्तर्पुलिनों मे वह यौवन गता कलकल! 

रुद्धहौीगयीस्त्री मनसे दो सकी न विकसित, 

ममता-तम्‌ नें जलती दीपश्चिखा-सी कम्पित! 

> म म 
असती वह, जो परिजन पति पुत्रों मेँ सीमित, 
सती वहम जौ विश्व यज्ञ-ज्याला को अर्पित्‌ ¦“ 


नारी की दैहिक पवित्रता को चरम मूल्य मानकर समाज ने सचमुच ही 
रपे पंगुं बना दिया हि ओर उसकी स्नेहमय सक्रियता को परिवार जर गृह कौ 
परिधि मेँ सीमित कर दिया है सच्चाई तो यह हे कि परिवारं ओर्‌ गृह की 
परिधि मेँ भी उसके संचरणं पर्‌ अनेक प्रतिबन्ध ह! पति के अतिरिक्त उसै 
अपने परिवार के भी किसी अन्य चुरुष के साथ एकान्त मेँ नहीं सहनः चाहिये, 
एसा विधान बहुत सीमा तक आज की पदी-लिखी ओर चेतना-सम्पन्न नारी पर 
भी आरैपित किया जातां है ! शस्व उसे “नित्य रक्षणीयाः" मानता है \ “नित्य 
रक्षणीया बन्‌ जाने से नार की सम्पोषण अर संरक्ञण प्रदान करने की नैसर्गिक 
क्षमत पूर्णतया कुचित हे गयी है जर समाज की शक्ति माने जाने के स्थान परं 
वह अनेक अर्थो मँ समाजं का बोज्ञ बन गयी हे । 

सामाजिक विकास की वर्तमान स्थिति मं भी नारी-मर्यादा के चरम मूल्य 
फे ख्प मेँ दैहिक पविता की रक्षा के वंधन से उस बहुत हदं तक मुक्त किया 
जा सक्ता है ओरं किया जाना चाहिये ¦ मन के सेयम ओर पवित्रता के मूल्य का 
अस्वीकार पन्त जी कं चिन्तन मँ हमे कीं नहीं दिखाई देता ! जैसा पहले कष्य 
जा चुका है, पन्त जी मानवीय रायवृत्ति कौ केवल कामभावना तकं ही सीमित 
नही मानते । मारवीय रागवृत्ति सर्जन, संरक्षण ओर सम्पौषण की प्रकरतिःप्रदत्त 
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सामाभिफ शक्ति हे दहिक पावत्रता ॐ आदश की बन्दिनी नारी की रागवृत्ति 
अतिशय संकुचित दायरे मै वैधकर बहुत कुछ प्रभावहीन्‌ हे गयी है । पन्त जी ने 
इस सम्बन्ध मेँ लिखा है- 

“नैतिक त्वच्‌ सीमाओं गै र्वघकर्‌ 

सामन्ती स्थितियों से अनुप्राणित, 

युम्म-प्री्ति रति कक्ष-कूप कवलित 

बन २ सकी पित्त रस प्रहर्ष विकतित! 

नर-नारी की शुभ्र प्रीत्ति हीमं 

भगवत्‌ गुण ही खकते अभिव्यंजित 

प्रीति-नीव पर ही श्री श्ेभा का 

सौध सांस्कृतिक हो सकत निर्मित 

> >< >< 

धिक्‌ वह सदाचरण जौ स््री-नर को 

सदां परष्मर खता भय शंकिते, 

बौनी नीति विवश करती मन कों 

भाव अनुर्वर जीवनं यापन हित!*** 


नारी की शक्ति ओर प्रभाव मेँ पन्त जी की निष्ठ का परिचय पिष्ठलै 
पृष्ठे मेँदिया जा चुका है। उस निष्ठा से प्रेरिति पन्त जी बार-बार यह आह्वान 
करते हैँ कि नारी संकुचितत गृह-सीमा से काहर आकर अपनी संपोषिणी शवित्त 
का व्यापकं प्रसार करे 
““भू-गृहिणी तुम रहीं स्नेह-गृह मे संरक्षित 
जग के सम्मुख तुमको होना जज उपस्थित 
मुक्त हदय से मिलो, भाव हों अन्तर्दीपित, 
स्वस्थ आत्मविश्वास चाहिये तुम्हे अपरिमित !** 
अपने आच्वान के स्वर को ओर्‌ ऊँचा उठकर पन्त जी कहते है- 
"अतिक्रम कर श्री सीता, रधा, सावित्री को, 
अग्नि परीक्षा, विरह वेदना, दास्य भाव को 
स्वर्णिम पिंजर के गुण्टनं से मुक्त, अनाहत 
नयी प्रीति की बन प्रतीक सुम उतरो भू पर्‌ ।*“ 
अपने भूत-अध्यात्म-मिश्रित दर्शन से पन्त जी नै नैतिकता के जौ नये 
सिद्धान्त निकाले हैँ उनके अनुसार भी दाम्पत्य-जीवमं की महिमा अक्षुण्ण बमी 
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हती हे! पन्त जी युम्म जीवन को ऊर््वदृष्टिवैरमी जीवन सै श्रेष्ट मानते ह । 
उन्दने लिखा है | 

“व्यद हम प्राण-भावना के धरातल से अन्तश्चेतन कं शिखर की ओर 
दषे, तो रति-काम की अन्तःशुदध स्थिति ही पार्वती-परमेश्वर का स्प हे, जौ 
अन्तःपेम ने सम्पृक्त है; ओर उन्दी का बहिरन्तर सन्तुलितं सास्कततिक रूम 
करषिःयुग की परिस्थितियों के अनुस्य श्री सीता-एम तथा राधाकृष्ण का युगल 
रूप अपने यरता है । स््ी-पुरुषों के बीच रगालसक सामजस्य संस्कृति का मूल 
उपादान ह । वेरागियों के दमन से युम्मच्छा का सन्तुलित्‌ उन्नयन, संस्कृति की 
दृष्टि से, अधिक लौकोपयोभी एवं सीन्दर्य-र्वर हे! एसे समाज की प्रतिष्ठ 
अवश्व ही अल्यन्त धैर्य, शील, सहिष्णुता तथा जागरूकता सेह पृथ्वी पर्‌ 
सम्भव हे ! आथ्याव्मिक-लीकिक मूल्यो को परस्पर विरोधी पृथक्‌ मूल्यो मेँ विच्छिन्नं 
करने का ही कारण हे कि मानव-रग-भावना का अभी विकास या परिष्कारं 
नहीं हो सका है! इसक्तिए न तो हमारा गृहजीवन ओर सामाजिक जीवन ही 
सस्कृति की दृष्टि से पूर्णं बन सका ह च हमारे आश्रमो, तपोवनों तथा तीर्थ-स्थलो 
का जीवन ही वास्तविक अर्थ मँ भागवत जीवन बन सका हे ¦ दोन ही एकागी, 
स्वर्भ (पुण्य)--भीर तथां धर (पाप)-भीत होकर पंगु, निष्किव या अदुर्घ-सक्रिय, 
अपूर्ण तथा अक्षम ही शह गवे है; न हमारे दिव्य जीवन की ही धारणा पुता 
प्राप्त कर सकी है न लौकिक जीवन की ही। पूर्णता प्राप्त करने कं लिए हमै 
समग्र लेक-जीवन को ही रागासकं विकास की उपयुक्त पीटिका बनाना होगा ("“ 
शिशु सम्बन्धी दृष्टि 

पन्त जी की दाम्पत्य-टृष्टि के आकलन ओर विवेचन का आरम्भ क्ते 
हए यह क्म गया है कि मानव-शिशु कं मानवोचित सरक्षण, सम्पोषण ओर 
विकास की अपेक्षासे ही मानव ने इ्ुण्ड-जीवन को छोडकर युग्म-जीवन को 
अपनाया जौर उस युग्म-जीवन को स्थायित्व त्या व्यापक सामाजिक सहमति की 
शवितत प्रदान करने के लिए विवाह-प्रथा कां प्रचलन हजा । इस तथ्य को ध्यान 
मे रखते इए पन्त जी की दाम्पत्य-टृष्टि का विवेचन अधूरा ही रह जायेमा वदि 
इस प्रसंग में पन्त जी की ्िशु-निष्य की चर्च ज की जाये । षन्त जी सारी 
सृष्टि के मूल मेँ रामत्तत्व का संचरण देखते हे । उस रागतत्त्व का केन्दर-विन्दु 
शिश हे । पन्त जी के विचार से वदि शिशुनलेतातो सारी सृष्टि ही व्यर्थ द 
जाती । अपने अनेक गीतों मेँ उन्होने शिश की दिव्यता का उल्लेख किया हे 

“ष्ट व्यर्थ होती शिश्ुओं के विना, न संशय, 
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देख मधुर्‌ भु, मातुप्रकृति ह उस्ता, तन्मय , 
> तर< > 
आज क्षिशुखें मे पाये ईश्वर के दर्शन, 
ओर नीं वह भू पर कटी, इत्य यह गोपन +" 
“शिशु ईश्वर के प्रतिनिधि पावन, 
उरक सम्मुष् नत मेरा मन 
ये अज्ञात भविष्य पथिक रे 
शिशु से रहित व्यर्यं सूना भवः 
> म म 
“ईश्वर नै शिशु के मुख मै हौनै को बिम्बित 
सुभग कलात्मक सृष्टि स्वी सुर नर मुनि भावन! 
शैशव के पद-चिष्ध से जन भू-रजं अंकित- 
जान सकरा अव--जग क्यो इतना लगता पावन (***२ 
>< > > 
““वैशव की कर्‌ सृष्टि विधाता निज सार्थकत्त करता अनुभव, 
ठस भी अवतरिते कर्‌ तुम्हे, मिला सूजन को धा चव गौरव! 
रवि, शशि अव भी उयते, जगं का अन्धकार करने आलोकित 
सुते, स्नेह डी की लौ से प्र, मानव का उर हौता दीपित + 


पन्त जी के काव्य सं श्चिश्रु की महिमा का संकेत करये वाती एसी कितनी 
ही प॑क्तियौ का संकलन किवा ना सकता है} स्वयं आजीवम्‌ अविवाहित रहने 
वाले पन्त जी के हदय मेँ गहन वात्सल्य के भाव निरन्त तरगित्त होते रहते थे। 
सामान्य मनुष्यों का वात्सल्य-माव अपने लिए ओरस सन्तान की तलाश करता 
हे! सन्तान न होने पर एक-दूसरे को प्राणों से भी जधिक चाहने वाले पति-पली 
करा जीवन भी नीरस प्रतीत हने लगता है ओर सन्तान-प्रप्ति कौ जाकाक्ष सै 
अपनी परली को बहुत प्यार करने वाले पुरुष भी दूसरा विवाह करते दिखाई देते 
हे। पन्त जी जिस राग-मुकति की वात करते है, उसका सम्बन्ध केवल नर-नारी 
के वीच उत्पन्न होने वाले राग-मात्र से नहीं है। राग-मुक्ति के अन्तर्गत वे 
वात्सल्य-भाव को भी अपने ओर पराये के भेद-भाव से मुक्त करना चाहते थे। 
स्वयं उनके व्यक्तित्व मेँ हम वात्सल्यवृत्ति का निज-पर्‌-मुक्त-स्वरूप देखने को 
मिलता हे । पन्त जी की कुुम्ब-दुष्टि फे विवेचन यँ हम यह चर्चा कर चुके है 
कि प्रयग के वाल्ल-भवन की एक अनाथ वालिका अनुपमा कं प्रति उनके मने मेँ 
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विनना गृहने वात्सल्य प्रकट हआ धा। वै उसे गट लेना चहतै धै, किन्नु 
दुभग्ियश्च हड्डी की एक वीमारी कं निराकरण के लिए किय नाने वाले आपरशन 
म उसकी मृत्यु हे गयी धी । उस मृत्यु सै पन्त जी कितने ममित हुए चै, उसकी 
निदर्शक उनकी छु काव्य-पंक्तिर्या इस प्रसंग कर पूर्व-चयां मेँ उदधृत की जा 
चुकी द। 
उसके वाद पन्तजीनस्वयंतो किसी दूसरे उच्चै कौ गृदलेने को वात 

नही सोची, किन्तु जब उनकी नीवनी-लखिका ओर ममर वहन सुश्री शान्ति 
जोशी ने सुमिता नान की एक दुधी उच्वी को गोद लियातोषन्तजी क्त 
सारा वात्सल्य उसमें केद्ित ह मया। गुश्री शान्ति जशी मै इसे पम्बन्ध ये 
लिखा है“ "पन्त जी ने बच्ची को पहक्ती बार देखा अर एते मौडसक्त हय गये 
कि कल्पनातीत है । फिर उन्हैने वच्च के न जाने कितने नाम सुङ्खाये लेकिन वे 
भावे नहीं) योँदी नम याद करने कं क्रम मेँ सुविता नम याद जया, शब्दकोश 
देखा ओर प्रसन्न हकर कला- “सुमिता नाम र्मी }' जब कुल-नाम देने की 
बात आयी तो पन्त ने मृञ्चसे कटा-कुल-नाम मत दो, तुम “जोशी नाम 
दोसी तो मुञ्े बुरा लगेगा ओद "पन्त" नाम मे तुम्हे बुरा तमेगा ! वैसे वह बेदी 
भगवान्‌ नै मुञ्ेदी दी है! उसने धिधाता न) कला “धिक्कार है तेर जीवन 
यदि तूने षच्ये की सेवा नद्यं की! मेरे अपूर्णं जीवन कों भगवान्‌ ने पूर्णं उना 
दिया है ।*> अपनी "आस्था" मेँ संकलित अपने एक गीत मं भी अपने जीवन 
की इस चरितार्थता की चर्या पन्तजीने कीरै, चित्तका बोध उन सुमिताको 
प्राप्न करने पर हज धा । पंक्तिर्यो इस प्रकार है 

“तुमको पकर मै प्रिय सुमिते, आज मोद मे, 

अनुभव करता हू, चरितार्थं हुमा अब जीवन! 

भू प्यार की मेरी, तूने तप्त पूर्णतः 

करदीः तू जौ कछ भी, चाही जीवन मे, 

तुद नहीं रोकगा! सदा समर्थन उसका 

किया करा! तुञ्धे निकट ते, निरख-प्रखं कर 

समञ्ज सकरगा मै, मनुष्य की गहनं प्रकुति कौ 1" 

सुमिता के प्रति पन्त जी कं आकुल स्नह की चर्चा करते हुए शन्ति जोशी 

ने अगे जलिका हवे व्यस्त द्ये गये उसे “पन्त कल्-नाम आदि देम ये, 
सुमितः "दुटू" (पन्त जी) कीडही वेदी दै, दद्दू का उस्तके प्रति अशेष प्यार, 
रान-दिन उसी की चिन्ता-उसे चोट न लम जाय, ठंड न लग जाय, धूपयालू न 
नग जाय, उसकी सुकौमल्‌ भावनार्ठँ मुरन्ना न जायें} एक घंटे को भौ बाहर्‌ जानं 
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तो सुमिता कं लिए दो हारं अदेश दै जाते। उसकी बोतल उवालना, दूध 
बनाना उनका सहज अधिकार था-इस वारि मेँ वे दस्र पट विश्वास कर भी नही 
सकते थे... सुमिता काद मिनट केलिए भी रोना वे सह नहं पाते है) 
जौ भी रसे देर उस्र एर बिगड़ जाते है। सुमिता जब तक डेढृनदौ घाल 
की नहीं ह्ये गयी, उन्होने घर्‌ की आफ्त कर्‌ दी । न स्ववं दिनरात चैन लियान 
हमे लेने दिया ।......सुमिता नै पन्त क्‌ घर कं व्यक्तित्व कौ आमू परिवर्तित कर 
दिया ह। अभी तक घर में एक दीवार धी-भेद-भाव की, मेरे-तुम्छारं की । पन्त 
का कमर, उनकी आत्मा, बकूता, अरैची, चारपाई, तौलिया, साबुन सभी कुछ 
छुआघूत के पैषक थे । कभी वड विचित्र भी लगता था पर सुमिता के कारण 
अव एक ही परिवारं है, जौ जव त्क सराय या होटल था, वह घर बन गया है। 
पन्त के ही शब्दो मे- 

“जव से तुम मेरे घर आयीं, जीवन्‌ के प्रति 

बदल मयी मेरी सारी धारणा-भावना। 

घरकाभी ज्यों मानचित्र दी संवर गया हो! 


जिन प्रकारं पन्त जीने बिना इस बात की चिन्ता किये हुए कि उसके 
जननी-जनक कौन थे, अनुपमा को अपनाने की बात सोची थी ओर्‌ सुमिता को 
अपना लिया था, उसी वरह वे चाहते थे कि शिश्ुओं को लेकर अपने-पराये की 
दृष्टि न अपनायी जाये ! उनकी दृष्ट मेँ सभी शिशु जगन्माता की सन्तान होते 
है जर सभी को उन्दँ अपना आत्मीय मानना चाहिये । यह दीक है कि संसार 
भर के वच्चौँ को प्रेम का व्यवहार प्रदान नहीं किया जा सकता है । शिशु स्परे 
ल्ालन-पालन उन्हीं विशिष्ट शिशुं का ही किया जा सकतादहै जो हमारी 
आत्मीयता कं निकर सम्पकं में जर्‌ हमारी गृहसीमा कं भीतर र्हं। पर इस 
आत्मीयता को प्रत्यक्ष दैहिक सम्बन्ध की भावना से मुक्त हीना चाहिये । संकुचित 
सन्तति-प्रेम जौर्‌ मुक्त शिश्ु-प्रम की तुलनातमकं स्थिति का अत्यन्त प्रभावशाली 
चित्र उन्दने अपने प्रबन्ध-काव्य “सत्यकाम में प्रस्तुत करिया है। जैसा पूर्व 
पृष्टों मँ खा जा चुका है, सत्यकाम कौ प्रिया चा का विवाह उसके माता-पिता 
कहीं अन्यत्र कर्‌ देतै हँ । ज्ञान-यज्ञ की साधना मँ संलग्न सत्यकाम का मन फिर 
भी ऋचा के आकर्षण यें र्धा रहता है। एक दिन जब वह ध्यान मेँ बैल हआ 
था, उसकी मानस-दृष्टि के सम्मुख ऋचा प्रकट हुई ओर “उसने जपने आंचल मे 
िपरे नव शिशु" को सत्यकाम कौ मोदी मेँ र दिया ओर- 


“बोली कचा उसी अपनत्व भरी वाणी मँ 
सत्यकाम के पद छू, “आशीर्वाद दीजिये" 
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सत्यकामः का हदव कीं कुटितं निर्ममे हां 
अपने ही भीतर्‌ छिंच गवा अकारण जसे! 
एके शब्द भी नहीं कंठ से निकल उसके ¦ 
कटिन मुष्ठाकृति रुद्ध कण्ठं निस्तव्य मनस्थिति 
देख निटुर प्रेमी को-वह खिलखिला उठी द्रुत । 
सत्यकाम को गोपन धक्का लमा कद्यं प्र्‌। 
14 भ > 
सत्यकाम पाषाण शिलावत्‌ रहम अविचलित, 
उसने इस्रकौ अभिनय त्रिया चरित्रे समञ्चकर्‌ 
नही विशेषं महत्व दिया, प्रत्युत विरक्त हो, 
वह भीतर्‌ से खिंच अपने मेँ डूब सा मयः {~ 
शिशु क प्रति सत्यकाम की विरक्ति को देखकर ऋचा व्यंग्य भरे तीष 
स्वर मे तापसं से बोली- 
“तुम भी क्वा तापस साधारण जनसेदीहोः 
धन्य तुम्हें हे आत्मा के आराधक, साधक! 
अभी आत्म-पर पशौँदहीमें कंधे हुए होः 
देष भाव से दुष्त, क्षुद्र अहंता-पीडित । 
एक निरीह सरल शिशु का तुम मुक्त हदय का 
प्यार्‌ नही दे सके? स्वर्गकी एक किरण का 
नये जगत्-पथ के यात्री का, विश्व-अतिथि का 
अभिवादन कर्‌ सके न शुद्ध हृदय से अपने! 
यदमी कि वह मेरे प्रिय पति का स्वर्म दाय है। 
> >< त 
आत्म मोह से अन्धै तापस, अभी तुम्हारे 
चक्रु नहीं खुल सके हृदयकं, अहम्‌ पिण्ड तुम! 
आत्म परीक्षा मे उक्तीर्णं नहीं ह्ये पाये, 
विश्व-परेम की धारा से वंचित उर का मरु! 
न्ह जानते क्या, ईश्वर का प्रतिनिधि होता 
भोला निश्छ्ल शिश्चु-पावनता से भीं पावन) 
छोडो छित जआत्मवाद कौ, हृदयदहीन जौ ! 
जगन्सातु के भिश्ुजों का जीवन सुखमय ही, 
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धरा धाम को उनक रहन योष्टर कनाओ 
शिशु की सेक कर तुम सदेह ईश्वर की, 
विश्वात्मा कीं सेवा कर फाओमे नि. :.! 
धिक्‌ उख ईश्वर को जौ जम जीवनं सै वधत! 
क्षिशुजं को जिसनैसप्यारदहोकियाकभीभी 
वह आत्मा की गहराई करो षटू सकता क्या ? ° 


““सत्यकाम'' का यह प्रसंग जहा पन्त जी कं उदार एवं मुक्त शिशुर 
की भावना का परिचय देता है, बही तपस्त (्त्यकाम) की प्रतिक्रिया केस्पमे 
वात्सत्य कौ नैसर्मिक प्रवृत्ति को भी संकेतित करता हे। उदार मानवता के 
संस्पर्श सै रहित पशु-जीवो का वीत्सल्य-प्रेम अपनी ही सन्तति के प्रति होता डे, 
दूसरे के वच्चो कं लिए वह मात्र सहानुभूति के रूप मेँ प्रकट होता है । सामान्य 
मानय हुते सीमा तक अभी वात्सल्य की उस नैसर्गिक भावनासे ही कधि हुए 
हमे दिखाई दतं है, जो केवल अपनी ओसस सन्तान के प्रति हेती है। सामान्य 
शिशु-परेम को अपने जरस शिश्चुकंप्रेम की तीव्रता दे पाना सवके जिए सम्भवे 
हये सकेगा, पेपी कल्पना करना जभौ स्वप्न दैखने कं समान ही है । “उदास्वरितानाम्‌ 
तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌" का आदर्शे प्रस्तुत करने वाल ऋषि भी जानता था कि 
पूरी वसुधा को सुटुम्ब मानना सवके लिए सम्भव नहीं हये सकता ¦ एसा केवल 
उदारचरित वाले व्यक्ति ही कर सकते है । रेरे विनम्र विचार से सन्तति-परेम एक 
नैसर्गिक प्रवृत्ति है, सास्कतिक प्रवृत्ति नही । निसर्गं ने अपने मूल सक्षयौ की पूर्ति 
म॑किसी के िए कोई विकल्प नहीं ष्टोडा है! शिशुको प्यार करना ओर उसे 
सम्पोषणं प्रदाने करमा प्रकृत जननी की प्रायः विवशता है, स्री के साध 
दाम्पल्य-वंधन मेँ वधिकर्‌ समाज ने पुरुष के शिशु-परेम को भी नैसर्गिकिती की 
आयाम देने का प्रयास कियाद, पुरुष काशिश्चु के प्रति नैसर्गिक प्रम तभी 
सामान्य-सिद्ध रह सकता है जब उसकं साथ उस शिशु को जन्म देने मेँ अपने 
दायित्व का स्दिहरहित ज्ञानं भी उसे हो । सांस्फृतिक आदर्श नैसर्गिक प्रवृत्ति से 
ऊंचे होते हं, किन्तु नैसर्गिक प्रवृति का सर्वधा तिरस्कार करकं कोई साीस्क्तिक 
आदर्श न ही स्थापित हो सकता है ओरन दी स्थिर रह सकता हे । पन्तजीका 
शिशु की महिमा का गानं दाम्पत्य-व्यवस्या की पुष्टि ही कर्ता दै, यद्यपि वै 
शिश्ुपरेम को आत्म-पर के भेदभाव से ऊपर रखना चाहते हैँ । 
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चतुर्थं अध्याय 
पन्त जी कौ राजनीतिक-आर्थिक दृष्टि 


हिन्दी साहित्य के क्षैत्र मे पन्त जी ने अपनी आरम्भक पहचान प्रकृति के 
कवि क रूप में बनाई। बचपन में प्रकृति के प्रति उनका आकर्षण अद्ितीय 
सीदर्य ओर्‌ सरल आनन्द का था किन्तु अनुभवं की परिपक्वता के साय वह 
श्रद्धा, विश्वास ओर जीवन-सत्य से युक्त होकर मानव-कल्याणकारौ बन गया | 
उनके सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व का आकलन करने के बाद कह जा सकता हे 
कि वे मूलतः संस्कृति के कवि थै ¦ अत्मौडा के निर्मल प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति 
उनका गहन आकर्षण उनकी सास्कृतिक अभिरुचि का ही आरम्मिक निदर्शन 
था । यह मानना संगतं नहीं है कि उनकै प्राकृतिक काव्य ओर बाद के सास्कतिक 
काव्य म कोई तत््वगत भैद है! वह उदात्त ओर व्यापक सांस्कृतिक चेतना, जौ 
उनके परवर्ती काव्यं मेँ कहत प्रचुरता अर प्रखरता कं साय प्रकट हुई है, पन्त 
जी की उसी सौन्दर्य-दृष्टि का विकास है जिसने उनके भोले क्चपन को प्राकृतिक 
सोन्दयं मेँ रमाया श ओर उनकं आरम्भिक काव्योन्संष में प्राकृतिक सौन्दर्य के 
चित्रण के रूप मे प्रकट हुजा था} उसी सीन्दर्य-दृष्टि ने आगे चलकर जीवन की 
समग्रता को आत्मसात्‌ किया । वह सौन्दर्य-दृष्ट सर्वधा बदल नहँ गयी, बल्कि 
अधिक गहरी, व्यापक ओर अर्थपूर्णं ह्ये मयी । पन्त जी ने स्वयं लिखा है- 

“"पल्लव-काल की स्वना तक मेरी अन्त्दूष्टि काव्य-चेतना के उन मूल 
खातों तक नहीं पूर्हूरी थी जिनका सान्निध्य पाने के लिए मेरे हृदय मेँ गोपन 
टन्द चला करता था । काव्य के बाहुय मूल्यो का यत्किंचित्‌ नान प्राप्त कर लने 
घर भी मेरा कवि तद स्वतंत्रचेता नही दन सका धा, जिसके लिप्‌ मुञ्चे आने काले 
वर्षा मं अविरत खंर्ष करना पड़ा । काव्य-चेतना के संस्कार के साधी मेर 
भीत्र्‌ आतलमपरिष्कारं तथा सामाजिकं अभ्युदय की प्रवृत्ति्या अल्मेडे म किशोरावस्था 
सेही जाग्रत्‌ द्यी चुकी थीं। काव्य-सूजन के साथ आत्मोन्नयन पर तेथा सामाजिक 
उत्थान की समस्याओं पर मेरा मन सा्फनान्तर रूप सै अषने मानसिक, बौद्धिक 
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विकास के अनुरूप बरावर सोच-विचार करता रहा है ¦! जव गै “पल्लव की 
रचनार्प लिखकर काव्य-कोध तथा कला-शित्य मेँ परिपक्वता प्राप्त करने का 
प्रयल कररहाथा, उन्हीं दिनी गांधीजी के नेैतुत्वं मेँ देश की स्वतंत्रता का 
आन्दोलन सम्भीर तथा व्यापक सूपं धारण करं हमा पीदी का ध्याने अपनी 
आर आकर्धितत कर रहा था + 

उसी क्रम मे पन्तजी मे अगे लिखा हमने देश के अॐन्दो्तन मे 
बाहर्‌ सै तो कभी भाय नहीं लिया जौरन दी भाई की तरह ने कभी कारावास 
दी ज्ञेला, पर हमे राष्ट्रीय जाण्टण के जगन्दोलन का जौ भीतरी पक्षरहादे 
उससे मेँ निरंतर जूता रह्म हू ओर अपनी सामर्थ्य के अनुसार भने उसका 
क्रण भी चुकाथा है। कोलेज छोड़ने के लिए मुञ्चे बाहर से भाईनेभलेही 
काध्य कियाहो, पर राष्ट्रीय जागरण का जंग बनने के लिए मेरा मने भीतर से 
सदेव उर्सुक रहता था। भाई ने कहर की राख भर हय दी, भीतर की सोई 
अगं जगं उदी!" 

पन्ते जी के उपर्युक्त आतम-कथन इस बात को संकेतित करते ह कि 
प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति उनके आकर्षण ओर सांस्कृतिक सौन्दर्य कै प्रति उनके 
परवर्ती आकर्षण की अन्ववर्तं चेतना एक दी थी ! उनका प्रकूति-्रेम ही अपने 
सहज विकास में संस्कृति-प्रेम वन गया ओर उस सस्कृति-प्रम मै दी उन्हे 
आजीवने सांस्कृतिक काव्य-स्वना मे प्रवृत्त रखा पन्त जी की संस्कति आत्मोन्नयन 
ओर सामानिक अभ्युदय दीनौ को प्रस्पर अभिन्न ओर एक-दूसरे का पूरक 
मानती है| आत्मौन्नयन के मानवीयं प्रयास के विविध पक्षों को लेकर पन्त जी 
नै जौ पिचार व्यक्त किये हँ उनकी चर्चा तत्त्व-दर्शन, धर्म ओर नीति के प्रस्तो 
मे पहले की जा चुकी है। सामाजिक अभ्युदय के पारिवारिक यक्ष के सम्बन्ध मे 
उनक विचारों का परिचय भी पिछते वृष्टे मेँ दिवा गया टै । सामाजिक अभ्युदयं 
की दृष्टि अपने व्यापक आयाम मेँ राजनीतिक ओर आर्थिक दृष्टि बन जाती है। 
पन्त जी ने आत्मोत्रयनं को जीवन्‌ का ऊर्ध्व-संचरण ओर सामाजिक अभ्युदय 
कौ समदल-संचरण कहकर भी निर्दिष्ट किया है । राजनीति ओर अर्थनीति मो 
उन्होने जीवन के समतल-स्चरण का अंग माना है। अपनी अनेक गद्य तथः पद्य 
रचनाओं मँ उन्होने जीवन के सम्पूर्णं विकास के लिए ऊर्ध्वं तथा समतलं दोनो 
सचरणों की समन्वित आवश्यकता पर बल विया है ! अघ्त्मननयन ओर सामाजिक 
अभ्युदय की दृष्टि मे एकत्व का अभाव पन्त जी के विवार पि संसारं के चिन्तन 
का एक बहुत वड़ा दोष रहा है ओर उसने जीवन कँ विकास कौ गति को बहुत 
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सीमा तक दिगभ्रमित किया है। जैसा अनेक प्रसंगो मै पहले कहा जा चुकाषहे, 
सम्पुर्ण जीवन के तात्िक एकत्व मेँ पन्त जी की गहरौ निष्ठ थी। इस निष्टा 
का एप हमें उनकी चेतनां म॑ क्रमशः अधिक सं अधिक दृटता प्राप्ते करता हज 
दिखाई देता है ! उनकी ““न्योतस्तः' नामक नाटिका मँ उसकी नायिका ज्योन्स्ना 
पन्त जी की इस निष्ठ को अभिव्यक्त करते हए क्ती ह 

""असंख्य कौटि के जीवौ एवं मनुष्यों से युक्त वन-उपवन, मरु-उर्वर 
एवत-समुद्रौ ते निर्मित यह पृथ्वी अपनी समस्त विभिनताओ के रहते हुए भी 
एक ह ¦ जिस प्रकार यह बाहर सै एक है उसी प्रकार उसै एक जालः, एक मन, 
एक वाणी ओर एक विराट्‌ संस्कृति की आवश्यकता है ! यह समस्त विश्च-चक्र 
एक अघण्डनीय स्ता है, एक दही विट्‌ शक्ति कं नियमों सखे संचित ह । 
मानव-जाति अपने ही भदा कं भुखायैमंखों गयी है) उस इस अनैकता के भ्रम 
कौ आत्मा की एकता कं पाश नँ बोधकर समस्त विभिन्नता को एक विश्वजनीन 
स्वरुप देकर निय॑त्रित करना होगा ¦ अनियन्ित प्रकृति विकृति मात्र हे । एक 
वार म समस्त मानव-समाज को महासागर की असंछ्य तरम की तरह एक ही 
भावोच्छवास से आन्दोतित-उदैतित, एक ही नृत्व-लय मेँ उस्त-गिरते, ओर एक 
ही मानव-प्रम मेँ राग से मुखरित-उल्लसित देख याती 

ज्योत्सा का उपर्युक्त कथन पन्त जी की आन्तरिक निष्ठ ओर जाकाष्षा 
की ही जभिव्यवितं हे; पन्त जी वारस्परिक्रं विदेष पैर विनाश की भावना रखने 
वाले खण्डं मँ डटे जीवनं को संयुचितं राजनीतिक ओर आर्थिक दृष्टि का 
परिणाम मानते थे । उनके विचा से सांस्कृतिक चेतना से रहित गज्नीतिक ओर 
आर्धिकः दृष्टि केवल विषमता, वर्ग-विदेष भौर विनश्चक्‌ सवर्प कोढीजन्मदे 
सकती है। समग्र जीवन की एकता की चेतना से अन्वित सांस्कृतिक दृष्टि सं 
परिचालिते राजनीति ओर अर्थनीति ही जीवन को कल्याण की दिशा मँ जगे 
अहा सकती है, एेस्रा पन्त जी का विश्वास था; उन्होने लिखा है- “ग्राम्या के 
प्रणयन तथा सन्‌ 1942 के जआन्दोलन के दाद मेरी विचारधारा में किर एक 
परिवर्तन आने लगा था ओर्‌ मेरा मन साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन-ग्रन्यो मे 
अधिक रमने लगा था । सांस्कृतिक केन्द्र (अत्मोडे का उदय क्चंकरं कला केन्र) 
के कलात्कं वातावरण मँ मेरा सौन्दर्यष्रिय जीवन-द्रष्य मेरे भीतर जगने लमा, 
मुदे प्रतीत होने लगा कि एक पूर्णं विकरित समाज में मनुष्य कौ अक्श्य ही 
सीन्दर्व-प्रेमी तथा संस्कृत ह्यना चहिये, किन्तु सौन्दर्य ओर संस्कृति का व्यापक 
रूप क्यादहो जर पूर्णं विकसित समाज की स्थषना कब, कैसे किसिखूपमे 
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विक्रसित्ते ह सकंगी जिसमें सौन्दयं आत्मोननयन तथा तौक-जीवन की प्रगति 
का साधन बनं सके, यह ठन्द मेरे भीतर निरन्तर चलता रहता था । मावर के 
अध्ययन के वाद सम्पन्न लोकजीवन का स्वपन मेरी विचारधारा का अम बन 
गया धा किन्तु वह स्वप्न केवल राजनीतिक- आर्थिक सुविधाओं की वृद्धि तथा 
भीतिके उपकरणों कं विकास दास दी पूर्णं लेगा, दस एर से मेरा विश्वास उठने 
लया था। वाहय रूप से एक सुव्यवस्थित तथा समृद्ध तंत्र में रहने पर भी य॒दि 
मानव-जीवन भीतर से उन्नत ने ह सके ओर यदि उसमें उच्चतम मानवीय गुणो 
का विकास होने के बदले वह केवल समतल शक्तियो से जूहने केलिए यंत्र 
मात्र षन जाय ओर उसे मनुष्यत्व के मूल्य पर बाहुय व्यवस्था तथा स्नुलन 
स्थापित करना पड़ तौ रेतता समाज या ततत्र जौर जिसके भी योग्य हो मनुष्य के 
रहन योग्य नहीं कहा जा सकता । भौतिक दृष्टि से सम्पन्न ओर मानसिक-आमिक 
दृष्टि से रिक्ति अकरिचन मनुष्य संभवतः मनुष्य कहलाने का अधिकारी नही हे 
सकता । आज के शजनीत्तिक जन्दोलनों की एकागिता की पूर्तिं तथा सर्वागीण 
विक्रा की परिपूर्णता के लिए मुड्धे युग-जीवन कं अनुप एक व्यापक सांस्कृतिक 
जामरण की भी अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत हुई ह ५ 

पन्त जी का उपर्युक्त कथन उनकी सांस्कृतिक दृष्टि तथा राजनीति ओर 
अर्थनीति के उनके वात्र रूप कं परिचय की दृष्टि सै अत्यन्त उपयोगी ओर 
महत्वपूर्णं हे ! उनके इस कथन मेँ सूष्रात्मक . संक्षेप के बावजूद एक समग्रत 
ओर परिपूण्ति है इस दृष्टि से इस उक्ति का थोडा विश्लेषण य्ह अपेक्षित दे । 
“मेर सौन्दर्थप्रिय जीवन-्रष्टा मेरे भीतर फिर जगने लगा" इस उक्ति से इस 
बाच की परिपुष्ट होती हे कि पन्त जी जीवन मेँ सौन्दर्य की स्थापना के 
आक्रक्षी थ ! उनकं विचार्‌ से एक पूर्णं विकसित समाज मेँ मनुष्य को अवश्य ही 
सान्दर्य-प्रभी तधा संस्कत दोना चाहिये । उस विकसित समाज में लोक-जीवन 
का सम्पन्न हयेना भी आवश्यक होगा, किन्तुं बाहुय रूप से सुव्यवस्थित तथा 
समृद्ध होने परं भी मानव-जीवन यदि भीतर सै उन्नत न द्ये सके ओर समे 
उच्त्तम मानवीय गुणों का विकास न हे स्कं तो उसके फलस्वरूप समतल 
शक्तियों मेँ पारस्परिक संघर्षं की स्थिति उत्पन्न होगी ओर मानवीयता के नष्ट 
हौ जाने की सम्भावना बनेगी । भौतिक दृष्टि से सम्पन्न जर्‌ मानसिक्र-आसिक 
दृष्टि से र्ति मनुष्य प्रायः अकिचन ही हयमा जर वह मनुष्य कहलाने के योग्य 
नही रह जायेगा । आज के युग-जीवन्‌ के अनुखूप एक व्यापक सांस्कृतिक जागरणं 
कं अभाव मेँ राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधिर्यौ एवकांगी दी बनी रहेगी जीर 
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उनकं दार सर्वागीण विकास की परिपूर्णता का लक्ष्च कभी प्राप्त नही-किया ना 
सकंगा । अने चिन्तन कं इन्दं विन्दुं कौ पन्त जी ने अपनी महत्तम काव्य-कृति 
"लोकायतन'' कं प्रधम सर्गं “पूर्वस्मृतिः आस्था" की इन पक्तियोँ म अभिव्यक्तं 
किया हे- 
वधे प्रीति के स्वर्ण सूत्र मं भू-मन, 
एक बने जग, बहु देशों मै खण्डित, 
देश जातियों से निरं मानवता, 
विविध धर्म संस्कृति हयँ विश्व समन्वित । 
>< > >< न >€ 
इह-पर के, नर-ईश्वर के ोरों पर 
स्वर्ण-सेतु, शत रतल-ज्योति स्मित निर्मित, 
लोक-मुक्ति ही मुक्ति, कमं अव पूजन 
भव गति मेँ विज्ञान ज्ञान संयोजित, 
>< > न >< >< 
देश जाति के ऊपर उठ जन मन को 
मानवता करनी धती पर्‌ स्थापित, 
मनुज प्रीति कर व्यक्ति मुक्ति हित अर्जित, 
लोक साम्य रख विश्व एेक्य कं आश्रित 
> > >< > > 
यही तत्त्वतः भव-यातरा, मानवं कौ 
स्वर्ग॒बद्धि लानी भूतल पर तिश्चित 
जनं समाज के सामूहिक जीवन कौ 
यज्ञ वेदिका प्र कर्‌ उते प्रतिष्प्ति 
पन्त जी के जीवन-परिवय ओर टूररे प्रसंगो मं शी इस बात का सकेत 
अनेक वार किया गया है कि पन्त जी आरम्भ से ही अन्तर्मु ओर जध्ययनशीसल 
रह हं । दर्शन ओर साहित्य के अतिरिक्त उन्होने विज्ञान, समाजशास्र, राजनीति 
आर अर्घनीति सम्बन्धी ग्रन्थो का भी प्रचुरता ठा गम्भीरता के साथ अध्ययन 
क्रिया धा। मानव-जीवनं के समग्र ओर्‌ परर्णं विकास का जौ स्वप्न उनकी 
ठउ्वर चैवना मेँ प्रकट हज, उसके सर्वथा अनुरूप उन्दें अपने युग की कोई 
विचारधाय प्रतीत नहीं हई ! इस सम्बन्ध मेँ उनका अपना साक्ष्य इस प्रकार ह- 
"पल्लव" कँ एकाशनं के काद सन्‌ 19%6 सै 50 तक ओर उसकं बाद 
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भी मुद इतने सक्षम रहस्यात्मक अनुभव होने लमे कि मुद्नै लिना ए्ा्यः एक 
प्रकार सै स्थगित करना प्रा ओर मै पुनः शान्त, स्थिर मानसिक स्थिति प्राप्त 
करने की प्रतीक्षा कर्न लगा ज अनुभवात्मक सै अधिक्‌ सूननशील हो \.. 
मुन्ने तव प्रकार कौ विचारधारां तथा जीवन-दर्शन, जिनफं सम्पक मेष आ 
सका, अपर्याप्त तथा अपूर्णं प्रतीत हुए ओर्‌ हदय भीत्तर-ही-भीतर्‌ एक अधिक 
सकमीण दर्शेन अथवा चैवन्य की उपलब्धि की आश से आनन्दित, जागरूक 
तथा अन्तःसक्रिय रहने लगा \......उन्टीं दिनी मेरी मित्रता श्रौ पी. सी. जोशी स 
घनिष्ठ होती गयी | मेदे भावाक्रान्त मन को उनकं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण सै बडी 
सखान्त्वना मिलती ¦ उनक्रं विचारो दाच्च मेरे मन मेँ मानव-सभ्यता के राजनीतिक, 
सामाजिक तथा एतिह्यसिक विकासं की रूपरेखा शीरै-धीरे अंकुरिते ोने लगी । 
मेय मन उन दिनी ईसा की उदात्त प्रेम-यैतना में निमग्न रहता था जिसे मेने 

ईश्वर्-प्रेम तथा विश्व-प्रेम के रूप मेँ ग्रहण किया था । मेरा विश्व-प्रेम का क्षितिज 
जौभी कँ एतिहासिक ज्ञान तथा सामाजिक भविष्य की सम्भावनाओं से तब 
विस्तृत तथा वस्तुमूलक बनने की चेष्टा कर्‌ रह था 1... 

^^.......इस प्रकार % सं ॐ वर्प त्क कं इस जध्ययन-मननकेयुगमे 
जहा एक ओर मेरे मन मेँ भीतर को ओर जानै अथवा प्रवैश् करन के लिए एक 
सोपान अथवा सेतु बने गया, वहं बाहर की ओर भटकने अथवा विधरने को 
एक पथ या पगडण्डी भी बन गयी थी जिनके सार्थक समन्वित्त उपयोग से पीठे 
मुद्रे अपने मूल्यांकन सम्बन्धी दृष्टिकोण को व्यष्यक बनाने मँ सहायता मिली । 
इसकं उपरान्त अपनी अस्वस्थत्य के कारण विश्राम की जावश्यकता पटने पर्‌ 
कुंवर सुरेश सिंह कं आग्रह पर यै सन्‌ 19351 में कालाकंकिर्‌ चला मया। 
कालाककिर मेँ मेरी युवावस्था के सर्वश्रेष्ठ वर्षं सनु 1930 से 40 तक वानप्रस्थ 
स्थिति मं ज्ञान-साधनए म वीते \...-.-..उन दिनों मेरे मन में जो संघर्ष चत्त रह्म था 
उसका आभास थोड़ा वहु “"गुंजन" तथा “ज्योत्स्ना के सूप में मिलता हे 

“शुंजन'” के उनके एक गीते की निम्नलिखित पकित्तियां उनकी तत्कालीन 
म्मनसिक अवस्था का वहतत पष्ट निदर्शन कराती है 


भै प्रेमी उच्चादर्शो का 
संस्कृति के स्वर्गिक स्पर्शो का 
जीवन के इर्ष-विमर्शो का 
लगता अपूर्णं मानव-जीवन, 
भ इच्छा से उन्मन-उन्मनः 
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जग जीवन मे उल्लास मृञ्े, 
नव आश, नव अभिलाष मुच, 
ईश्वर पर चिर विश्वास मुङ; 
चाहवे विश्च को नव जीवनं 
मेँ आकुल रे उन्मन्‌-उन्मन!"' 


दस प्रसगे गं उनके "गुंजन' संकलन कं ही एकं दूसरे प्रसिद्ध गीत कीं 

पदित्तर्य भी उद्धरणीय हैँ 

तप रे मधुरं - मधुरं मन! 

विश्व - वेदना नँ तप प्रतिपल, 

जग्-जीयन की ज्वाला मँ गल, 

बन अकलुष उज्ज्वल ओ कोमल, 

तप रे विधुर - विधुर मन! 

अपने सजल-स्वर्ण रे पावन 

रच जीवन कौ पूर्तिं पूर्णतम, 

स्थापित कर जगः मँ अपनापन, 

टल रे टले आतुर मन! 

यन्त जी के पूर्वाद्धृते नद्यात्क-कथ्य तथा फद्य-पक्ति्या सं जीवन-र्यना क्‌ 

उनके स्वन का निर्माण कसे ओर किस प्रकार हुऽत्र, इषकी स्पष्ट क्लौकी हमं मिलती 
ह । आन्तरि अनुभूतियौ के साथ-साथ आद्य जीवन की परिस्थितियों को लेकर 
पन्त जी की चेतना मेँ कितनी आकुलता जीर ऊहापोह थी, इसकी कल्पना उनकी 
"शुजन''-काल तक की कविताओं को पटरकर्‌ शयद ही कोई सहृदय अथवा जालेचक 
कर सका होगा । उनका सामाजिकं चिन्तन विश्च-प्रम ॐ व्यापक ओर उदात्त भाव 
से प्रेरति था ¦ विश्वव्यापी स्तर पर जीवन के ऊर्ध्वं ओर समतल संचरणं दोनों कं 
समन्वित विकास का ल्य पूरा ह्य सकं, इसकं लिए किस तरह की राजनीतिक तथा 
जर्थिकर व्यवस्था अपेभित है, इसके कोई विस्तृत विवरण पन्त जी के सहित्य मेँ 
नदी मिलते। पन्त जी मूलतः कवि थे । उनका प्रकृत क्षेत्र सामाजिक चिन्तन नही 
था । इतस्त कारण किसी तर्कसंगत ओर विशद राजतत के स्वरूप तथा उसके अनुरूप 
आर्थिक व्ववस्था के सर्वागीण निरूपण उनकी रवनाओं मे नहीं मिलते ¦ राजनीति 
ओर अर्थनीति से सम्बन्धित कु दिशा-संकेत टी उनकी रचनाओं मेँ टूट जा सकने 
हे । अर्थनीति के सम्बन्ध में तौ कुष्ठ स्पष्ट ओर्‌ व्यावह्यरिक संकंत हमं उनकी स्चनाओ 
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म मिलत भी जातं है, किन्तु राजनीति सम्बन्धी उनकी विचर-दृष्टि हर प्रायः सृष्ष्म 
दार्शनिक संकेतो के रूप मँ टी देखने को मिलती है । 

“ज्योद्स्न” नामक नाटूय-कृति मेँ पन्त जी ने अपने दिश्व-जीवने के 
स्वप्न छौ अवतरित करने की चेष्टा कीदै। उस समय उनके मनमेजो 
शाजनीतिक, आर्धक, सामाजिके त्था लेक-जीवन-सम्बन्धी धारणां थीं ठया जो 
मनोवैज्ञानिक आध्यासिक आदर्शे उन्हें आकृष्ट करते थे, उन्दं पन्त जी नै अपने 
उस नाटूय-रूपक मेँ उपस्थित करने का प्रयल किया है । “ज्योत्स्ना” मे सन्ध्या 
नाम की पात्री छाया नाम की दूसरी पात्री से कहती ड 

““सुन, जज वसन्ते पूर्णिमा है ! जज इन्दु अपने शासन की बागडोर बहू 
ज्योत्स्ना को देने वला है \.-.--.-आजं कं संसार मे आदर्शं साम्राज्य स्थापित 
हंगा । न्योता के जीवन करा ध्यव विलास नही, प्रेम है। वह अपने साप्राज्यमे 
स्नेह, सहानुभूति, सौन्दर्य आदि उन्नत भावनाओं का प्रचार करणी ।.....-.-पश्चुवृत्तियो 
से मनुष्य कौ ऊँचे उटाकर्‌ उसके स्वभाव को मार्जित बनध्येगी ।...-----संसार 
कभी से आदर्शे स्थिति कँ स्वप्न देखता आ रहा है । मनुष्य अपनी उर्वर्‌ बुद्धि के 
अनेक विचारो, हदय की मनोरम भावना्ज-कल्पनाओं से निर्मित, सब प्रकार से 
पर्ण आदर्श परिस्थितियों के लेक मेँ रहना चाहता है! समय-समय पर उसने 
जीवन की पूर्णता कौ अनेकं रूप दे डाले है ज्ञान-विज्ञान के वल से उसने 
उनैक मानसिक भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर्‌ ली टे! अब वह आदर्भं 
स्थिति का उपभोग कना चाहता है ॥* 

इसी कृति मेँ इन्दु के प्रति कटी हुई ज्योत्स्ना कौ उक्ति भी पन्तनजीकी 
जीवन-व्यवस्था सम्बन्धी धारणा कौ अभिव्यक्त करी हे । ज्योत्स्ना कहती हि-"मै 
देष रही हू नाध! मर्त्यलोक से मानवीय भावनां धीरे-धीरे तुप्ठ होती जा रही 
ह । प्रम-विश्वास, सत्य-न्याय, सहयोग ओर्‌ समत्व, जो मनुष्य-आत्मां के देव-भौजन 
ह, एकदम दुर्लभ हय गये है; पश्चु-वल, घृणा, देष ओर अहंकार सर्वर आधिपत्य 
जमाये है। “विश्च का विशाल अगन राष्ट्रवाद की व्योमचुम्बी भित्तियोँ से 
अनेक संकीर्ण कारञं मेँ विभक्त हौ गया है, जिनकं शिखरे प्रर दिन-रात 
विनश्च के बादल धुर्जोधार डता रहे ह} अर्थं ओर शक्ति के लोभ मेँ पटडकर 
ससार की सभ्यता ने मनुष्य-जाति के लिए संहार की इतनी अधिक सामग्री 
शायद ही कभी एकत्र की होगी ।**५ 

ज्योत्स्ना की वात का समर्थन करता हृञ इन्दु कहता है-' मनुष्य जाति 
के भाग्य का रथचक्र इप्त समय जडवाद के गहरे पंक में धस गया हे... 
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शसक-शासित, धनी-निर्धन, शिकित-अश्िक्षितो के बीच बढते हुए भेद-भावों की 
दुरत छाई मानव-सम्यत्त को निगल जानै कौ मह वाये हए है} मनुष्य के 
आत्पन्ञान का सीत अनेक प्रकार कं भौतिकं वाद-विवाद कं मरु मे लुप्त हा 
गया है "1 
“न्योता ' से उद्धृत ये उव्तिर्यौ इस तथ्य को पुष्ट करती ह कि पन्त 
जी का सामालिक चिन्तन उनके सास्कुतिक चिन्तन की ही छया है ! वै आदशं 
साम्राज्य सै यह आशा करते हँ कि वड स्नेह, सहानुभूति, सौन्दर्य आदि भावनाओं 
का प्रचार क; पशुवृत्तियों षे मनुष्य को ऊँचे उठकर उसकं स्वभाव को मार्जित 
बनाये ओर्‌ प्रेम-विश्वास्, सत्य-न्वाय, सहयोग ओर समत की स्थापना करे, 
पन्त जी चाहते थे कि विश्य का विशाल अगन राष्ट्रवाद की व्योम-चुम्बी 
भित्तियों से अनक संकीर्णं काराओं मेँ विभक्त न ह ओर संकीर्ण रष्टर्वाद ने 
अर्थं जर शकित्ति कं लोभ में मानव-अस्तित्व ओर्‌ सभ्यता के उन्मूलन के लिए 
जौ विपुल संहारशक्ति जुय री है, उससे संसार का तराणहो। वे यह भी चाहते 
य करि मानवसभ्यता जडवाद के पंक से उव्रे ओर शस्क-शासित, धनी-निर्धन 
नथा शिष्षित-अशिक्षितों के वीच की खाई पट जाव जर मनुष्य का आत्मज्ञान 
भोतिक वाद-विवाद मेँ लुप्त न होकर भौतिक व्यवस्था की दिशा क प्रकाशित 
कर्‌ । पन्ते जी के विचारानुसार “विगत युगो मेँ शस्नक ओर शासितोँ मे सामंजस्य 
नही रहा क्योकि वह सत्व ओर सदाचार का नही, शक्ति ओर स्वस्वाधिकार के 
शासन का युग था। राजतत, प्रनातत्र, लोकतंत्र आदि सभी प्रकार के शासन 
सत्य एवं सदाचार्‌ के अभाव से केन्द्र-भ्रष्ट एवं लक्ष्यहीन हौ गये थे १५ 
अपने ^“लोकायतन" महाकाव्य के “कलाद्वर" शीर्षक सर्ग की निम्नलिखित 

पक्त्ियों मेँ भू-जीवन के नवनिर्नाण सम्बन्धी पन्त जी की आकांला इन शब्दो मे 
व्यक्त हुई है- 

““ाजनीतिक आर्थिक अवरौध, किव भू-जीयन कौ प्रियमाण 

मिय राट का स्पर्धा देष, धरा-मन का करना निर्माण 

न न् > > 
रजनीतिक-आर्थिक उत्थान, न केवल मानवता का ध्वय्‌, 
पर्ण हयो भौतिक वाह्य विधान, चैतनात्मकं अन्तस्कि विधेय! 
म >< > >< 
विपुल वैज्ञानिक आविष्कार, दार्शनिक सामाजिक सिद्धान्त, 
समन्वय के सास्कतिक प्रयत्न मिया सकते न जगत का ध्वान्त! 
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दौदता चैतन म भूकम्प उमडता जवचेनप मै ज्वार 
प्रथम बदले श्रीतरी मनुष्य, वाही वदलं त्वं ससार}. 
> > ५ > >< 
राजनीतिक स्वार्थो से मक्त पृणित आर्थिक स्पधि त्याग 
जाति वर्णो कं बन्धन सौल, निकर आये छष्डितं भूभाग ॥5 
८ > 1.4 र< 
राजनीतिक-जार्धिक संघर्ष, धिर भ्रू सै विष्वंस्तक युद्ध, 
सांस्कृतिक मुक्ति जगत्‌ कौ आन किये वीनि (अभि) नेता रु, 
बिर्मु्ठ अन्धप्रमति न उपाय अपेक्षिते जग हौ अन्तःशुद्ध ।* 
शासन कंश होना चाहिये, इसका संकेत पन्त जी ने “ज्योत्स्न ही कै 
एक अन्य त्र मि. नीतलस्तन की उक्ति के साध्यम से इस प्रकारं किया 
ह--““रजतंत्र हौ अधवा प्रनातंत्र, मानव-सत्य के नियमो से परिचितं हने पर 
ही वे मनुष्य-जात्ति की सुख-समृद्धि के पोषक बन सकते है । प्च तो यह हे 
कि मनुप्य करौ शासन-पद्धति अथय उसके नियमो का जआविप्कार्‌ नरह करना 
हे, उसे कंवल सत्य की जिस शासनप्रणाली से समस्त विश्व चलता है, उसका 
अन्वेषणं कर्‌ उसे षष्ट्चान भरं लेन है ! गत युग अपन को काद्य सामंजस्व देन 
की चेष्टा करता रहा जबकि उसे आन्तरिक सामंजस्य स्थापित करने की 
आवश्यकता शी {" 
सत्य की जिस शाक्न-प्रणाली से समस्तं विश्व चलत हे, सक्छ अन्वेषण 
कर्‌ उसै पल्वान लेने कौ बात पन्त जीने कही है, किन्तु रस सत्य की 
शासन-प्रणाली का स्पष्ट ओौर विस्तृत परिचय उन्होने अपनी जोर से कहीं नही 
दिया है ¦ नैसा पहले भी संकेतित किया जा चुका है, पन्त जी धरती पर्‌ जिन 
प्रकार की जीवन-व्यवस्था का नि्मणि करना चाहते ये, उसकी सम्भावना उन्दे 
किसी प्रचलित जीवन-दर्शन मे पूर्णतया नहीं दिखाई दी; महातपा गांधी के 
व्यक्तित्व से पन्त जी बहुत यहराई से प्रभावित हुए थे ओर उनकी प्रशस्ति मे 
उन्हौने अनेक रचना क्िखी है । मानव-जीवन कौ एक स्वस्थ दिशा देने की 
दृष्टि से उन्हौन मांधी-दर्शन कौ उपयोगिता ओर उसकी भूमिका को भी स्वीकृति 
प्रदान की है, किन्तु जीवन-व्यवस्या संबधी उनकी आक्रांक्षा की सम्पूर्ण तृप्ति 
उन्टैँ गांधीजी के दर्शेन मँ भी नं मिल पायी! वे जिते है- वधी जी कं 
अर्िंसात्क जान्दोलन मेँ सांस्कृतिक पुनर्जगिरण की सम्भावनार्प थीं। स्वामी 
विवेकानन्द के ओजस्वी विचा मे जो एक उन्नत आध्यासिक जीवन तथा 
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व्यवित्तत्य की कल्पना मिलती ह, उसकी पूति गाधी-दर्शन तथा उनका व्यविनत्व 
करता धा, किन्तु युग की पलक मँ जो एकं विश्व-लोक-संस्कति (ववी नाय 
के अर्थ म॑ अन्तरष्ट्रीय सस्करति नही) तया भू-मानवत्ता का स्वप्न उद्धासित हो 
रहा था; दर्शन की ऊर्ध्वं रट्‌ के साथ, नैतिक प्दाचार से ऊपर, न एकत सहज 
रस तथा सौन्दर्य की परिष्कृत मांसल कं स्पर्श की आवश्यकता प्रतीत हेी 
धी, उसकी सम्भावना जागरण तथा सुधारवादी आन्दोलन होने कं कारण तड 
मुद्धे मात्र गरंधीवाद के दी सहारे सम्पन होती नरह दीखत्री थी ¦ गांधीवाद का 
आधार मुख्यतः दार्शनिक अथच आध्यात्मिकं आदर्शवादं रहा है; उसमें वैज्ञानिक 
यथार्थवाद का परिपाक नहीं ही मिलता टै! अपने इस ऊहापोह म॑ मुञ्चे तच्िक 
चिन्तन से लंकर्‌ भौतिके दर्शेन तथा जैव-मनोविज्ञान तक एक अन्योन्याश्निन 
सुगति तथा एकता का आभाप्न तो मिलता धा, सा कि सरी 
धयुगवाणी "रम्या" की रचनाओं से भी प्रकट हता है, पर उत एकता तथा 
सा्मजस्य का व्यापक स्पष्ट चित्र तद मरी कल्पना मेँ नहीं उत्तर पाया शा। 
उदयक्रकर-संस्कृति--कन्द्र कं कतात्सक दाक्तावरण मं श्री अरविन्द की “द लाइफ 
डिवाइन” का प्रथम भाम पटने प्र अपनी अनेक शंका्ज ऋ उत्तर मुज्ञ स्वनं 
ही मिलने तयां ऊर विश्च तथा पन्‌ के आन्तरिक विधान सम्बन्धी यरा ज्ञान 
स्पष्ट होने लना ।...-..-.-. जपने अनेक विश्वस का मुद्ध श्री अरविन्द-दकनि मे 
समर्थन मिलनं से मेरे मन मेँ मानव-जीवन के भविष्य कृ सम्बन्ध र्म एक नयी 
आशा तथा प्रेरणा का संचार हेन लगा ।.----फंधी जौ के संतर्गं में मुञ्ञे सदेव 
आत्मवल तेथा अल्मविश्वास् मिला है आर श्री अरविन्द के सपक से मानसिक 
क्षितिज व्यापक, गहन तथ सूष््म बन सका, पेता मेरा अनुभव है! इसी 
प्रस्य ये पन्तजीने अगे भी लिखा हैमनं अपने युग की सभी एकार की 
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विघारथाराओौ 
से अपने प्रयौजन के तत्व को ग्रहण करने एवं आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न 
किया है । जीवन-यथार्य की प्रथम प्रेरणा सुदचौ मांधीवाद सै मिली किन्तु उसकी 
सामूहिक चैश्व परिणति के लिए इख विज्ञान के यन्त्र-युग मेँ निसं आधिक 
पीठिका की आवश्यकता थी, वह मुषे इसमे नही सिलं सकने के कारणं मरे मन 
नै समाजवादी अर्थव्यवस्था कं जीवन-यथार्थं को अधिक पूर्ण तधा वैज्ञानिकः 
मूत्य के रूप मेँ स्वीकार किया ! “ग्राम्या मं मैने महात्मा जी के प्रतिः" सचना 

मे जषनी इसी दृष्टि कौ अभिव्यक्ति दी है +" 
पन्त जी के मानस नें भू-मानवत्ता का जो स्वप्न उदूभासित हौ रह था, 
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उसम दश्नन की ऊर्ध्वं श्ट कं साथ एक सहन रस त्या सौन्दर्य की पर्छत 
माततत कै स्पर्शं की आवश्यकता उन्हें प्रतीत हो रडी शी। सहज रस तथा 
सान्दयं की परिष्करत मांसलताः को पन्त जी ने मात्र नैतिक सदाचार से रपर की 
वस्तुक रूप म॑ देखा है उस स्वप्न के साकार होने की सम्भावना उन्दं मात्र 
गाधीबाद कं ही सहे नहीं दीखती थी क्योकि फ्धीवाद जागरण तथा सुधारवाद 
का आन्दौलन्‌ था, उसमें वेज्ञानिकं यथार्थवाद का परिपाक नही था ¦ श्री अरविन्द 
छी “द लाद डिवाहदनः कँ प्रथम भाग क पटने पर विश्व तथा मनं के 
आन्तरिक विधान सम्बन्धी उनका ज्ञान स्पष्ट होने लग था ओर उससे प्रेरित 
साहित्य की सर्जना भी उन्टोे प्रभूत मात्रा में की। 

"तहजन रस तथा सौन्दर्य की परिष्कृत मांसलत्ता' के स्पर्शे वाले भू-जीवनं 
के स्वप्न को साकार करने के लिए साहित्य-ए्वना के साथ-साथ उन्होने एक 
व्यावहारिक प्रयास करने की योजना भी वनाई । उन्होने स्वयं लिखा है-““सन्‌ 
1942 मेँ “भारत छोडो" आन्दोलन के फलस्वषटपं विदेशी सरकार के दमन्‌ नै 
छोटे-वडे कस्वोँ तथा शहर मँ जो वीभत्स खूप ग्रहण किया, उससे मरा चित्त 
अत्यंत क्षुब्ध तथा अशान्त हो उरा । राजनीतिक संघर्ष के साध ही मनुष्य की 
मानस-र्वना के लिपु, या उसके भीत्तर के सोये हृए मनुष्य को जगाने कं लिषएु, 
आज कै युग मेँ एकं समान्तरं सस्कृतिक आंन्दौलन की भी उतनी ही जावश्यकता 
दे, ये विचार फिर-फिर मेरे मन मेँ उट्ने लगे ! अपनी इस प्रेरणा के वशीभूते 
होकर मैने सन्‌ 1942 मँ “लोकायतन नाम से एक व्यापक संस्कृतिपीठ की 
योजना वनाई, जिसमें एंगमंच को सांस्कृतिक प्रेरणा का माध्यम वनाने का पिचार्‌ 
प्रस्तुत किया गया धा, किन्तु उस्‌ नैराश्य तथा जओदास्य के वातावरण मेँ उपे मूर्त 
शप देने मेँ अपने को असमर्थं पाकर मै फिर अत्मोडा उदयशंकर-संस्कृति-केन्द 
मे चला गया +" 

स्वस्थ मानस-संस्कार की किसी सक्रिय व्यवस्था सै विरहित राजनीतिक 
चिन्तन ओर्‌ प्रयास पन्त जी को अपयप्ति मालूम पडते थै ओर इसीलिए समाज 
करे रजनीतिक-आर्थिकं संचरणं को वे एक व्यापक सस्कृतिक चेत्ता से अन्वित 
करना चाहते थै । हम देखते हं कि रजनीति ओर अर्थनीति सम्बन्धी उनकी सभी 
रकित्ि्यौ षार-बार्‌ इसी वात को दोहरती हैं किं मानवता के उदात्त मानस-संस्कारो 
से जोड विना राजनीतिक ओर्‌ मर्थिक आन्दोलन न कुवत मानव-कल्याण के 
लक्ष्य कौ प्राप्त करने मे असफल रहते हैँ बल्कि भीतरी-बाहरी विक्षोभ, सयर्ष 
ओर्‌ युद्ध की संभावनार्पै उत्पनन करते है । उच्च मानस-संस्कार के अभाव वाली 
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राष्ट्रीय ओर अन्तरष्टरीय स्थितिर्वो तथा घटनार्प पन्त जी कै मन कौ गहरा 
आषात पर्हुचाती धीं जर उन्हें देख-देखकर वे बहुत व्याकुल य कसते थै । 
उनकी इस मानिकं स्थिति का निदर्शन करत हुए सुश्री शन्ति जोशी न लिखा 
ह- "सन्‌ 1५942 तथा सन्‌ 1962 मेँ चीन तथा सन्‌ 1965 मेँ पाकिस्तान कं 
अक्रमण नं उनकी रतै चिन्ताग्रस्त कर्‌ दी थीं । रात-रात भर वह निश्चिन्ततापूर्वक 
नहीं सो पाये!" व्ह कहते श- “लेया हू तो इस शन्तिकामी देश की पीठ पर 
हरा भोकरे जाने की बात याद आ जाती है} स्वैर उठने पर कहतै- "न जने 
इस निरुपाय, निहत्थे, खत आदर्शवादी दंश का क्या होगा +".....देश की 
राजनीति ओरं शदन-पद्धति एवं जनत्ता की दशा पन्त जी को पयप्ति विचलित 
कर देती हे... "मे मे कीन सुखी रह सकता हे?" पन्त का अन्तर्जगत्‌ 
संदव देश-कल्याण, राष्ट्रीय जागरण, संस्कृति ओरं सभ्यता एवं मानवता के 
मागल्य के लिए जागरूक रहता है । उनका जीवन दो विष्व-युद्धों तया भारतीय 
स्वत्॑रता-संग्राम का भाव-व्यधित्त दर्शक रह्म है! उन युद्धो ने तथा वर्तमान 
विश्च-स्थिति ने ज्ञात-अज्ञात रूप से उनके विचारो, आदर्शे तथा मान्यततार्मो को 
प्रभावित किया है। गांधी जी के व्यक्तित्व तथा उनकी अहिंतात्मक विजय नै 
भारत की स्वाक्तत्य-करान्ति, जौ विश्व-इतिह्णस मेँ अद्वितीय उदाहरण रही है; तथा 
दो विश्व-युद्धों के बाद अन्तरष्ट्रीय जीवन की प्रगति के साथ नये विश्व-ध्वंसक 
युद्ध की तैयारी ने पन्त के मनुष्य-प्रमी तथा लोक-मंगलकामी सात्विकं सरल 
हृदय कौ गहमतापूर्वक प्रभावित कर आशा-निराश के आवेगो से मन्थति किया 
दे । .......पन्त जी अपने देश की गतिविधियों के प्रति सदेव जाग्रत्‌ ठे हे। 
नघम्बर्‌, 1966 मेँ गोहत्या-विरोध-आन्दोलन ने उन्हें बडा उदैति किय । पन्त 
जीने किसी भी प्राणी की अकारण हत्या को अस्वीकार किया है, चाहे वह गाय 
हो या मनुष्य। प्राणी तो सभी समान है ५ 
अपने युम-जीवन के विक्षोभ जौर अशान्ति के कारणो का उल्ल करते 
हुए अपने एक ले मेँ पन्त जी लिखते द-““राजनीतिक-जार्थिक क्षत्र मेँ आज 
जो प्रणालि विश्च के विभिन्न देशो मेँ कार्य कर्‌ री है, उनमें भी अविराम रूप 
मे परस्पर संपर्षं चलन रहा है । अविकसित तथा अर्दविकसित देशों मेँ तो वैषम्य 
तथा विध वर्तमान है ही, जो सम्पन्न तरया सशक्त देशं ह उनके धीतर भी 
अनेक प्रकार की विषम स्थितियों तथा सप्राज्यवादी प्रसारकामी महत्वाकाक्षाओ 
के कारण जनसाधारण मेँ असन्तोष तथा मतभेद के लक्षण दृष्टिगोचर छे रहे हे। 
विज्ञान ने मनुष्य कौ जज जौ अनेक प्रकार के उत्पादन के साधन दिये है, उनसे 
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मनुष्य की क्षमता पिले युगं स कष्ट अश्विक वट्‌ गवी है ओर्‌ वहुत हद तक 
मनुष्य उस क्षमता का आज विश्व-जीवन तेथा जनमगल के उन्नेयन के लिए 
विवेकपूर्ण एवं समुचित उपयौग नँ कर्‌ पा हा ह ! वह दूसरे छोरै-मौट राज्यो 
पर अपनी महत्ता संया आर्थिक-पैनिक प्रभुत्व स्थापित करने कं लिए वलं की 
शान्तिप्रिय जनता परं दुर्धर्षं अस््-शस्त्रौ कं वल पर आक्रमण कर रह्म है । चै 
भी विश्च के बड़ राष्ट्रं नं आपस मेँ जाज दुर्निकह व्यावसायिक हौड चल रही है, 
निसं भी उनका आपस का वैमनस्य वदतां जा रहा है ¦ इसके अतिरिक्त भी 
आज इतिहास ने मनुष्य के कधीं पर युग-युग से पीडित, शोषित, निक्ष तथा 
दशि जन-नारायण के जीवन को मानवीय सुख-सुविधाओं के धरातल्न परं उठने 
का महत्त्वपूर्ण दायित्व सीप दिया हे ओर्‌ सभी प्रकार्‌ कं सम्पन्न-विषन्न देशे की 
राजनीतिक-आर्थिक जीवन-प्रणाती मे अबाधगति से प्ररिवर्तन तथा विकास सम्दन्धी 
आन्दोलन जन्म जै रहे है 
उन्होने जन्यत्र तिष्ठा है-'विश्च-जीवन कं असंतोष काः करण यदि किसी 
राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था मेँ सन्निहित होता तौ साम्यवाद के दवारा वह 
कभी को तिरोहित हो जाता । किन्तु विश्व मेँ साम्यवाद फी स्थापना के बादभी 
अशान्ति तधा असन्तोष मानव-जीवन को परिक्लान्त बनाये हुए है । वस्तुतः यह 
सकट मानवता कं मौलिक प्रतिमानं का संकर है, मौलिक मू््यो का संकट इ । 
जब तक मनुष्य भीतर से नहीं सुधरता, राजनीतिक ओर आर्थिक पद्धतियौ 
उसकी अशान्ति को दूर्‌ न कर्‌ सकँंमी ओर जव वह जन्दर षै सुधर जायेमा, वह 
प्रत्येक राजनीतिक एवं आर्थिक पद्धति को अपने अनुकूल बना लेगी । गंडबडी 
ऊपर नहीं है, बह करटी भीतर है, वह जीवन के मौलिक प्रतिमानों मेँ है ।" 
पन्त जी की विचारणा शी किं राजनीतिक प्रयोग के परिणाम क्षणजीवीं 

होते दै । इससे अधिक श्रेष्ठ तथा टिकाऊ वह प्रयोग हैँ जौ मनुष्य को भीतर से 
जगाने के लिए किया जाता है। इसीलिए राजनीति एवं अर्थनीति की जपेक्षा वह 
सस्कृति कौ अधिक आवश्यक समङ्गे थे । उन्हनि आशा व्यक्तंकीहै कि यदि 
मनुष्य अन्दर से ही जाग्रत्‌ हो जाये तो किसी वाद्य क्रान्ति की आवश्यकता ही 
नहीं रहेगी । सारी समस्या स्वतः दी सुलञ्च जायेगी । 'शयुगवाणी'' की अपनी 
एक कथिता ये वे कहते है 

"क्रान्ति पालतू पशु-सी होमी शान्त, 

त्क बुद्धि के वाद लगेगे भ्रान्ते। 

राजनीति ओ' अर्थ शास्त्र हौगे संपर्ष-षरास्त 1 
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धर्म, नीति, अक्छर-े्ग सबकी क्षण पुकार ¦ 
जीवन के स्वर्‌ मे हो प्रकट महल्‌ 
प्ट जीवन-रहस्य का गान्‌, 
कषुधा, तृषा ओ" स्पृहा काम तं ऊपर 
जाति, वर्यं ओ देश, राष्ट्र सै उटकर्‌ 
जीवित स्वर मँ व्यापक जीवन गान 
सद्य करेगा मानव का कल्याण ॥* 
अपनी उपर्युक्त पवितियो नें पन्तं जी रह संकंत करं रहै कि व्यापकः 
जीवन-मान म॑ जन-जीवन के महान्‌ स्वर्‌ ष्टटैगे तव क्षुधा, वपा जर काम करौ 
स्पृहां तथा जाति, वर्ग, देश ओर राष्ट्र की संकुचित धारणार्पे उप्त गान का अग 
बनकर्‌ व्यापक बन्‌ जयंगी ¦ समन्वय की दृष्टि स रहित राजनीतिज्ञ, अर्धविक्ला 
तथा दर्शनज्ञौ को संबोधित करते हुए पन्त जी नै अन्त्र भी लिखा है- 
“है राजनीतिविद्‌, अर्थविज्ञ! 
रच शत-शत वाद, विवाद, तेत्र 
परत॑वे किया तुमने मानव, 
तुम बना स्के मन उसे स्वतंत्र 
डे दश्नज्ञे, शत तकां से 
सच्छस्त्रो से पा गहन ज्ञान, 
तुम भीन दे सकं मानव को 
उसकी मानवता का प्रमाण {* 
पन्त जी की ये परकितियां उनकं इस विश्वास की स्पष्ट योषणा करती ह कि 
जीवन के समग्र एकत्व की चेतना से रहित राजनीति, अर्थनीति अर दर्शनशास्न 
मानव को स्वतंत्र बनाने कं स्थान पर्‌ अनेक एकार के वादों जौर तन्त्र की कारा 
मे उसे जकड्‌ देते हैँ ओर ममुष्य को उसकी सम्पूर्ण मानवता का ज्ञान नहीं दे पाते । 
जीवन के समग्र ओर ताच्तिक एकत्व का बोध ही मनुष्य को पर्ण बना सकता ह । 
मनुष्य कौ जब वह पूर्णता प्राप्त हो जायेगी तव हमारे समतल जीवन की अनेक 
समस्यार्प अपने आप समाधान पा जार्यँगी ! उन्होने विश्वास व्यक्त किया ह कि~ 
“व्यक्ति पूर्ण बन, जग-जीवन मेँ भर सकता है नूतन प्राण 
विकसित मनुष्यत्व कर्‌ सकता, पशुता से जन का कल्याण 1" 
पन्त जी कं विच्छ से माज के युग-जीवन्‌ की समस्याये मूलतः राजनीनिक 
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जर आर्थिक नहीं है । “ग्राम्या” की अपनी एक रचना मेँ चह स्पष्ट सूप सुं 
कहते है 
“"शजनीति का प्रश्न नहीं रे आज्‌ जगत्‌ के सम्मुख, 
अर्यसाम्य भी मिटा न सकता मानव जीवन के दु । 
आज वृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जम के निकट उपस्थित 
खण्ड मनुजता को युम-युम करी, हेन है नव निर्मित !" 
पन्त जी का राजनीतिक, आर्थिकं चिन्तन वार-वार उनकी इस सुविचासिति 
धारणा को दोहरत्ता दिखाई देता है करि मानव-जीवन की समस्याओं का कारण 
वाद्य तथा आभ्यंतर मानव-संचरणो का असमन्वित रहना है । इसके कारण ही 
हमारे युग की अधिकांश समस्यां उत्यन्न हुई है ओरं उनके समन्वय से ही 
उनका समाधान हौ सकता हे ¦! उन्होने लिखा है- “लोक-कल्याण के लिषु बाय 
(सम्प्रति राजनीतिक-आर्थिक) ओर्‌ आभ्यंतरं (सास्कृतिक-माध्यासिक) दोनो 
ही सत्तियौ का संगठन आवश्यक है । माक ओर गुण दोनों मे सन्तुलन होना 
चाहिये । जहौ एक ओर अस्य नगे-भूखो का उद्धार कपना जंखूरी ई वर 
पि्ठली संस्कृतियों कं वितेधों एवं रीति-नीतियोँ की शृंखलाओं से मुक्त होकर 
मामनव-च॑तना को युग-उपकरणोँ के अनुरूप विकसित लोक-जीवन-निर्माण करने 
मे संलग्न होना है!” 
वाद्य तथा आभ्यंतरं संचरणोँ के समन्वित स्वरूप का अभाव ही पन्त जी 
को मांधीवाद तथा माकर्छवाद मेँ दिखाई देता है ओर उनमें से किसीकोभीवे 
पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाते ¦ वह गाधी जी की अर्हिंसा, व्यवित्त-स्वातन््य की 
भावना एवं साधन ओर साध्य की एकता आदि वातौ को तो मानते थै किन्तु 
गाधीवाद से यन्त्रौँ करा जो विरोध ध्वनित होत्ता है; उससे नर-नारी पर कठोर नैतिकता 
के निर्वाह का जौ कठिन दापित आता है एवं उसके साथ यतीवाद की जौ मनेक 
व्याप्िर्यौ लिपरी हुई है, वह पन्त जी को स्वीकार्यं नदीं थीं । इसी प्रकार मकस का 
भी वह केवल्त सांस्कृतिक पक्ष दी स्वीकार करते थे । विज्ञान की सहायता सै 
मनुष्य-जाति को मो सुख-सुविधार्णँ उपलब्ध हो रही है, उनके वे समर्थक थे तथा 
मनुष्य के नैचिक उत्थान के साथ-साथ वह उसकी भीतिक समृद्धि का भी विकासं 
चाहते थे । पन्त जी कहते है-“'गांधीवाद तधा मावर्सवाद का मुह्य भेद साधन का 
भेद है । लक्ष्य दोनों का विभिन्न शब्दों मँ व्यापक एलोकहित है! गांधीवाद युग के 
अधिक निकट दने के कारण युगीन्‌ पृष्ठभूमि की दष्ट से अधिक आधुनिके टै । 
माक्सबाद साधन के सम्बन्ध मेँ निश्चय ही पिडा हुजा है 
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पन्त जनी ने माक््सवादी दर्शन के सामाजिक पक्ष को ही अपने विचारों का 
क्षत्र वनाया हे ¦ रक्त-क्रान्ति के स्थान परं उन्होने एसी क्रान्ति का समर्थन किया 
ह जौ भौतिक साधनों दवारा मानव की आध्यासिक चेतना कौ विकसित कर 
सके) उनके विचार्‌ स रक्त-क्रान्ति समान के सांस्कृतिक विकास के लिषए 
उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती । उनका कहना है-""बहिर्मुी समतल संचरण 
माक्छवाद का क्षेत्र ह) मेँ माव्सवाद की उपयोगिता एक्‌ व्यापके समतल सिद्धान्त 
की तरह स्वीकारं कर चुका हू किन्तु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उसके खत-क्रान्ति 
तधा वर्ग-युद्ध के पक्ष कोम माक्सके युग की सीमार्पैं मानता" 

“साठ वर्षं ओर अन्य निवंय' में संकलित अपनी “जीवनकथाः मेँ वे 
कहते है-“'मानव-कल्याण अथवा लोकमंगल का जो व्यापक आधार मुञ्चे इस 
युग की जन-साम्य तथा तोकर्तंगटन की भावना तथा अर्धा सम्बन्धी कार्त 
मास कौ वैज्ञानिक दृष्टि मँ देखने कौ मिला, उसका शिखर मुज्ने भारतीय 
अध्यात्म कं उन मानवतावादी प्रेम, जीवन-सीन्दर्य तथा आनन्द आदि कं सांसकरतिक 
मूल्यो मे मिला जिनके विना मेरी मन की ओंँखों के सम्मुख विश्व-जीवन तथा 
लाक-मानवत्ता का परिपूर्ण चित्र ही उतर नहीं पता धा! इसी से सन्‌ 1940 क 
बाद मेरी रचनाओं गँ लौक-मान्व के राजनीतिक-आर्थिकं उन्नयन क साधी 
उसके सस्कतिक तथा आध्यासिक विकास कं प्रति भी आग्रह मिलता हे। 
“स्वर्ण-किरण'” की “इन्द्रथनृष" आदि कवितर्पँ मेर इन्हीं मान्यताओं पर आधार्ति 
भावनां स ओतःप्रोत्त हं ¦ ““लोकायतन' की कल्पना भी मानव-सत्य के प्रति 
इसी समग्र (इयग्रल) दृष्टि से प्रेरित है । उसमे मैने व्यापक सांस्कृतिक जीवन, 
लोक-एक्य त्था विश्वशान्ति की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित किया है ओर 
एक सन्तुलित्त लोक-समता प्र आधारित राजनीत्तिक-आार्थिक दृष्टि से सम्पन्न 
जीवन-व्यवस्था कं ठचि मे मानव-आसा के आनन्द, सौन्दर्य के साथी इस 
धरती के जीवन के प्रति प्रेम तथा हदय की पवित्रता को प्रतिष्ठति करने का 
आग्रह किया है * 

इस सम्बन्ध मे ““लोकायतन'” की ये पंकितर्यो ध्यातव्य है 

“भेद नहीं कुछ मानव मानव मेँ 
एक मांस रज, एकं हदयं स्यन्दन, 
त्रिविध प्रकृति गुण एकं ऊष्णं शोणित, 


मनुजो मे नित मनुज एक चिद्‌ घन । 
पेसी अन्तःशाष्सनस्चा क 
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स्वप्न दता युग कवि अ््प्न-चत्त 
स्वतः आत्मशासित द्य जिस्पे जन 
र्वना-शोभा- मंगल प्रति अर्पित) 
> त > 
चिव नित शिवतर्‌ मेँ हेता विकसित, 
श्री सुन्दरता बनती सुन्दरतमः, 
सत्य महत्तर खन क्तार्थ होता 
निखित सुष्टि मेँ स्वर्णिम संगति क्रम † 


इस प्रकार हम देखते ह कि पन्त जी का सारा सजनीतिक-आर्थिक चिन्तन 
एक सास्कतिक लक्ष्य की ओर्‌ उन्मुख हे ¦ संसार मेँ प्रचतित भौतिकतावादी 
रजेनीति जीर अर्थनीति के कुछ स्वस्थ आयामं को अपना समर्थने देते हुए भी 
वे अपन चुग के किसी राजनीतिक वाद को सम्पूर्णतः स्वीकार नीं कर पाते। 
-"उत्तरा" की प्रस्तावना मे वे लिखते ईै- 

“जपने युय छौ भँ राजनीतिक दृष्टि सै जनतन्त्र का युग ओर सास्ृतिक 
दृष्टि से विश्चमानवता अथवा लोकयानयत्ता का युग मानता हू, जीर वर्गयुद्ध कौ 
इम युग के विराट्‌ संघर्षं का एक राजनीतिक चरण मात्र ¦ राजनीति के क्षत्र के 
किसी भी प्रगतिकामी वाद ख॒ सिद्धान्त से मुञञे विरोध नहीं है । एक तो राजमीति 
के नक्कारखाने में साहित्य की तूती की आवाज कोई मूल्य नहीं रखती, दूस इन 
संभी वादों को मै वुग-जीवन के विकास के लिए किसी हद तक्‌ आवश्यक 
मानता हू! यै परस्परं संधर्ष-निरत तथा शचित्त-लोलुप हीने पर्‌ भी इस युग वो 
अभावों को किसी-न-किसी रूप मँ अभिव्यक्त करते है, अपनी सीमाओं के भीतर 
इनका उपचार भी खोजते है ओर बहिरन्तर के दैन्य से पीडित, पिषते युगे की 
अस्थि-कंकाल-ख्य धरोहर, जनता कँ हित को सामने रश्कर सुख-भोग-कामी 
मध्यौच्चवर्मीय चेतना का ध्यान उस ओर्‌ आकृष्ट करते है ।* 

अपनी वात को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए इसी क्रम मेँ वे कहते 
डे- "राजनीति ओौर अर्धनीति मनुष्य के वहिर्जीवन क सेवक ईै-आदश्यकता 
यह है किं वहिर्जीवन कं साथ मनुष्य कं अन्तर्जविन का भी संगठन किया जाय 
ओर इस अन्त~संगठन की बाधां मुख्यतः मानसिक हैँ ओरं जो मनुष्य मेँ 
मध्यकालीन मृत आदर्शे के लिए मोह उस्न करती है, जौ अन्धविश्वासों का 
समर्थन क्ती है एवं रुहि्यो ओर जीर्ण-शनीर्ण नैतिकता को बल पर्हुवाती है" 

पन्त जी की दृष्टि मेँ अकेला अर्थसाम्य जीवन की विषमताओं को नही 
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निटा सकता आन्तरिकं उपचार्‌ एवं विगत वुँ कं शुद्र अहम्‌ का परिष्कार 
करनी होगा । राजनीतिक-अर्थिक संगठन, सामाजिक योजना, यन्त्र का प्रयोग 
आदि मानवता की रक्षा ओर्‌ उन्नति करन मेँ तभी सहायक हमि जब मनुष्य 
भीतर सै भी विस्तृत तथा विकसित होगा ओर यन्त्रो कौ बृहत संस्कृति के लिट 
निवाजित क्रिया जयेणा। मनुष्य को पूर्णत मनुष्य म, छण्ड-मानवत्ता का 
विश्य-मानवता म॑, षणा कँ प्रेम मेँ क्था सामाजिक शैथिल्य ओर निष्कियता का 
सामूहिक सक्रिय जीवन मेँ बटलन होगा । 
जैसा इस अध्याय के आरम्भ में संकेत किया मख हे, पन्त जी कं 

राजनीहिक-आर्िक विचा मेँ हमं आर्थिक दृष्टि सम्बन्धी कुछ ठेस तया व्यावहारिक 
मन्व्य उनकी रचनाओं मँ मिलते हं ¦ वर्तमान जीवन मेँ जौ विक्षोभ ओर दन्द 
की स्थिति दिखायी देती हे, उसका कार्ण मुद्रागत कृत्रि अर्थशातर हे, जिसने 
मानव-समाज को उत्पादक ओरं उपभोक्ता मेँ वर्ग-विभक्त कर दिया टे। किसी 
भी युय मं, चह वह साम्यवादीयुगहीक्योँन हो, जव तक मुद्रा का माध्यम 
वना रगा, तब तक कोद मौलिक परिवर्तन नहीं हय सकता ! अधिकार-लालस्ं 
जाग हन्द का जन्त उत्पादक श्रम ये प्रत्येक व्यक्ति कं लय जाये से हैया, 
अन्यधा एतिहासिक विडम्बनाओं (सामंतवाद, पजवाद, यन्त्रवाद, प्रगत्तिवाद) की 
पुनरावृत्ति होती रहेमी । मनुष्य-मनुष्य कं वीच मेँ अविश्याससूचक निर्जव माध्यम 
(मुद्रा) रखकर उससे किसी सजीव (सांस्कृतिक अधवा आन्तरिक) निर्माण क 
आशा नहीं की जा सकती ! पन्त जी की चेतना मे सम्पूर्णं विश्व ओर मानवता 
क सजीव सांस्कृतिक संयोजन ओर आन्तर्कि एकत्व की आवश्यकता का तीव्र 
वाध निह्न्तर जाग्रत्‌ रहा था । इस कारण वे ए मानते थे कि जब तक मनुष्व 
मात्र में आन्तर्कि एेक्य ओरं सौहार्दं की स्थापना नहीं हो जाती तब तक 
आर्थिक दृष्टि से जज कं युग मेँ व्याप्त वर्ग-पैषम्य कं मिट जने पर भी 
मानवता को अपने कल्याण का मार्म नहीं मिल पायेणा ¦ “ग्राम्या की उनकी यै 
काव्य-पकित्तियौ उनकी दस मान्यता का संकेत करती ईहै-- 

“विविध नाति, वर्यो, धर्मो को टोना सहज समन्वित, 

मध्य-युगो की नैतिकता को मानवता मे विकसितं । 

जग जीवन के अन्तर्मुष्ठ नियमों यें स्वयं प्रवर्तित, 

मानव का अवचेत्तन मन हयै गयां आनजे परिवर्तित । 

14 > >< >+ 
नव प्रकाशं मे तमसु युगो का होगा स्वयं निमज्जत, 
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प्रतिक्रिया विमत गुणौ की मी शनैः पराजिते ^ 
फिर भी पन्त जी की रचनार्जों म यह स्वर्‌ वरि-वार्‌ ्गजततादै क्रि 
जीवन-विकास का एक बहुत वद्य वाक तत्त्व धनिक ओर श्रमिक कं वीच की 
खाई टै । उन्न लिखा टै 
“यह सय हे जिस अर्थ-भित्नि प्रर विश्व-सभ्यता 
जज छदी है, वाधक है वट जन विकास की, 
उसमे दीर्घं अपेक्षित हे व्यापक परिवर्तन 
भू-मंगतं हित! धनिक श्रमिक कै बीच भयंकर 
जो शोणित पंकिल खार है वर्म-भेद की, 
उसे पाटना है इस युग को आत्म त्याग से 
सहिष्णुता, शिक्षा समत्य से, जौर न्धे तौ, 
सत्याग्रह से, शत-शत निर्भय बलिदान से। 
जिससे भू का स्क्त-्षीण शोणित विषण्ण मुष 
फिर प्रसन्न, जीवन मांसलं हौ, युग शोभन हो ४५ 
न्त जी धनिक ओर श्रमिक के वीच की खाई को पाटना तो चाहते है 
किन्तु दस लिए वै जिन साधनो का प्रयोग करना वाहते है, वे साधन माकरसदादी 
वर्ण-संघर्प सै धिन है । च्क्तक्रान्ति अथवा हिंसक वर्ग-संघर्पं कं स्थान पर वे 
आल्प-त्याग, सटिष्णुतता, शिक्षा, सत्याग्रह जैसे साधनो का प्रयोग करना चाहते है । 
पन्त जी क व्यावहारिक आर्थिक चिन्तन का एक विन्दु यह भीटहैकिये 
स्वस्थ मानवीय विकास के लिए शरीर-श्रम को भी उतना ही महत्वपूर्णं मानते थे 
जितना मानसिक श्रम कौ। इस विचार की प्रेरणा सम्भवतः उन याधी नीके 
चिन्तन से मिली है शरीरं का श्रम करने वातौ को समरन मे जौ नीची दृष्टिसै 
देखा जाता है, उसे पन्त जी अत्यन्त अनुचित्ते मानते हं ¦ समाज के जीवन मँ 
श्रमिक का महत्व वततलते हुए वे लिते है 
""वह पवित्र है : वह जग कै कर्दम से पोषित, 
वह निमा : श्रेणि, वर्ग, धन-बल से शोषित । 
मूट्‌, शिक्षित, सभ्य शिक्षितो से वह शिक्षित, 
विश्व उपेक्षित, शिष्ट संस्कतं से मनुनोचित । 
दैन्य कष्ट कुण्टित, सुन्दर है उसका आननं 
गन्दे गात वक्षन हो, पावन श्रम का जीवम {^ 
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श्रमिक कं महन्व ओर महिमा की द्योतक उपर्युक्त पवितो की तुलना 
जब हम धनिक वर्ग के सम्बन्ध मेँ लिखी उनकी निम्नोदृधृत पंक्ति दै करते टे 
ना उससे केवले धनिक वर्गं की तुलना मँ श्रमिक वर्गं कं सामाजिक योगदान के 
महत्व की अधिकता ही प्रखर नही दयैती, धनिक वर्म के सम्बन्ध मँ उनका यह 
विचारं भी उजागर होत्ता ह कि धन की अधिकता मानव के स्वस्थ ओर्‌ ननिक 
व्यवित्तत्व को क्षति पूर्हुवाती है 
“वे नृशंस है : वे जन के श्रम-वल से पोषित, 
दुह्र धनी, जौक जग के, भू जिनके शोषित । 
नरं जिन्द करनी श्रम से जीविका उपार्जित, 
नतिकता से भरी रहते नो अतः अपरिचित । 
श्या की क्रीडा-कन्दुक है जिनको नारी, 
अहमन्य वै, मू, अर्थदल कं व्यभिचारी । 
सुरंगना, सम्पदा, सुरओं से संसवित। 
नर पशु वे; भू भार; ननुनता जिनसे लज्नित १ 
पन्त जी की उपर्युक्त पंक्तियों मेँ भी गाधी जी कं विचारं की ज्ञलकं 
दिखाई देती है जौ यह मानते ये कि नैतिक साधनं स बहुत अधिक धन्‌ अर्जन 
नही किया जा तकता । जौँ कीं भौ समृद्धि का अतिरेक दिखाई देता है वहं 
हमे यही सोचना चाहिये कि उसके अर्जन मे किसी-न-किसी प्रकार का अनुचित 
साधन अवश्य प्रयुक्त हुआ है । अतिरिक्त धन का एक दोष यह भी है कि वट 
मनुष्य को जहंकार्‌, अत्याचारं ओर व्यभिचार की प्रेरणा देता है । र अतिरिकन 
सम्पन्नता अवांटनीव है वही आर्थिक विपन्नता भी समाज की दुर्बलता है! वे 
लिखते ईै- 
“दस्ता पापौ की जननी, मिरे जनाँ कं पाप्‌, ताप, भय, 
सुन्दर द्यं अधिवास, वसन, तन, पशु पर फिर मानव की हये जय! 
व्यक्ति नही, जम की परिपारी दोषी जन के दुःख-क्लेक्च की, 
जन का श्रम जन्‌ मँ ईट जाये, प्रजा सुखी हये देश-देशं की 
> >< ४१ >< 
यह क्या संभव नहीं व्यवस्था मे जग की कषठ हो परिवतन? 
कर्म ओर्‌ गुण के समान ही सकल आय-व्यय का घे वितरण! 
> > म > 
मिलकर जन निर्माण कर, जग मिलकर भोग करे जीवन का 
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जन विमु द्यौ जन-श्ापण सं ह्म समाज अधिकारी धन का1"* 
उपर्युक्त काव्य-पंकितिरयां मं एसी आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता क्ता 
मथी र जिसमें आव ओर्‌ व्यय का वितस्ण मनुष्यां कं कर्म जीर गुण के अनुपात 
मदो हे समाज अधिकारी धन का--पन्तजी कं इन शब्दौ से माकेर्सवाद कै 
उस सिद्धान्त का समर्थन होता टे भिस पंजी को व्यक्तिगते स्वत्व की वसतु न 
मानकर समाज की वस्तु मानवै का विधान ह। "(मिलकर अन-निर्माणि कर जग, 
मिलकर भोग करं जीवन का" कहकर सम्भवतः पन्त जी नं सहकारिता के 
आर्थिक सिद्धान्त का समर्थन किया है। इम पक्तिं मेँ एक महत्वपूर्णं संकेत 
यह भीटहै कि मनुष्यों कं टुःख-क्तैश का कारण स्वयं मनुष्य गृही होते, बल्कि 
जग की परिपाटी ही उनके दुःख-क्लेश का कारण हाती है) य्ह पन्त जी उप 
परम्परागतं मान्यत्त का विरोध करते दिखायी दते ह जिसके अनुसार मनुष्य के 
दुःख-क्तेश्च का कारण उसके इस जीवन अधवा विगत जीवन कं कर्मो का 
वि्छक होता हे । 
जीवनोपाय के समुचित वितरण, रचनाशविन की मुक्ति ओर आर्थिक-समत्व 
की स्थापना की जाकाकषा पन्तं जी की इने पंक्तय स भी अभिव्यक्त होती हे 
“अमर्‌ मुक्त हो सकती रचका-शकिति जनो की, 
समुचित वितरण हयै पाता जीवनोपाय का, 
सामाजिक सन्तुलन ग्रहण कर लेता भू-श्चम 
वेट जान्रा यन्त्री का वल आर्थिक-समत्वमे, 
स्वार्थ, लौभ, अन्याय, देष, स्पर्धां ठट जति 
भू-व्यापी जन रक्तपात टल्न जात्य युग का, 
मानव के संयुक्त कर्म॑से स्वर्णिम चैतन 
युग-प्रभात हंस उटता भू-तम को निरस्तं कर्‌ ¢“ 
जैसा पहले संकंत किया जःचुकाटे गधी जी के आर्थिक चिन्तन मेँ 
यन्त्रो का तथा वहे उद्योगों का जो विरोध पाया जाता है, पन्त जी उससे सहमत 
नहं थे! परवे, माधी जी के अनुरूप, कुयीरउ्योगों तथा सरतत ओर सुलभ 
साधनी की सहायता सं सम्पन्न ्टौने वाली छाय कौ फऋरीगरी को स्वस्य 
जीवन-विकाप्ष कं लिए उपादेय मानते थै । भररीर-उप्ौरं के विकास से जरह एक 
ओर्‌ वैकारी की समस्या का समाधान हौ सकता टे, वहीं दूसरी ओर स्फमी ओर 
सेवकं का विभेद भी बहुत सीमा तक मिर जात्रादै। वे लिष्षते है 
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““सरल संयमित जिनका जीदन श्रम पर्‌ निर्भर्‌। 
गृह धन्धों, उयो से तकओं, चर्खों सै 
इुनते संस्कृत आत्मतुष्ट जन जीवन-पट जौ, 
लोक-जागरण के इने सात्विकं प्रवत्तं यै 
रजत किरीर बर्नेगे निश्च्य मानवता कं 
ए्त-मुक्त चिर्‌ शान्ति ऋरान्ति के अरदतं बन!“ 
““लोकायतन्‌” नामक अपने वृहत्‌ काव्यं मेँ भी पन्त जी ने अनेक स्यतो 
प्र्‌ तकली, चरते तथा श्रम को अत्यन्त महत्व दिया है 
“"तकली-चरखे लेकर सीजन सूत कातितीं गो ऋतु वर्णन 
नव-जीवन्‌-वट बुनती, धुनतीं मये विचारों से पिष्डा मन 
> > >< 
यन्र-जर्जरिति जग मे जन को अपनाना कर्‌-पद का उद्यम 
विभवे भोग से, लोक-स्वास्थ्य हिते श्रेयस्कर वैभव पर संयम 1 
पर-श्रम का उपभोग करे नर्‌ इससे सुखकर्‌ स्वयं करे श्रम, 
जीवन विमुख रे मन, मति-श्रम, इन्धिय सु सत एटे-नर तम । 
>< ग< > 
मूल्य समय का समञ्च भू-जन, जगे अतस का जड़ ्छंड्ट्‌ त्‌ । 
जीवन-स्चि का परिष्कार हौ, शोभा का षर हो भू-्जोमन, 
अन्यत उन्होने लिखा है- 
"यान्त्रिक उद्योग उपेक्षित भारत कौ, किन्तुं समान्तर्‌ 
गृह-धंो की उन्नति से श्रम-र्त रहते नारी-न्‌। 
इष कृषि-ऊर्जित भू काटो ओद्योगीकएण विकेच्धित 
साचिक पुन्दर जन-जीवन मन हो अन्तर्मुखं कंन्धित !*“ 
ध > >< 
"खादी के पर मेँ लपेट मै जनः को 
सन्थि-पत्र दग, श्रम-मूल्य समन्वित, 
विक्रय-स्पर्थ रहित यन्त्र युग का श्रम 
खादी-सा दी हो पावन, जन-अदृत्‌। 
सन्धि-नियम हन, भू एर सह-जीवन 
रचना-श्रम का वरण, तोक-क्षेय वर्जन, 
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भगत उर्‌ पत्रो मे भर दुगा मेँ 
धरादुग्ध का शुभ्र जहिसा माखन! 
किन्तु पन्त जीकोदुःखथा कि लोग आज श्रम के महत्त्व को भूलके 
यन्त्रो के दास वनते जारे है ओर इसीलिए देश उन्नति नहीं कर षा रहा हे 
सव येन-केन-ग्रकारेण अपना स्वार्थं साधने मे लगे रहते ठ। पन्त जीने इ 
स्थिति फा वहुत यथार्थं चित्रण अपने ‹ "लोकायतन' भें किया है-- 
देखा वंशी ने हतदृ दाद््िय आक्षिविज फैला, 
नमरो की मौ ग्राम्या का ओँचल कर्दम से मेला ! 
दाद्ध्िय मनं के भीतर, द्ध्य जनों ये बाहर 
त्वच सक्त मांस मज्जा मेँ दार्टिय पुसा अति दुस्तर । 
> 18 > 
भारी उयोग ख्डे कर कर्तव्य न पूर॒होता, 
ज्यों देश अनाालय टो जन-यन भीतर से रोता। 
भू-भाग ओर भी जग में संगरित जह जन-जीवन, 
श्री सुन्दर वँ धरा-मुख, प्रिय मूत्यवान जीवनःक्षण !*५ 
पन्त जी की इन उदुधृत काव्य-पकितियो सै यह ध्वनि निकलती है कि 
वर्तमान जन-जीवन यन्त्र के अनियन्नित प्रयोग के कारण अमानवीय होता जा 
एला हे । कुटीर्‌-उद्योग तथा श्रम से संचालित धन्धे मनुष्य को जीविका का साधन 
ताद्तेहीरह, साथ दी वे स्पर्धा ओर विक्षोभ से मुक्त आलत्मतुष्टि भी प्रदान कर्त 
₹। पन्त जी रचनात्मक श्रम की आवश्यकता पर वल देते है, संवर्षं को जन्म 
देनं वाली ओद मानवमूत्यो को क्षति पर्हचाने वाली विक्रय-स्पर्धा (मार्केर इकनिमी) 
वी उन्न विगर्हणा की ड । 
विदेशी शसन के अन्तर्गत तो देश की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था 
गरीय ततो के लिए विषात्तक थी ही, स्वततत्रता के बाद भी देश मे जर 
विशेप्रतया देश के कर्णधारो सै जो वृत्तिर्या उदित हई ठे, वे पन्त मी के मनने 
निराशा उन्न करती दै । स्वतंनता- सर्पं क दोरान भारतीय जनता यह सोचा 
करती धी कि विदेशी शासन की समापिि क वाद एनकं भौतिक कष्टो का 
निवारण हो जायेगा ओर्‌ उन्हे समुन्नत जीवन जीने का अवसर मिलया; किन्तु 
स्वाधीनता कं वाद भारतीय जीवन मेँ जो विषम स्थितिर्यो उल्मन्न हद है, उनका 
शीभकारी विवरण पन्त जी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया डे 
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हिमकरिरीटिनी की षह केसी आज दुदश्ाः 
हुए दौ दशक अब स्वाधीन बने जन-भू को, 
भारी च्द्यागीं कें सग॒ गृह-उ्योगों कौ, 
कुषि-फल की कर योर उपेक्षा नैताओंनै 
कृषि प्रधान जनप्राणं ध की भारी क्षति की। 
शिक्षा का गत र्दा, शासन की भाषा भी 
बाट्यासेपित रही, मानसिक दास्य भाव नो। 
प्रान्त मोह मे बटे, राष्ट्र प्रति दृग मृदे जन। 
क्या कारण कटु अनाचार, रिश्वतखोदै का, 
काले क्रय विक्रय का, दूषित विकृत खाद्य का? 
(अंतिम पाप कीं संभव क्या छिस देश मे) 
शतियों के नैतिक शोषण का फल यहं निश्चय 1 
स्वार्थतिप्त, मौहान्ध, देशद्रोही बौद्धिक अब 
स्वत्वों प्रति जाग्रत्‌, कर्तव्यो के प्रति निच्छरिय, 
जन साधारण भे से भयत्रस्त, अशषिभित- 
युग जीवन के प्रति अबोध, भू-भार टो रे ^ 


पन्त जी के मत से शसक का टदेश्य मात्र शसन करना नहीं होना 
चाहिये, उसे तो अनाचार, अविद्या, ्ुधा, तृषा, दाद््रियं को दूर करने के लिप 
अनवरत संर्षरत रहना चाहिये । प्रजातन्त्र का अर्थं यह नहीं कि स्वार्ध-सिद्धि कं 
लिए अराजकता तथा वैमनस्य फलाय या अपने को जनता का सेवक कृहृलामैवाले 
व्यक्ति उच्चवेतन-भोगी बनकर सग्रारो का-सा जीवन व्यतीत करें ! इनं वर्तमानं 
शासको के शरीर पर “गांधी जी का वल्कल, “जन-श्म-प्रतीक खादी" शोभा 
नही देती । यह सफेद खादी भी उनकं काले कर्मों को रौपने मेँ अब असमर्थं 
सिद्ध हो रही है- 
“सत्‌ शसन का अर्थ न यह, जनत्ता के रेवक 
सखभ्राये से रहं, उच्च वेतन भोगी वबन। 
निखिल देश की सुख-सुविधाओं को अधिकृत कर 
राज्य करे जीवन-मृत हड्डी के ठचो पर। 
सोर विषमता के पारो से मर्रित्त जन की 
चूर्ण पसलियों का संगीत सुनें ब्र बन, 
मूर्तिमान दारिद्र दुःख की नरक धश पर 
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मंगल उर प्रं मेँ भर दगा मँ 
धरा-दुग्ध का शुभ्र अर्हं मान ४“ 
किन्तु पन्त जीकोदुन्शाकि ल्लोम जाज श्वम क्र महत्त्व को भूलकर 
यन्त्रौँ के दासं वनते जा रहे हं ओर इसीलिपु देश उन्नति नहीं कर षारह्महै। 
सव येन-केन-प्रकएेण अपना स्वार्थं साधने मै लगे रहते है । पन्त जीने इस 
स्थिति का वहू यथार्थ चित्रण अपन लोकायत्‌न' मे किया है 
देखा वंशी नै हत-दृगं दाद्धय आशक्षितिज फलः, 
नगम की रमौ ग्राम्या का भौचल कर्दम से पैला। 
दाशि्रियं मनो के भीतर, दाद्ध्िय जनों मेँ बाहर्‌ 
त्क्व सत्ते मांस मज्जां मेँ दाद्ध्िय धुखा अति दुस्तर ¦ 
>< >< >< 
भारी ठउयोग ख्डे कर कर्तव्य म पूरी देता, 
ज्यो देश अनाथालय हयौ जन-मन भीतर से रोता: 
भू-माग ओर भी जग में सगटित जरौ जन-जीवन, 
श्री सुन्दर वौ धरा-मुख, प्रिय मूल्यवान जीवन-क्षण (** 


पन्त जी की इन उद्धृत काव्य-पविततियों से यह ध्वनि निकलत्ती है कि 
वर्तमान जन-जीवन यन्त्री के अनियच्तरितत प्रयोग के कारण अमानवीय होता जा 
रह्म हे । कुटीर-उद्योग तथा श्रम से संचालित धन्धे मनुष्य को जीविका का साधन 
तोश्तैदहीहै, साथ दी वे स्पर्धा ओर्‌ विक्षोभ स मुक्त आत्सतुष्टि भी प्रदान कस्ते 
हट । पन्त जी रचनात्मक श्रम की आवश्यकता पर वले देते है, संघर्ष की जम्मं 
दने वाली ओर्‌ मानवमूल्यो को क्षति प्र्हुचाने वाती विक्रय-स्पर्था (मार्कट इकोनमी) 
की उन्दने विगर्हणा की हे। 
विदेशी शसन के अन्तर्गत तो देश्च की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यक्स्था 
राष्ट्रीयं हित के लिए विषातक थी ही, स्व्तत्रता कं बाद भी देशे, ओर 
विशेषतया देश के कर्णधारो मे, जौ वृत्ति उदिते हुई दै, वे पन्तजीकेमनमे 
निराशा उत्पन्न कसी द । स्वत्रत्ा-संवर्ष के दीन भारतीय जनता यहं सोचा 
करती थी कि विदेशी शासन की समाप्ति के बाद उनके भौतिक कष्टों का 
निकाएण हो जायेगा ओर उन समुन्नत जीवन जीने का अवसर मिग; किन्तु 
स्वाधीनता कं वाद भारतीय जीवन सँ जो विषम्‌ स्थितिर्यौ उत्पन्ने हुई है, उनका 
क्षाभकारी विबस्ण पन्त जी नै इस प्रकार प्रस्तुतं किया है- 
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हिमकिरीरिनी कौ यह केसी आज ददशा 
हए दौ दशक अब स्वाधीन बने जन-भू को, 
भारी उद्योगों के संम गृहनउद्योमों की, 
कृषि-फल की कर योर उपेक्षा नेताओंने 
कृषि प्रधान जन-प्राण धरा की भारी क्षति की; 
शिक्षा का गत दोचा, शासन की भाषा भी 
बाद्फासैपित रह, मानसिक दास्य भाव नो, 
प्रान्त मौह मेँ बेटे, एष्ट प्रति दृग मृदे जन। 
क्या कारण कटु अनाचार, रिश्वतखोरी का, 
काले क्रय विक्रय का, दूषित विकृत खाद्य का? 
(अंतिम पाप कहीं संभव क्या किसी देश में) 
शतियाँ के नैतिक शोषण का फल यह निश्चय । 
स्वार्थलिप्त, मोहान्ध, देशद्रोही बौद्धिक अब 
स्वत्यों प्रति जाग्रत्‌, कर्तव्यो के प्रति निष्किय, 
जन साधारण भेडो से भयत्रस्त, अश्चिक्षित-- 
युग जीवन के प्रति अबोध, भू-भार ढो रहे "*“ 


पन्तजी के मत से शतक का उदेश्य मात्र सन केरना नहीं होनी 
चाहिये, उसे तो अनाचार, अविद्या, क्षुधा, तृषा, दा्ट्रिय को दूर करने के लिए 
अनवत सवर्षरत रहना चाहिवे । प्रजातन्त्र का अर्थ यह नहीं कि स्वार्थ-सिद्धि क 
लिए अराजकता तथा वैमनस्य फलाय या अपने कौ जनता का सेवक कषटलानेवाले 
व्यविति उच्ववेतम-भोभी बनकर सग्रायें का-सा जीवेन व्यतीत करें । इन वर्तमानं 
शासको के शरीर पर “गधी जी का वल्कल, ""जन-श्रम-प्रतीक खादी" शोभा 
नही देती । यह सफेद खादी भी उनके क्ति कर्मो को दपिने मँ अब अततमर्ध 
सिद्ध हे रही ह- 
"सत्‌ शासन का अर्थ न यह, जनता कँ सेवक 
समायो से रहे, उच्च वेतन भोगी बन 
निखित देश की मुख-सुविधाओं को अधिकृत कर्‌ 
राज्य करे जीवन-मृत हड्डी के ठचो पर। 
घोर विषमता के पायौ से मर्दित जन की 
चूर्ण पस्तियो का संगीत सुनें बटे बन ¦ 
मूर्तिमान दय दुःख की नरक धरा पर 


पन्त जी की राजनी्तिक-आर्धिंक दृष्टि ^ 371 


क्या एसा पश्य सुहता सत्‌ शासक काः 
अच्छा हा, जम-श्रम प्रतीक पावनं खादी कं 
वघ छौँड देवै, जौ गधी करं वल्कल धे। 
शसक मण कं काले कर्मो को खारी की 
शुभ्र छटा भी रदंकने म असमर्थ ओजे" 
२८ >८ १4 
“"कून्भकर्णं स सये आज हमर शसक 
सु सम्पत्ति सुलभ घुविध्ाओं की शय्या पर्‌ 
शवित्तं पोष, पट यद की स्वप्न-भरी निद्रा यें 
अनाचार सन्तापो फी गहरी छाया मेँ!" 
> ग € 
“'्नेतागण पद-अ्जनि मै रतं 
पदगीरव ही उनका भारत, 
उन्हं चाहिये कंवल जनमत, 
उनकी क्षमतां कीरे भाषण- 
भू-श्रम करने को मअतंछ्य जन्‌ 
>< > १९ 
“राजनीति के पण्डित साधकं 
सवस बड़ एगति के काधक, 
चै निज-निमज दलं के आसधक 
सभी मात्र पद-मद कै लोभी 
कौन कर जन कष्ट निवारण {** 
जपने “सक्रान्ति" शीषंक काव्व-संग्रह मे भी वर्तमान भारत की अवस्था 
का प्न्तजीने चित्रण किया हे- 
“शान्ति न शकित--जन्‌ के मनये, 
जीवने कटु आर्थिक संधर्षण, 
राजनीति के दौबि-पेच से 
उद्वेलित जन सागरं प्रतिक्षण। 
पनीवादी सुविधाजौं से 
संचालित युग जीवन-दर्शन, 
मध्य॒ वर्गं की आक्क्ार्पं 
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टकसर्ती रहती नित भीषण | 
अभी भृत-विज्ञान-शकति 
चन सकी नहीं जन-सुख का साधन, 
गृह यद्योगे, कृषि मं उसको 
लाना मौलिक युगं परिवर्तन 
पन्ते जी ने अपनी अनेक रथनाओं मे विश्व कं, जर विष्टे र्पम्‌ 
भारत वर्धं के, राजनीतिक ओर आर्धक जीवन मेँ व्याप्त दुरवस्था, अस्यति 
ओर दिशारीनता का वर्णन बड विक्षोभ्‌ के सथ किया है) उनकी निरशाः वह 
दक्र ओर भी अधिक वट्‌ जाती है फि जिन लोगो ने अपने हाथो में समाज 
के विकास का दावितवं ले रद्वा ड, वे स्वयं सामानिक विकास की स्वस्थ-भादना 
से प्ररत न हाकरर व्यक्तिगत ओर वर्गीव स्वार्थाकी सिद्धिम लगे हए 
उन्हे सामान्य जन-जीवन की समस्याओं के समाधान मै कोड स्वि नीह 
यह सब देखकर पन्त जी विक्ुव्य ओर दुःखी तो होते हं किन्तु मानवता क 
भावी कल्याण ओर भारतवर्षं की समग्र समुन्नति की भावी सम्भावना मं उनकी 
निष्ठा हमे खण्डित होती हई नहीं दिखाई देती । भविष्य के प्रति आशान्ित्‌ 
पन्ते जी कहते है 
"देख रहा मँ मनः-क्षितिज मेँ युग स्वर्णोदय 
मानव भावी का, अभिनवं किरणौ से दीपिते, 
विंश शती का जन सुख-मांसत्तं उत्तर यौवन 
निखर रहा निज भौतिक आध्यात्मिक वैभव मे । 
धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था मँ धरणी के 
युगवांठित्त सन्तुलन जा रहा, भौतिक सत्ता 
मानवीयं बन, नद चेतन आकार धर रही, 
पूजीवादी लोक साम्यवादी देशौ कं 
वातायन खुल रहै भाव विनिमय क व्यापक, 
हृदय दवार खुल रहे, विचारो से नव गुकुलिते 
भू-लीवन के आवागमन हेतु दिम्‌ विस्तृत । 
नवयुम के आर्थिकिं नैतिक विधान के युगपत्‌ 
नव निर्मितं हो लान प्र, नव मानवता की 
स्वर्ण चैतना-ध्यजा उड़ रही गिरिशिखरों पर्‌. 
सागर के उल्लसित वक्ष, प्रहसिते अम्बर में > 
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> म > 
आर शन्ति युग क्रामी जन-भू-र्वना के हित 
जक प्रयुक्त होगी अणुशकति, धरा-जीवन का 
मुखे ही तव पहचान नं पायेगा युग मानव । 
नये-नये पिश, अभ्यासो मे टलकर्‌ 
हृदय प्राण मन सभी बदल जार्यैगे जन कै । 

< > क्र 
स्फ़रित हौ रहा मनोदृरगो के सम्मुख वह युग 
जब भौतिक सुविधा सम्पन्न प्रसन्न धरा प्र 
पूर्णं सा्कृतिक शोभा मेँ कुसुमित नव मानव 
विचरैणा श्री-सौम्य, कला-वैभव से सुरभित. 

टिन्दी साहित्य सम्मेलन दारा प्रकाशित अपनी काव्य-रचनाओं कं संकलन 
“आधुनिक कवि : भाग 2" की '"पयलिोचन'' शीर्षक भूमिका मेँ पन्त जीने 
वर्तमान युग में चलं रहे राजनीतिक ओर आर्थिक संघर्ष कौ सूत्रात्मक विवैचना 
करते हुए मानवता कँ भावी स्वस्थ विकास की सम्भावना मे जी विश्वाप्त 
प्रकट किया है ओर उस विकास मं साहित्य के योगदान की जिस भूमिका का 
सकत किया दहे, वे अभी तक यथावत्‌ सत्य वने हए है। उसी को ददुधत 
करते हुए उनकी राजनीतिक ओर आर्थिक दृष्टि की वर्चा यहं समाप्त की जा 
रही है- 

““नतीन आर्थिक व्यवस्या के आधार पर नवीन राजनीतिक प्रणालिों 
ओर सामाजिके सम्बन्ध स्थापित हृए है जौर्‌ उन्ह के प्रतिरूप रीति-नीतियो, 
विचारों एवं सभ्यत्ता का प्रादरभाव हज है! साथ ही उत्पादन के नवीन यत्रो 
पर्‌ जिन्न वर्गःविशेष का अधिकार रहा है, उनके हाथ जने-साधारण के शोषण 
क हथियार शी लगा है, ओर्‌ उसी मै जन-समाज पर्‌ अपनी सुविधानुसार 
राजनीतिक जीर सांस्कृतिक प्रभुत्व भी स्थापित किया है। पूनीवादी युग ने 
सप्ता करो जो विविध ज्ञान-विज्ञान, कला-यन्त्री का अदुभुत कौशले दिया है, 
उसके अनुरूप सभ्यता ओर मानवता का प्रादुर्भाव न होने का मुख्य कारण 
पूनीवादी प्रथा टी है, जिसकी रेतिहाधिक उपयोगिता अव नष्ट हो गयी हे! 
जज, जवकि संसार्‌ मेँ इतिहास का सवस बडा युद्ध हय र््य है, ओर जिसके 
वाद रपूनीवादी साप्राज्यवाद का-जिसका दि रूप फ़ासिज्म है--शायद अन्त 
भी हो जाय, इस प्रधा क विरोधो का मिवेचन करना पिष्ट-पेषण के समान 
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ह} मनुष्य-स्वभाव क्री सीमा, एक ओर वर्ग-संवरष एवं राजनीतिकं वद्धा कं 
स्प रम, मानवजाति कं स्वत कां उग्र प्रयोग करवा रही है, दूसरी ओर मनुष्य 
की विकासप्रिय प्रकृति समयानुूलं उपयुक्त सषित्य एवं विचार का प्रचार 
कर्‌, नवीन्‌ मानवत्ता का वातावरण पैदा कर्ने के लिएु सास्कतिक प्रयोग भी 
कर्‌ रही हे) भते हो इस समय उसकी दैन अत्यन्तं स्वल्प हो ओर अन्धकार 
की प्रवृत्ति कुछ समय कं लिए विजयी हो रही हँ, किन्तु एक कलाकार 
ओर स्वप्नद्रष्य के नाते मै दूसरे प्रकारं की- सांस्कृतिक अभ्युदय की-शक्तियो 
करौ वने का पक्षपाती हू!" 
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कला-छण्ड 


पथम्‌ अध्याय 
षन्तं जी का कला-चिन्तय 


पन्त जी के शजनीतिक एवम्‌ आर्थिक दृष्टिकोण के परिवायक पिषठतौ 
अध्याय के अन्त मे पन्त जी का यह कथन उदधतत किया गयाहैक्ि 
“*मनुष्य-स्वमाव की सीमां एक जर वर्म-संघर्ष एवं राजनीतिक युद्धो के रूपमे 
मानव-जाति कं रक्त का उग्र प्रयोग करवा रही है, द्री ओर मनुष्य की 
विकासग्रिय प्रकृति समयानुकूल उपयुक्त साहित्य एवं विचार का प्रचार कर्‌ 
नवीने मानवता का वातावरण पैदा करनै के लिए सांस्कृतिक भ्रयोग भी कर रही 
हे" इस कथन से यह स्पष्ट खूप से प्रकट दहोत्ता है कि नवीन मानक्ता का 
वातावरण पैदा करने कं लिए जिस सांस्कृतिक प्रयोग की आवश्यकता है, उसका 
एक अतिशय समर्थ साधन कला हे, जिक्षकी सवसे समर्थं विधा साहित्य दै । 

हिन्दी-साहित्य-चिन्तन के क्षेत्र मे कुठ समय पूर्वं तक इस वात को लेकः 
विचादे चला करता धा क्रि साहित्य कला का ही अंग है, अथवा कला की 
अन्तर्गति के वाहर उसकी अपनी कोई स्वत॑न स्थिति है । इस सम्बन्ध मे विभिन 
आचार्यो तथा साहित्यिकौं कं मतो का उल्लेख केवल पिष्टपेषण होगा, ओर 
उसकं विस्तृत्त विवरण की यर्हा अपेक्षा भी नहीं हे ¦ प्राचीनं भारतीय चिन्तन 
संभवतः कला को साहित्य के समान महनीय वस्तु नहीं मानता था ओर इसी 
काण सत्य की मूल-जात्ति के रूप मे कला की चर्चा करने की अपेक्षा उत 
प्रतीति नहीं हुई । हिन्दी के करई आधुनिक सम्मान्य आलोचक ओौर विद्वान ने भी 
उसी दृष्टिकोण को मान्यत्ता पएदान की सौर साहित्य को कला से पृथक्‌ रखते 
हुए ही जपने अभिमत व्यक्त किये । किन्तु पाश्चात्य साहित्य-चिन्तन साहित्य को 
कला कं सूपर्मे ही स्वीकार करता है ओर अव यही दृष्टिकौण भारतीयं सादिल्यिके 
चिन्तन के क्षेत्र पे भी लमभम सर्वस्वीकृत हो गया हे! सच बति तो यह टैक 
प्राचीन काल मेँ भारतवर्ष मैः कला को बहुत सीमा तक अभ्यासजन्य दक्षता का 
परिचय ही माना जाता धा जर उसके अन्तर्गत घुड़सवारी, पाकविय्ा, केशसन्जा 
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तथा तैरने से सम्बन्धित दक्षताओं को भी कलात्मक कृतित्व की वस्तु मानने का 
प्रचलनं था । किन्तु पाश्चात्य कला-चिन्तन कला कौ सामान्य दक्षता के आधार 
पर प्रस्तुत की जाये वाल्ली बस्तु न मानकर उसे मानवीय सौन्दर्य-चेतना की 
उक्छरृष्ट अभिव्यक्ति भानता है! कला के इस व्यापक ओर उदात्त स्वख्य को 
स्वीकार कर लेने के बाद साहित्व को कला के अन्तग्ति मानना ही संगत ओर्‌ 
उचित प्रतीते छता है। 

पन्त जी भी साहित्य को कला कं अन्तरगत मानने के ही पक्षपाती ये। 
अपने अनेक अभिभाषणं, निबन्ध, वार्ताओं तथा भूमिका मेँ उन्हौने साहित्य 
को कल्ला के अन्तर्गत मानते हुए ही अपने विचार प्रस्तुत किये टै ! सवेत ख्प से 
शास्ीय सावधामी की दृष्टि सर्वत्र न अपनाने के कारण पन्त जी की रचनाओं 
मे हमें एसी कुछ उक्तिर्यौ देखने को मिल जाती दै, जिनमें उन्होने कला ओर्‌ 
साहित्य का उल्लेख पृथक्‌ खूप से किया है, किन्तु उनके जाधार्‌ पर यह कहना 
ठीक नहीं होगा कि पन्त जी साहित्य को कला का एक प्रकार नहीं मानते थे। 
"कला का प्रयोजन" शीर्षक उनकं निबन्ध करा पहला ही वाक्य इस प्रकार 
हे-"“हमारि युग का संयर्षं आज केवल राजनीदिक तथा आर्थिक क्षेत्री मेदी 
प्रतिफलित नीं हो रहा है, वह साहित्य, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र मे भी प्रवेश 
कर चुका है ¢" 

उनके एक दूसरे निबन्ध मेँ भी जिसका शीर्षक “जज की कला ओर 
संस्कृति के क्षत्र मे अशान्ति के मूल कारण” है, इस त का वाक्य टम मिलता 
हे--““जाज निश्चय ही साहित्य, संस्कृति तथा कला के कम्धोँ एर राजनीति तथा 
अर्धशास्र से भी महान्‌ दायित्व आ पडा है {५ 

साहित्य ओर कला का पृथकता से उल्लेख करने वाले एते दूसरे वाक्य 
ओर उवितर्यो भी पन्त जी की रचना से संकलित की जा सकती ई, पर कला 
ओर साहित्य सम्बन्धी पन्त जी के अभिमतों का समत्रता के साथ अध्ययनं करनं 
पर्‌ इस वात्‌ में कोई सन्देह नीं रह जता कि वे कला ओर साहित्य मे कोई 
तात्तिक अन्तर न मानकर साहित्य कौ कला काही अंग मानते धै! अपने 
प्रसिद्ध काव्य-संग्रह “पल्लव की भूमिका में उन्दने लिखा है-"'रजा-महाराजाओ 
ने स्वयं अपने हार्थो से संगीत, शिल्प, चित्र तथा काव्य-कला के मूलँ को 
सीचा ४“ अपने इप्त वाक्य मेँ पन्त जी ने स्पष्ट रूप से काव्य को कला कहा है 
ओर खंमीत, शित्य तथा चित्र जैसी ललित कलाओं कं साथ उसका उल्लेख 
किया है} "कला का प्रयोजन शीर्षक अपने निबन्ध नें भी पन्ते जी नै स्वान्त. 
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सुखाय ओर वहुननहिताय की च्चा करते हए लिखा ई-- हमारा युग रघुनागाधा 
तौ एकदम भूल ही मया हे वह स्वान्तःसुखाय सं भी बुरी तरह उलङ्न र्हा ह, 
प्रश्न यह ह कि यदि तुलसीदास जी रघुनाथ-गाथा को स्टान्तःसुखाय तिष्ठ गवे 
है, तौ व्या उसने वहुजनहित्यय के अपने कर्तव्य कौ पूरा नहीं किया? क्या 
ठनक्री कला स्वान्तःसुष्ाय होने पर भी बहुजनहिताय नहीं रही २५ 

कला के प्रयोजने कं प्रसंग मेँ तुलसीदास का उदाहरण देना ओर यह 
कहना किं क्या उनकी कत स्वान्तःसुखाय होने पर भी बहुजनहिताय नष्ट 
श्ही ?" इस बात का स्पष्ट संकंत देता ह कि पन्ते जी साहित्य को कला का अभ्‌ 
मानकर उसकी चर्चा करिया करत थे। प्रायः वे सहित्य आदि के स्वप जीर 
गुणों का विवरण देते हुए पहले कला के स्वरूए ओर्‌ प्रकृति का विवरण्‌ प्रसत 
करते थे! कला के प्रयोजन की चर्चा करते हुए वे कहते है किं “धीरे-धीरे 
युग-जीवम्‌ कं प्रवाह मँ एक एसी स्थिति प्राप्त ह्ये सकेगी कि मनुष्य की बही 
जर भीतरी परिस्थितिरया मेँ जथवा मनुष्य के बाच्य ओर अन्तर्जगत्‌ मे एक-दूी 
क सम्बन्ध मे सन्तुलन पैदा ह जायेगा, हमारी स्वान्तःसुखाय ओर बहुजनहिताय 
की धारणीरणं एक दूसरे के सन्निकर आकर अविच्छिन्न स्प से परस्पर संयुक्त हे 
जार्येगी ओरं आन के व्यक्ति ओर समाज का संघर्षं हमारे नवीन युम की 
पूर्णकाम रामराथा मेँ जति मंजुलल भाषा-निवन्ध-रचना कं रूप मेँ गुम्फित होकर 
नवीनं युग का निर्वैयक्तिक व्यवित्ित्व वनं जायेगा ८5 

इस प्रकार कला कँ प्रयोजन की चर्या मेँ वार-वार तुलसीदास की उकतियो 
का स्मरण करना जीर उनके “अति मुल भाषा-निवन्ध' का उल्लेख करना पन्त 
जीकी धारणा में कला ओर साहित्य की प्रकृति की एकरूपता को टी संकेतित 
करता ह! 

अपने दशं के चिन्तने की परम्पराओं को पन्त जी पूरा षम्पान देते थे, 
किन्तु उनका दृष्टिकोण रुटिवादी नहीं था ¦ नये संदर्भो म॑ नयी मान्यताओं को 
स्वीकार करने मेँ उन्दँ कभी संकोच नहीं ह्येता था । उन्न लिघा है-““साहित्िक 
मान्यतार्णँ अपने आप ही किसी काल्पनिक कारण से नह बदला करती है या 
आसमान से नहीं पकती ई! उमक्रा घनिष्ठ सम्बन्ध मानव-जगत्‌ की एेतिह्यसिक, 
सामाजिक तथा मानसिक स्थि्नियों एवम्‌ आन्दोलन से होता है । उक्त स्थित्ियो 
मे आया हुजा पिवर्तन सात्यके मूल्य, माप य॒ माम मे अनिवार्य सूप से 
परिवर्तन ला देता हे ("* 

जैसा हम उनकी विचार-धारा के दूसरे आणामों के परिचय मेँ पहले देष 
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युकं है, पन्त जी सम्पूर्णं भू-जीवन जर निखिल मानवता की हित-साधना की 
जात किया कस्ते थे । उनकी इसी विश्वव्यापी भावना कं अनुरूप उनका साहिव्यिक 
चिन्तन भी सम्पूर्णं विश्च की कलाप्रवृत्तियो ओर सादिव्यिक गतिविधियों से जडा 
हआ दिखाई देता हं ¦ अपने इसी व्यापक ओर उदार दृष्टिकोण कं कारण उन्होने 
कला फे स्वरूप सम्बन्धी नये दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान कौ ओर्‌ साहित्य करौ 
उप्के अन्तर्गत स्थान दिया है । इस बात को ध्यान मँ रखते हुए पन्त जी के 
सा्टित्य सम्बन्धी विचारो करै चर्व में पहले उनके कलः-सम्बन्धी दृष्टिकोण का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना जावश्यक दै । 


कल्ला का स्वरूप 


पन्त जी नै मनुष्य के विराट्‌ जीवन को कला तथा कल्लाकार के ऊपर्‌ 
सस्थित साना है! उनकी इस मान्यता मे हमै कला के सम्बन्ध मेँ उनके इस 
दृष्टिकोण का पता चलता है कि कला जीवन की उपासना है । उनकी दृष्टि म 
कला-साधना जीवन-साधना का दही एक अंग है ओरं उसकी इस प्रकृति के 
कारण ही पन्त जी की कला-साधनाः मेँ गहरी निष्ठ धी) “वुग्कणी" की 
""नवदृष्टि'" शीर्षक अपनी रचन मे उन्होने कषम है- 
“खन गये कलात्मक भाव जगत्‌ के रूपं नाम, 
जीवन सरंघर्षण देता सुख, लगता ललाम । 
सुन्दर, शिव, सत्य कला कै कल्पित माप-मान, 
बन गये स्थूल, जगं जीवन से हो एक प्राण। 
मानव-स्वभावं ही बन मानद आदर्शे सुकर 
करता अपूर्ण को पूर्ण, असुन्दर को सुन्दर्‌ ४९ 
दन काव्य-पवित्तयों मे निहित अपने अभिप्राय को स्पष्ट कते हए “आधुनिक 
कवि : भाग 2” की “पर्याल्लीचन” शीर्षक भूमिका मेँ पन्त जी ने लिखा है- “नमत्‌ 
के रूप नाम" से मेश अभिप्राय नवीन सामाजिक सम्बन्धो से निर्मित भविष्य के 
मानव-संसरार्‌ से है! जव हम कला कौ जीवन की अनुवर्तिनी मानतते है, तव कला 
का पक्ष गौण दहो जाता ३े। विकास के युग में जीवन कला का अनुगामी हेता 
हे! '्युगवाणी" मेँ यह बात कई तरह से व्यक्त की गयी हे कि भावी जीवन 
ओर भावी मानयता की सौन्दर्य-कल्पना स्वयं ही अपना आभूषण ह ५ 
इन उद्धृत पदितयो मँ कला ओर जीवन के परस्परं अभिन्नं सम्बन्धं का 
सकेत कस्ते हृएु पन्त जी ने जर एक ओर कला कौ जीवन की अनुवर्तिनी 
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मानते हए जीदन की तुलना मेँ उसकी स्थिति कौ गौण वत्ताया है, वदं वे यह 
महत्त्वपूर्ण बात भी कहते दै कि विकास कं युग मँ जीवन कला को अनुगामी 
होता है । उनकी इस मान्यता को दस खूप में भीकम ना सकता है कि कला 
जीवन-विकास की अग्र-चेततना ओर प्रथदर्शिंका भी हे जीवन ओर कला के 
सम्बन्ध को रेखांकित करते हए ही उन्दने अपने ""लोकायतन मेँ यै पकितियोँ 
लिखी है- 

“अमर शिल्पी त कलै, प्रवीण, 

मुक्त शाश्वतं का ले आह्लाद, 

चेतना की रदे गहरी नीव, 

पुनः गट नव जन-भू प्रासाद!" 

अपनी इन पंक्तियों मेँ पन्त जीने कला को अमर्‌ शित्पी ओर प्रवीण 

कटा है जीर उसप्ते अपेक्षा की है कि वह मुक्त शाश्वत के आद्लाद से मानवनचेतना 
कौ अन्वित कर्‌ उस्र गहरी नीव की स्थापना करे जिस पर नवीन जन-भूका 
परा्ताद निरि हौ स्के) पन्तजीकीदृष्टिमें कला का कितना ऊँचा स्थानथा ` 
ओर उसकी जीवन-नि्त्री शक्ति मे उनकी कितनी गहरी आस्था थी, दका 
स्पष्ट संकेत हमें उनके इस कथन से प्रप्त होता ह! कला ओर साहित्य के 
पारस्परिक सम्बन्ध ओर ता्विक एकत्व की अपनी धारणा के अनुरूष वे कला 
कौ उपर्युक्त खूप मेँ सम्बोधित करने के बाद ही साहित्य को भी “गिरा” नाम से 
सम्दोधित करते ईै- 

थिर, सच शुभ्र भावना सेतु, 

लो भू-मन समद्र. उसं पार्‌ 

उतरती रस-सितत चिन्मयं ज्योति 

मर्त्यं तम को जौ कसती ष्र्‌ । 

कलाक लिए केला का सग 

वरद कवि वाणी का व्यभिचार, 

लोक-जीवन क भीतर पैठ 

स्वर्ग-शोभा मेँ रसे रसैवार +" 

“गिरा को सम्बोधित करते हुए पन्त जी की ये पवित्रय कला के स्वरूप 

ओर टदेश्य का भी कथन करती है! कलाकार की चैत्तना मे चिश्व-विधात्री 
चिन्मय ज्योति रुखे दर्शन के छ्य मेँ प्रकर ने हीकर रससिक्त रूप भे अवतरति 
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होती ह ओर रसकं इस अवत्रण का कारण यह हे कि वह मर्त्घ तम को प्यार 
करती है। वह चिन्मय ज्योति कलाकार कौ लोक-जीवन के भीतर पैठकर्‌ रसे 
स्वर्गिक शोभा से रसवारने की प्रेरणा देती है। य्ह भी यह ध्यान देने की बात हे 
कि "गिरा" सम्बोधन से साहित्य को स्मरण करते हए भी पन्त जी कहते हैँ कि 
'"कृला के लिए कला का शग वदद कवि वाणी का व्यभिचारः” है। उनकी इस 
व्यजना से भी कला ओर सहित्य को परस्पर अभिन्न मानने की उनकी धारणा 
प्रकट होती है! कला के स्वस्य के संबंध मेँ पन्त जी की धारणा कितनी उदात्त 
शी, इसका निदर्शन “लोकायतन" की उसी प्रसंग की इन पक्तियोँ से होता है- 
““लोकमंग्ल-सुख प्रेरित मात्र, 
सन्त ऋषि यौयी भी अकृतार्थ 
केला के यदिन नम्र वे छात्र ।* 
पन्त जी की कला-निष्ठा का दुससे बड़ा प्रपाण जीर क्या हं सकता डे कि 
वे सन्तो, ऋषियों ओर योगियों को भी अकृतार्थं मानते है, यदि वे कला के नमर 
छत्र न हँ । 
लेकिन पन्त जी के कला ओर साहित्य-चिन्तन के प्रसंय मँ इस तथ्य को 
निरन्तर स्मरण यँ बनाये रखने की आवश्यकता है कि वे कला ओर काव्य की 
महिमा को जीवन की तुलना मेँ कम्‌ ही मानते है! पाश्चात्य कला-शास्ियो ने 
कला को सौन्दर्य की अभिव्यक्ति माना हे! पन्त जी भी कला के सीन्दर्य-पक्षको 
स्वीकार कस्ते है। उनकी काव्य-साधका के आरम्भक चरणों मे कला के सौन्दर्य-क्ष 
पर ही उनकी दृष्ट प्रमुखता से केन्द्रित दिखाई देती है, किन्तु जैसे-जैसे पन्त जी 
की चेतना परिष्कारं ओर पुण प्राप्त करती है, सौन्दर्य की अपिक्षा उनके काव्य 
मे शिव अधिकाधिक प्रमुख होता जाता है। साहित्य के आलोचकों ने उनके 
परवर्ती काव्य के सम्बन्ध मेँ यह विचार व्यक्त किया हे कि उसमे कलात्मकता 
बहुत क्षीण हो गयी है । अपने परवर्ती काव्य के सम्बन्ध मे आलोचकों के इस 
अभिमत से पन्त जी परिचित थे ओर कई प्रसंगो मे उन्हनि उसके सम्बन्ध मे 
रिष्पणी भी की ह) उन्होने लिखा है-'पेरे जआलीचकँ का कहना है कि मेरी 
इधर की कुछ कृतियौँ मेँ कला कां सभाव रहा हे । विचार ओर कला की तुलना 
मे इस युग मेँ विचारो ही को प्राधान्य मिलक चाहिये । जिस युग मेँ विचारं का 
स्वरूप परिपक्व ओर स्पष्ट हो जाता है उस्र युग मेँ कला का अधिक प्रयोग 
किया जा सकता है। उन्नीसवीं सदी मेँ कला का कला के लिए" भी प्रयोग 
होने लगा था। वहं साहित्य मे विचारकरान्ति का युग नहीं था ! ...-...जागरण-युम 
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के कवियौं मे, कविगुर कालिदास ओर रवीन्द्र की तरह, कल का अत्यन्त 
सुचारु मिश्रण ओर मार्जन देखने कौ मिक्तता हे ¦ कवीन्द्र रवीन्द्र अपनी स्वनाभो 
म सामन्त युम के समस्त कलावैभव का नवीन ख्पं से उपयोग कर्‌ सके है। 
उनसे परिपूर्ण, कलाक, संगीतमय, भावप्रवण ओर दार्शनिक कवि एवम्‌ 
साहित्य-छप्या शताव्दियो तक दूखस कोई हौ सकता ईै, इसकं लिए पेतिहासिक 
कारण भी नीं दै... फिर भरी यै स्वीकार करता हू कि इस दिश्लेषण-युग 
कं अशान्त, संदिग्ध, पराजित एवं अत्िद्ध कलाकार को विचा ओर्‌ भावनाओं 
की जभिव्यक्ति के अनुकूल कल्ला का यथोचित एवम्‌ यथास्व प्रयग करना 
चाहिये । अपनी युम-परिस्थितियो से प्रभावित होकर मँ सादित मे उपयोगितावाद 
ही को प्रमुख स्थान देता हू लेकिन सोने को सुगन्धित करने की चेष्या स्वप्नकार 
को अवश्य करनी चाहिये ¢"* 

पन्त जी के उपर्युक्त उद्धरण से कला के सम्बन्ध मँ प्न्तजीकं इस्त 
विचार का परिविय हरमे प्रप्त हता दै कि कला काप्रयौग्‌ युग की परित्थितियो 
कं अनुरूपं हना चादिये । विवारक्रन्ति के युम मे सौन्दर्य की तुलना मेँ कला मेँ 
विचार-चेतना को प्रमुख स्थान मिकललना चाहिये ओर उनके इसी दृष्टिकोण की 
रचनात्मक परिणति हमे उनकी परवर्ती रचनां मे देखने को मिलती है ! 

पन्त जी के व्यक्तित्व कं विकास पर जब हम समग्रत: दृष्टिपाते करते हे 
तै हमे यह प्रतीत होता है कि ज्म मेँ उन्न साहित्य-साधना को उतनी 
गम्भीर वृत्ति फे साथ नहीं अपनाया था जितनी गम्भीरता के साथ वे उसे अगे 
ग्रहण करते दिखाई देते ह । पहले उनके लिए कला जीवन का व्ुंगार्‌ थी, बाद मे 
वह उनका जीवन बन गयी । कला अथवा साहित्य सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण मे 
आने वाले दस विकासं का परिवय उन्होने अपने शब्दों मे ङप्न प्रकार दिया 
है--““मानव-जीवन की बहिरन्तर मान्यत्ताओं का परिचय पाने के बादमेरे मनमे 
मानक-भविष्य एवं लौकमंसल क जिए एक आशावादी दृष्टिकोण पैदा हौ गया 
ओर मुञ्चे दृट्‌ विश्वासं हौ गया कि मनुप्य के बाय ओर्‌ आन्तरं विकास को 
एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । शान्ति, प्रेम, आनन्द, सौन्दर्य तथा 
रचना-शविति, सरव एक ही मानवीय सत्य कं पर्याय हँ ¦ मानव का समस्त बोध, 
साधना, कला तथा कर्म-चेतना के विमणि के लिए समर्पित दना चोा्िये। 
जीवन-ईश्वर्‌ ही केवल माद्र पृथ्वी का ईश्वर है, उसके विना उसका परात्पर स्प 
भी केवल शून्यवत्‌ है । विश्व-जीवन के बहिरतर निर्माण की तुलना मेँ आध्यासिक 
सिद्धिर्यो केवल नर कं खेल-सी लगती रै! कला से, उसके माध्यम से, व्यक्त 
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सत्य का मूत्य मेरे लिए अधिक है। मानवता का वैयवित्तक तथा सामूटिक दुष्ट 
से बहिरन्तर रूप मेँ पूर्णं निर्माण एवं विकास हय सकफे, तभी वह कला उस 
समग्र सौन्दर्य की प्रतिनिधि हो सकती है जि्तके दर्शन्‌ कभी मुञ्चे हिमालय की 
गोद में हुए थै ५ 

पन्त जी के उपर्युक्त कथन का यदि हम विश्लेषण करें तो कला-संबधी 
उनेकी कई मान्यता्प हमें उसमे अभिव्यक्त हुई दिद्धाई देती है। पन्त जी की 
इस्त उक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंश यह है कि उनके विचार सै “जीवन-ईश्वर 
ही केवल मात्र पृथ्वी का ईश्वरे है, उसके बिना उसका परात्र स्प भी केवल 
शून्यवत्‌ है! भारतवर्ष की मायाकदी वेदान्त-परम्परा के व्यापक्र प्रचलन कौ 
दृष्टि मँ रखते हुए जब हम विचार करते है तो माया का विस्छार माने जाने वाते 
जीवन कोद्दी पृथ्वी क एक मात्र ईश्वर मानना अपने आप मै एक गहन 
क्रान्तिकारी विचार है। जीवन के विना ईश्वर के परात्पर रुप को भी पन्तजी 
शून्यवत्‌ बताते है । "ब्रह्मम्‌ सत्यम्‌ जगत्‌ मिथ्या के ठीक प्रतिकूल पन्त जी 
जीवन वाले जगत को ही सत्य मानते हे! जीवन ओर उसके समग्र विकास मं 
पन्त जी की आस्था आमे चलकर उनकौ कला-साधनी का ही नदी, उनकी 
जीवन-साधना का भी अंग बन गयी थी} बल्कि इस बात की इस तरह कहना 
अधिक उपयुक्त है कि पन्त जी के लिएु कला-साधना जीवन-साधना का अग 
होने के नाते ही महत्वपूर्ण थी । 

वे कितने स्पष्ट खूप मेँ यह कहते हैँ कि कला के मूल्य की तुलना में कला 
कं माध्यम से व्यक्त होने वाते सत्य का मूल्य उनके लिए अधिकं है । पन्त जी 
कं लिए जीवन-साधना सत्य-साधना बन गयी थी ओर वे कलता-साधना को 
सत्य-साधना के रूपमेँ ही सार्थक मानने लगे थे। इप्त बात का संकेत तौ पहले 
जनकं प्रसंगो मेँ करियाहीनजाचुकारहै कि वे सामूहिक जीर्वन से कटी हू 
व्यवितिगत्तं जीवन-साधना को अपर्यप्ठं आर निरर्थके मानते थै! इस दृष्टि से 
पन्त जी के लिए कला-साधना एक सम्पूर्ण आध्यासिक साधना थी । पूर्ण विश्चजीवन 
का जिससे बहिरंतर निर्माण न हो, एेसी आध्यासिक सिद्धियो करो वे केवल नट 
का खैत मानते हैँ । उनकं विचार से मानव के समस्त बोध, साधना, कला तथा 
कर्म-चेष्टा को जीवन-चेतना के निर्माण के किए समर्पित होना चहिये ! उनकी 
दृष्टि मँ शान्ति, प्रेम, आनन्द, सौन्दर्य तथा रचनाशक्तिं सब एक य मामवीय 
सत्य फे प्र्याच हैँ ¦ जैसा उनके उक्त कथन से स्यतः स्पष्ट है कि सौन्दर्य काजो 
स्वरूपं हिमालय की गौद में रहते हए उनकी बाल-चैतना मँ अबोध प्रतीति कं 
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कं कवियों मे, कविगुरु कालिदास ओरं रवीन्द्रनाथ की तरह, कला का अत्यन्त 
सुचार मिश्रण ओर मार्जन देखने कौ मिलता हे । कवीन्द्र रवीन्द्र अपनी स्वनमो 
म समन्त युग कें समस्त कला-वैभव का नवीन रूप से उपयोग कर्‌ शके है। 
उनसे परिपूर्ण, कलात्वक, संमीतमय, भावप्रदण आर्‌ दार्शनिक कवि एवम्‌ 
ब्ाहित्य-कष्य शताब्दियों तक दूसरा कौ हौ सकता है, इसके लिए एतिहासिक 
काण भी नहीं है... फिरभी रैं स्वीकार करता कि इस विश्लेषण-युग 
कं अशान्त, संदिग्ध, परानित एवं अलिद्ध कलाकार कौ विकारौ ओर्‌ भावनासो 
की अभिव्यकित्ति के अनुकूलं केला का यथोचिते एवम्‌ यथासंभव प्रयौम करना 
चाहिये ! अपनी युग-परिस्थितियौ से प्रभावित हयेकर यै साहित्य में उपयोगितावाद 
ही को प्रमुष्ठ स्थान दत्ता हू लेकिन सोने को सुगन्धित करने की चेष्ट्‌ स्वप्नकोर्‌ 
कौ अवश्य करनी चाहिये ।*** 

पन्त जी के उपर्युक्त उद्धरण से कला के सम्बन्ध मँ पन्तजीकं इस 
बिचार का परिचय हमे प्राप्तं होता है कि कला का प्रयोग युम की परिस्थितियो 
कं अनुख्प होना चाहिये । विचार-कान्ति के युग मँ सौन्दर्य की तुलना मे कलमे 
विचारचेतना क्र प्रमुख स्थान मिलन चाहिये ओर उनके इसी दृष्टिकोण की 
स्चनात्मक परिणति हरम उनकी परवर्ती रचनाओं मँ देखने को मिलती हे । 

पन्त जी के व्यक्तित्र कं विकास पर जब हम समग्रत: दृष्टिपात करते है 
तौ ह्म यह प्रतीतं रीता है कि आरम्भ मै उन्हीनै साहित्य-साधना को उतनी 
गम्भीर वृत्ति के साथ नरी अपनाया था जितनी गम्भीरता के साथ वे उसे अगे 
ग्रहण कणत दिखाई देते ह । पहले उनके लिए कल्ला जीवन का श्रृगर धी, बाद म 
व्ह उनकर जीवन वन गथी ! कला अथवा सहित्य सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण मे 
आनि वाते इस विकास का परिचेय उन्होने अपने शबो मे इस प्रकारं दिया 
हे -*"मानव-जीवन की वदहिरन्तर मान्यताजीं का परिचय पाने के वाद मेरे मनमे 
मानव-भविष्यं एवं ल्येकमंगल के लिए एक अशवादी दृष्टिकोण पैदा हो गथा 
ओर्‌ मुखै दृट्‌ विश्वाप् ही गया कि मनुष्य के बाघ्य ओर्‌ आन्तर विकि को 
एक-दूसरे से पृथक्‌ नटीं किया जा सकता । शान्ति. प्रेम, आनन्द, सौन्दर्यं त्या 
रचना-शक्ति, सब एक ही मानवीय सत्य के पर्याय है । मानव का समस्त बोध, 
साधना, कला तथा कर्म-चैततना के निर्माण कं लिए समर्पित होना चादिये। 
जीवन-ईश्वर्‌ ही केवल मात्र पृथ्वी का ईश्वर है, उसके विना एसका परष्सपर खूप 
भी केवल शून्यवत्‌ है । विश्व-जीवन के बहिरंतर निर्माण की तुलना मेँ आध्यासिक 
सिद्धि्या केवल मर के खेल-सी लगती है! कलत से, उसके माध्यम से, व्यक्त 
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सत्य का मूल्य मेर लिए अधिक हे । मानवत्ता का वैयवित्तक तथा सामूषटिकं दृष्टि 
से बहिरन्तर रूप मँ परिपूर्णं निर्माणं एवं विकास हये सके, तभी वह कला उस 
समग्र सौन्दर्य कौ प्रतिनिधि हो सकती हे जिसके दर्शन कभी मुञ्धे हिमालय की 
गोदमें दुएु ये! 

पन्त जी के उपर्युक्त कथन का यदि हम विश्लेवण करे तो कल्-संबधी 
उनकी कई मान्यतां हमे उसमे अभिव्यक्त हूर दिखाई देती है । पन्त जी की 
इसे उक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंश यह है कि उनके विचार से 'जीवन-ईश्वर 
ही केवल मात्र पृथ्वी का ईश्वर टै, उस्तकं बिना उसका परात्पर खूप भी कंवल 
शून्यवत्‌ है ¢ भारतवर्ष की मायावादी वेदान्त-परम्परा के व्यापक प्रचलन को 
दृष्टि मेँ रखते हुए जब हम विचार कते है तो माया का विस्तार माने जाने वाले 
जीवन कोड प्रथ्वी का एक मात्र ईश्वरं मानना अपने अष मेँ एक गहन 
क्रान्तिकारी विचार है। जीवन के विना ईश्वर के परात्पर स्पकोभीपन्तजी 
शून्यवत्‌ बताते रै । “श्रह्मम्‌ सत्यम्‌ जगत्‌ मिथ्या के टीक प्रतिकूल पन्त जी 
जीवन वाले जगत्‌ को ही सत्य मानते हैँ । जीवन ओर उत्तकं समग्र विकास मे 
पन्त जी की आस्था अगे चलकर उनकी कला-साधना का ही नटी, उनकी 
जीवन-साधना का भी अजग बन गयी धी। बल्कि इस बात को इस तरह कहना 
अधिक उपयुक्त हे कि पन्त जी के लिए कला-साधना जीवम-साधमा का जग 
ह्येने के नाते ही महत्वपूर्ण थी । 

यै कितने स्पष्ट सप मेँ यह कहते है कि कला के मूल्य की तुलना मेँ कला 
कं माध्यम से व्यक्त होने कले सत्य का मूल्य उनके लिए अधिक है । पन्त जी 
क लिए जीवन्‌-साधना सत्य-साधना बन गयी धी ओर वे कललल-साधना को 
सन्य-साधना के ख्पमंदी सार्थक मानने लगे थे; इस बात का संकेते ती परह 
अनेक प्रसंगोँमे कियादहीनजा चुका दहै कि पै सामूहिक जीर्घन से करटी हुई 
व्यक्तिगत जीवन-साधना को अपर्याप्त ओर निरर्धक मानते थे। इस दृष्टि से 
पन्त जी के तिए कला-साधना एक सम्पूर्णं आध्याल्िक साधना थी पूर्ण विश्वजीवन 
का जिससे बहिततर निर्माण न छे, एेसी आध्यालिक सिद्धयो को वे केवल नट 
का शैल मानते है । उनके विचार से मानव के समस्त बोध, साधना, कला तथा 
कर्म-चेष्या फो जीक्न-चेततना के निर्माण के लिए समर्पित लना चाहिये ! उनकी 
दृष्ट मेँ शान्ति, प्रेम, आनन्द, सौन्दर्य तथा रचनाशकिति संब एक ही मानवीय 
सत्य के पर्याय है । जैसा उनक्छे उक्त कयन सै स्वतः स्पष्ट है कि सौन्दर्यकाजो 
स्वरूप हिमालय की चेद मेँ रहते हृएं उनकी बाल-चेतना मेँ अबोध प्रतीति के 
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स्प ये प्रकर हआ करता था, वही अध्ययन तथा अनुभव कं प्रकाश मँ निर 
कर्‌ उन पर्णं सरन्दर्य-बौध मं टल गया था। 

इस प्रकार पन्त मी कं लिए कला पस खान्दर्य की अभिव्यंजनी थी जिसम 
सामुहिक जवन ओर्‌ उसक्रं विकासं का र्ध्वं मौर समतल संचरण समवेत्‌ खूप 
म प्रतिफलित हो । पन्त जी क समान दी प्रतिष्टित, हिन्दी की कवयि्री श्रीमती 
महादेवी वर्मा न अपने समन्वित काव्य-संकलन “यामा” कौ भूमिका में लिखा हे 
कि “सत्य काव्य का साध्य ओर सौन्दर्य साधनं है!” महादेवी जी कर क्राव्यमे 
कला-त बहुत समृद्ध रूप मेँ पाया जाता है ओर वे कवयित्री होने के सायष्टी 
चित्रकला की भी साधिका थीं। उनकी दृष्टि यें भी कता का साध्य सौन्दर्यन 
होकर सत्य ही है। इस षप मँ हम इन दोनों महान्‌ काव्य-साधकों की काव्य-दृष्ि 
अथवा कलाटृष्टि मेँ समानता दिखाई देती है । महदिव जी कं साहित्य मेँ सत्य 
के स्वरूप की उतनी स्पष्ट ओर विशद व्याख्या हरमे देखने कौ नहीं मिलती 
जितनी पन्त जी के साहित्य मँ हमें मिलती है ¦ पन्त जी के लिए सत्य जीवन कः 
ही सत्य टै, जीवन से विरहित स॒त्य के किसी स्वरूप को वे स्वीकार करते नही 
दिखाई देतै | 

एन्तजी की दृष्टि मेँ वह कलां सम्पूर्ण ओर सप्राण कला नहीं है जिसमें 
मानव-स्वेदनां की स्वस्थं सौन्दर्य न हो। वे लिखते है-““कला के कोमल फेन 
का मूल्य मानवीय संवेदना कं स्वस्थ सौन्दर्य से अधिक है, इसे मेरा मन नहीं 
मीनत्ता। फिर कला के अनेकं ख्प है जिनसे वह मर्म को स्पर्शे करती है। 
““ुगवाणी' की अनेक पएंवितत्यौ "पल्लव" की मांसल कल्पना एवं अलंकरणो से 
रिते होने परं भी अपनी कलात्मक क्षमता रखती है ¦ “माज असुन्दर लगते 
सुन्दर” दस्र आधे चरण से टी आज क युग-जीवन की विषन्न रेखा अखि के 
सामने आ जाती है। क्या यह कला की शवित्त नहीं दै? “वन गयै कलात्मक 
भाव जग॑त्‌ कं रूप नाम" यँ समस्त मानव-भविष्य के निर्माण का चित्र चिच 
जाता है। क्रकल जाल जग मँ फैले फिर नवल सुचिर पल्लव लाली" का 
मतिशीतल स्वस्थ सौन्दर्य छिपा नटी है! “दस धरती के रोम-सैम मेँ भरी सह 
सुन्दरता" - “पल्लव मँ पेपी व्यापक अनुभूति की सरल कलात्मक अभिव्यवित्त 
कटी नहीं मिलती \....-..--मैने अधिकांश उदाहरण “्ुगकाणी'" से ही इसलिए 
व्वि है क्योकि उसमे कला का अभावे वताया जाता है। “धुगवाणी तथा 
“राम्या” की कलाक अभिव्यक्ति वस्तुपरक है । दह हमारे बुग की अदम्य 
कल्लएत्मक न्याय की पुकार थी जिसने मुञ्चे “युगवाणीः' तथा 'प्रम्या" लिने 
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रूप में प्रकट हुआ करता था, वही अध्ययने तथा अनुभव कं प्रकाश मै निखर 
कर उवकं परर्णं सौन्दर्य-वौध मँ टल गथा था। 

इस प्रकार पन्त जी कँ लिए कला एस सौन्दर्यं की अधिव्यजना थी जिसमे 
सामूहिक जीवन ओर उसफे विकास का ऊर्ध्वं ओर्‌ समतल संचरण समवेत रूप 
यै प्रतिफलित हौ । पन्त जी करं समान डी प्रतिष्टित, हिन्दी की कव्ित्री श्रीमती 
महादेवी वर्मा ने अपने समन्वित काव्य-संकलन "यामाः की भूमिका मँ तिषा ह 
करि "त्य कव्य का साध्य जर सौन्दर्यं साधन टै महादेवी जी कं काव्यमे 
कलना-तत्व बहुत समृद्ध रूप मँ पाया जत है ओर वे कवयित्री होने के साथ दय 
चित्रकला की भी साधिका ्थी। उनकी दृष्टिमें भी कला का साध्य सौन्दर्यन 
होकर सत्य ही है । इस रुप म॑ हम इन दीनं मह्यन्‌ कव्य-साधकों की काव्य-दृष्टि 
अथवा कला-दृष्टि मेँ समानता दिखाई देती हे । महादेवी जी कं साहित्य मेँ सत्य 
के स्वरूप की उतनी स्पष्ट ओर विशद व्याख्या हमे देखने कौ नहीं मिलती 
जितनी पन्त जी के साहित्य मे हमे मिलती है । पन्त जी कं लिए सत्य जीवन का 
ही सत्य ह, जीवन से विरहित सत्य के किसी स्वरूप को वै स्वीकार करते नही 
दिखाई देते । 

पन्त जी की दृष्टि में वह कला म्पर्ण जौर सप्राण कला नही हे जिसमे 
मानव-संवेदना का स्वस्थ सौन्दर्य न हो । वे लिखते है-- “कला के कोमल फेन 
का मूल्य मानवीय संवेदना के स्वस्थ सौन्दर्य से अधिक हि, इमे मेरा मन नही 
मान्ता। फिर कला कं अनेक ख्प॒ ह जिनसे कह मर्म कौ स्पर्श करती है। 
“शुगवाणी'' की अनैक पंक््तर्यो ““फल्लव'' क मांसल कल्पना एवं अलंकरणो से 
रहित देने परं भी अषएनी कलालक क्षमता रखती हैँ । “आज असुन्दर लगते 
सुन्द” इस आधे चश्ण सै टी जाज के युग-जीवन की विपन्न रेखा ओँ के 
सामने आ जाती है। क्या यह कला की श्रवित्त नहीं है? “वन गये कलात्मक 
भाव जगत के रूप नाम" मे समस्त मानव-भविष्य के निर्माण का चित्र खिच 
जाता है! "कंकाल जाल जय मेँ फैले फिर नवल रुचिर पल्लव लाली" का 
गतिशील स्वस्थ सौन्दर्य छिपा नहीं है “इस धरती के रोम-रोम मेँ भरी सहज 
सुन्दस्ता”-“ पल्लव" मेँ एेसी व्यापक अनुभूति की सल कलात्मकं अभिव्यक्ति 
कं नही मिलती ।.--.----.मैने अधिकांश उदाहरण “शुगवाणी" से द्य इसलिए 
दिये हँ वयोकि उसमे कला का अभाव वताया जाता दै! “वुगवाणी" तथा 
“राम्या” की कललात्मक अभिव्यकिति वस्तुपरक है । वह हमारे युग की अदम्य 
कनात्मक न्याय की पुकार थी जिसने मुञ्चे “युगवाणी' तया “श्राम्या' लिखने 
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को बाध्य किया। “स्वर्ण-किरण'' ओरं वाद की रचनार्जो का कल्लापक्ष भी 
भाव-सीन्दर्य-मण्डित, अन्तर्दप्ति एवं मागल्य-शवित-सम्पन्न हे ।'*'5 

पन्त जी कं उपर्युक्त उद्धरण में कलात्त्व काव्य के एक अंग के रूपें 
भी संकंतित है। सत्य ओर सौम्दर्य दोनों जीवन के अचिच्छे्य उपादान हँ ओर 
मूलतः एक दी द । प्रसंगवश्च पन्त जी ने इन दोनों की चर्चा विवेचन की दृष्टि सै 
कभी-कभी भिन्नतः भी की है, किन्तु इससे उनकी अभिन्नता खंडित नहीं होती ! 
वे “गिरा अर्थं जल वीचि सम, कियत भिन्न न भिन्न", के समान केवलं कहने 
कं लिए ही भिन्न है । वास्तव मेँ वे भिन्न नहीं है । बाते सचमुच बहुत सीधी हे । 
सौन्दर्य जब होगा, जीवन का ही हयेगा। जीवन की सत्ता अस्वीकृत कर देने पर 
सान्दर्थ की सत्ता की कल्पना दौ ही नहीं सकती । कभी-कभी किमी व्यक्तित्वं के 
वर्णन मै आन्तरि सौन्दर्य की उपेक्षा कएते हृए बाहरी सीन्दर्य ओर्‌ अलंकरण 
का वर्णन ही हमे देठने को मिलता है, पर इस वाद्य सौन्दर्य ओर अलंकरण का 
वर्णन उससे अधिक महत्वपूर्णं आन्तरिक व्यकित्तत्व से जुङ्ख हआ टै, यह चेतना 
वर्णनकर्ता तथा पाठक अथवा श्रोता के मन में निरन्तर वर्तमान रहती हे । 

आन्तरिक सौन्दर्य के अभाव मे बाह्य सौन्दर्य विडम्बना बन जाता है-इस 
सत्यं की प्रतीति पन्तजी की चेतनां आरम्भसे ही थी; केवलं आगे चलकर 
वह अधिक सचेष्ट, प्रखर तथा प्रेरक बन गयी । वे एेसा मानते दिखाई देते है कि 
कला का स्वरूप युग की परिस्थितियों के अनुरूप ओर कलाकार की चैतना के 
विकास के साथ-साथ परिवर्तित ता रहता है । जीवन-विकास की मति जब 
संघर्षं की स्थिति मेँ होती हे तब कला ओर साहित्य मेँ सत्य की खोज ओर 
स्थापना का स्थान प्रमुख ये जाता है; सौन्दर्य का स्वर्‌ उस्न स्थिति मे कुछ मन्दं 
तथा गौण हो जातत है; सौर जब जीवन-विकासं विगत संघर्षं के फलस्वरूप कुष्ठ 
समय के तिए थोड़ी स्थिरतापातेताहैतो उ्सयुग की कला में सत्य की 
तुलना मेँ सौन्दर्य का स्वर्‌ प्रमुख हो जात्ता है! 

पन्तजी ने कला कौ कंवल विलास्त ओर मनोरंजन का साधन कभी नही 
माना। उनकी दृष्टि मँ कला मानव के सांस्कृतिक विकास का साधन धी । इसे 
कारण ये मानवीय दृष्टि से कलाकारों का विशिष्ट विकास वश्यक मानते थे । 
साहित्यकार तथा कलाकारों को सम्बोधित करते हुए अपने एक अभिभाषण के 
आरम्भ मँ ही उन्हनि कहा था- 

"श्न स्वतंत्र भारत के नवयुवक कलाकारों का स्वागत करता द| मै उनकी 
ओखो मे सौन्दर्य के स्वप्न, उनके हृदय की धडकन्‌ मेँ संस्कृत भावनाओं का 
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भमीत आर उनके सुन्दरं मुख पर मनुष्यत्व कं गीरय की ञ्जलक देखना चाहता 
ह| आप बुद्धिलीयी तथा कलाकार ट । आपका क्षत्र भीतर्‌ का क्षेत्र है। आपको 
सूम का पस्विलन कर्न ह । आपको विकसित मस्तिष्क कं साथ संस्कृत हृदय 
करी भी आवश्यकता है । विकसित मस्तिष्कं से मेरा अभिप्राय युग क प्रति प्रबुद्ध 
विश्व-जीवन की समस्याओं कँ प्रति जागरूक मन से टै, ओर संस्कृते हृदय से 
मेर प्रयोजन उस हृदय से दै जिस्म राग-देष्‌ आदि जैसी विसेधी वृत्तियो मे मनन 
तथा साधना द्वारं सन्तुलन अ गया हो तथा जौ मीन्‌ सास्कृतिक चेतना के 
प्रति उदुवृद्‌ध हौ । ठेसा सन्तु्तन साधारण लोक-जीवन से ऊँचे ही स्तरे पर 
स्थापित्त किया जा सकता है भौर परिस्थितियों की चेतना से ऊपर उटने के ज्िए 
एक कला-जीवी सीन्दर्य-खष्या की प्रारम्भ मं स्वस्थ अभ्यास, उन्नत संस्कारो 
एवम्‌ विकसित स्चियों के प्रभावों की आवश्यकता होती है ४ 

कलाकार के सम्बन्ध मं जजकल यह सामान्य धारणा फली हुई है कि 
कलाकार अपने जीवन मे असंतुलित एवम्‌ अस्त-व्यस्त होते है । बहुत से कलाकार 
ओर कला-समीक्षक भी कला की सर्जना के लिए तीव्र रागासकता को ठी महत्त्व 
देत है ओर कला के प्रभाव की चरम परिणति भी भावोदूवेग के जामरणमेही 
मानते दै। पन्त जी इतना तौ मानते थे कि महान्‌ कलाकारों मे स्वभावतः दी 
प्राणशक्ति का अधिक्‌ प्रवाह तथा प्रसार देखने को मिलता है, पर वे पा कहने 
के साथ ही आगे यह भी केहते है कि “एक कलाकार के लिए यह अत्यत 
आवश्यक है कि वह किसी मत्ते या वाद के प्रभाव से अथवा तीव्र राग-विराग फे 
करण विक्षेप अभ्यासो की सीमार्ओं के भीतर न बध जाये । उसे सदैवं मुक्तत-हृदय, 
सवेदनश्रील तथा ग्रहणशील वने रहना चाद्ये ओर अपने प्राणों के आवेष्टन कौ 
परिष्कृत कर्‌ रसे सौन्दर्य-ग्राही, ऊर्ध्वगामी वनाकर देष-क्रोध जादि की निम्न 
वृत्तयो से ऊपर उना चाहिय जिपसे उसके प्राणौ के प्रवाह मेँ एक संगीत, 
सामजस्य, तन्मयता, व्यापकता तया भिन्न-स्वभावधर्मा मानव-समृह के प्रति सौन्दर्य 
तथा सहानुभूति का संचार हो सके ।""“ 

कलाकार का व्यक्तित्व कैसा होना ऋषये, इसकी चर्चा करने के बाद 
अपने उसी अभिभाषण मेँ पन्त जी ने कल्ताकरति के स्वख्प के सम्बन्ध में भी 
अपने विचार व्यक्त करिये है। उनका कहना है- "किसी कलाकृति मेँ मुख्यतः 
तीन गुणो का समावेश रहना चाहिये-(1) सौन्दर्य-बोध, (2) व्यापक गम्भीर 
अनुभूति ओर (ॐ) उपयोगी सत्य । उनका रहस्य-मिश्चण ही कलव्स्तु मे 
लौकोत्तरानन्ददायी रस की परिपुष्ट करता है । हमे देखना चादिये कि कलाकार 
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क मौीन्दर्य-दर्शन मे कितना मार्जन, ऊर्ध्वप्राणता तथा रहस्य-संकंत है । वह किसी 
विशेष सुचि या सभ्यास से त्ये कुण्टिति नहीं ओर्‌ यदि है तो उसका कारण वाह्य 
उपादानं मं हे या अन्तर कं भावसत्य मे । दूसरे, हमे यह देखना चाहिये किं 
उसकी अनुभूति मे कितनी गहराई, व्यापकता तथा ऊंचाई है, उसने जीवन के 
साथ कितना जर्‌ किस प्रकार का साम॑जध्य स्थापित किया है-भीतर्‌ कं निस 
दर्पण मेँ उसने मानवजीवनं कं सत्य कौ ग्रहण तथा ग्रतिफएलित किया है, वह 
चेनना कितनी सुक्ष्म, प्रभावशाली तथा अतत्तस्पर्शी ह । तीस, हनँ विचार करना 
चाहिये उस कृति की उपयोगिता पर-अर्थात्‌ वह केन्रीयं स॒त्य कौ लोक-जीवन 
की भीतरी-वाहपी परिधिं तक प्रतारित क्ती है या नहीं । इतका सवसं उत्तम 
उटहरण हमद्रे पातत तुलसीकृते रामायण है, जौ व्यक्ति के अन्तर्तम-विकास मे 
भी जपने युम की सीमाओं कं भीतर सहायता पूर्हुवाता ह तथा लोक-समुदाय कौ 
भी बल प्रदान करता है! किन्तु इन सबसे महत््पूर्ण मेरी दृष्टि मेँ एक ओर भी 
वस्तु हे, जिसकं पूरक उपर्युक्त तीनो मान रै, वह है किसी कलाकृति मेँ पाये 
जाने वालै सांस्कृतिक तत्व, अर्थत जो चेतना, जौ प्रकाश, नो संस्कार किसी 
कलाकुति को पटने पर ज्ञात रुप से आपको प्रभावित कर आपका निर्माण 
कटने मेँ सफल येते है, जिन सुक्ष्म उपादानं का एक कलाकृति सक्रिय वितरण 
करती है 1.......ठमे सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति सबसे अधिक चैतन्य रहना 
चाहिये । संस्कृति मानव-चेतना का सार पदार्थं हे .......--संस्कृति मेँ हमारी धार्मिक, 
नैतिक तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों का ही सार-भाग नहीं रहता, उसमें हमर 
सामाजिक जीवन मेँ बरते जाने वाले आचार-क्चिार एवं व्यवहारं के भी सौन्दर्य 
का समावेश रहता हे ।** 

कला ओर्‌ कलाकारों के सम्बन्ध में पन्त जी के मन मेँ कितना जदरभाव 
था जर उनके प्रति उनके दृष्टिकोण मेँ कितनी गहराई थी, इसका निदर्शन 
उनकी उपर्युक्त परवित्तयों म हमे मिता है ! किन्तु पन्त जी कं लिए वही कला, 
कला थी ओर वदी कलाकार, कलाकार था जो मानद-जीवन के सांस्कृतिक 
अभ्युत्थान में साधक वमे! इस प्रकार का कला-सुजन कलाकार नामधारी हर 
व्यक्ति नहीं कर सकता । आतम-साधना के माध्यम से जिसने अपने व्यवित्तत्व को 
सांस्कृतिक मानो के साथ एकाकार कर दिया हो, वही सच्च अथो मँ कलाकार 
हो सकता हे। कला ओर साहित्य के सांस्कृतिक लक्ष्य को महत्व दते हृए हय 
पन्त जी ने अपने परवर्ती काव्य को स्वयं ही “नव-संस्कृति-काव्य'' कहकर 
उसका परिचय दिया हे । मानव-जीवन के सांस्कृतिक विकास मे कला की उपयोगिता 
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जर मघ्ता को स्वीकार करत हुए दी उन्न अने विश्चद आधुनिकं महाकाव्य 
“-लोकोयतन" कं दुसरे खण्ड मँ, जिसे उन्दने '-अन्तश्यैतन्य'" कहा हे, सबसे 
पहले ““कलादारः" नामकं सर्गं क्रा समावेश करिया है। 'लोकायतनः' मे जिसं 
सासकरतिक केन्द्र की कल्पना की गवी है उप्तम अन्य प्रकार के सांस्कृतिक 
आयोजनौ के साथ-साथ विभिन्न कलाजंं कौ साधना कौ भी उपयुक्त महत्व 
दिया गया है । इस सम्बन्ध मेँ ““लोकायतन"' की य॑ पंवित्तर्या ध्यातव्य रै 
'सीखते चित्र वृत्य संगीत, शब्दे वर्णों के मवे स्वरकार्‌, 
ओंकिती तूलति भाव का स्य, लोक-भू का करनै ग्गर्‌! 
मूर्तं करते अमूर्तं युग-स्वप्न, सुक्ष्म मेँ भरं जीवम ज्ञकार, 
शिल्प का करतै वै उपयोग धरा-जीवन-सौन्दर्य निखार । 
कला क्या? कहता हरि सोन्मेष, असंगति मे संगति भर नव्य 
असुन्दर मेँ प्ुन्दर की खोज, सूप गढ जन-भू का भव्य, 
खण्डं कुटित को लय रसपूर्ण, गूढ़ अन्तः स्वर को करं श्रव्य 
हटाना क्षण मुख का कटु धूम, ओक उर मँ स्वर्गिक भवितव्य 
ध्वनित कर गुहा निहित सित्त सत्य, श्रेय को शोभांचल मेँ बधि 
धरः प्राणों का उन्मद छद, लोक हित स्वर मंगल मेँ साध, 
अचेतन तम का मुख-मद चूम, कला को करना रस संस्कार 
नरक को जगा स्वर्गं मे-ऊर्ध्वं शिखर मेँ भर समदिक्‌ विस्तार ५ 
कला की सार्थकता ओरं स्वरूप का परिचय देने की दृष्टि से पन्त जीके 
““लोकायतन" की ये पवित्त्यां अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ह । चित्र, मृत्य, संगीते आदि का 
काम यहीहिकिवे लौक-भू का भगार करे। पन्तजी के विचार से कला मे अमूर्त 
युग्-स्वप्न मूर्त ह्येते ई जर सूक्ष्म मेँ जीवन-इंकार प्रकर होती है! शिल्प का 
उपयौग धरा-जीवन कँ सौन्दर्य को निखारना ही टै । ““लोकायतनः का विवेकयान 
पात्र हरि उन्मेष के साय यह कहता है कि अस्तंगति मे नव्य संगति भर्‌ कर ओर 
असुन्दर मेँ सुम्दर की खोज करके जन-भू का सत्य खूप ग्रा दी कला है! कत्ता 
जीवम की कट को लय-रस पूर्ण करती है, मृद अन्तःस्वर को श्रव्य बनाती है ओर 
क्षण-जीवन के कटु धूम को हराकर मानवता के हदय मेँ स्वर्गिक भवितव्य का स्प 
अंकित करती है । मानव-चेतना कं निहित सित-सत्य को ध्वनित कर, श्रेय को 
सौन्दर्य के अंचल मेँ ्वौधकर्‌ ओर धरती के प्राणों के भावोदूवेग को लोकहित्‌ कं 
मंगलस्वर मे साधकर कला अचेतन के मुख-मद को चूमकरं र्त-संस्कार की 
साधना करती है । वह नरक को स्वर्ग का सोपान बनाती है ओर चेतना के ऊर्धं 
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शिखर मं समदिक्‌ जीवन के सान्दर्य का वस्तार करती ह। 

पन्तजीकी ये परक्तिर्यो कलाक उस रूप्‌ का परिचय नहीं देती जो आज 
की व्यावसायिक जीवन-दृष्टि से प्रेरित होकर रची जाती है। इन पंक्तय मेँ पन्त 
जीने कला कं प्रकृत ओर प्रष्ठ स्वरुपं का परिचय दिया है ओर्‌ जीवन-कंस्कार 
के साधक तत्व के रूपं मेँ उसकी चर्चा कीहे!कलाका यहश्रेयसूपद्ी कना 
करा वास्तविक रूप हे ओर्‌ अपनी इस सांस्कृतिक श्रेयस्कए्ता के कारण ही कल्ला 
एके पहनीय साधना मानी जाती रही है ओर भविष्य मेँ भी मानी जाती षटेमी । 
कलां के वास्तविक श्रेयस्कर रूप के सम्बन्ध मँ इतनी आन्तरिक निष्ठ से युक्त 
परिचयात्मक प्रशस्ति बहुत कम कलाकारों तथा साहित्यकार ने की है । यँ इस 
गत को फिर दोहराने को जी चाहता है कि कला को जौ आन्तरिक सम्मान पन्त 
जीने दिधा है ओरं उसके शुभ्र खूप को निस गहराई से पहचाना हि, वह अपने 
आप मेँ उनके सम्पूर्णं व्यक्तित्व का एक विशिष्ट परिचय ह । 

पन्त जी नै क्हुत स्पष्ट ख्पसे कहा है कि कला का अस्ति जीवन मे 
लय होकर तदाकार हौ जाना है । वस्तुतः बाह्य जीवन का सूष्म रूप ही अन्तर्जीवन 
हे। इस कला का प्रकटीकरण आत्माभिव्यविति या जत्पपरिणति मेँ हेता हे 
जिससे पूर्ण समन्वय का प्रीतिपाश स्थापित होता है" पन्त जी को इसे बात 
का पूर्ण विश्वासं था कि व्यक्ति ओर समाजे, श्रेय ओर प्रेय, अन्तर ओर बाह्य, 
स्वान्तः ओर बहुनन तया कला ओरं जीवन एक . दूसरे के विरोधी महीं बल्कि 
एक दूस के पूरक ह । उनका कहना हे कि--““हमरे वर्तमान व्यकिततं तथा 
समाज सम्बन्धी अथवा जन्त्र-बाह्य-सम्बन्धी रपर विरोधो के नीचे हमा 
चेतना के गहन प्रच्छन्न स्तयं मेँ एक नवीन सन्तुलन तथा समन्वय की भावना 
विकसित ही दही है, जो जाज के विभिन दृष्टिकोी को एक नवीनं मनुष्यत्व के 
व्यापक सामंजत्य में बध देगी । जीवन स्वयं एक विराट्‌ कला तथा कलाकार हे 
ओ एक महान्‌ कलाकार कं कशत करौं मेँ “कला कला के लिपु" होने पर भी 
जीवनोपयोगी ही अनी रहेगी ओर कता जीवन के लिए हेते हुए भी कलात्मक 
अथवा कला के लिए रहेगी । 

"कला दार आतसाभिव्यव्ति भी सार्वजनिक तथा लोकोपयोगी हौ सफनी 
हे ओर लोक-कला की परिणति भी आत्मप्रकर्टीकरण अथवा आत्माभिव्यक्ति मे 
ले सकती है । मुञ्ञे विश्वास ह कि हमारे साहित्य-खष्ट तथा कलत प्रेमी विद्धान्‌ 
वस्तुवाद तथा आदर्शवादं को एक ही मानय-जीवेन के संत्य की दो बर्हि की 
तरह मानकर वर्तमाचव युग के विचारो की इस विषवुंद्धलता को सामेजेस्य कँ 
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व्यापक प्रीतिपाश म वाघ सकगे {~` 
पन्त जी का यह कथन व्हा यही प्रदर्शिते करने के लिए उद्धृत किया 
गया ह कि उनकी दृष्टि मँ कला ओर जीवनं की सत्ता अभिन्न थी । व्यवित्त जर्‌ 
समाजं की पारस्परिकि अभिन्नता आर निर्भगता सम्बन्धी उनकी मान्यता का 
संकेते उनकं तेत्व-दश्न तथा समाजदर्शन कं प्रसंग म किया जा चुका है। इनं 
पंकितियाँ मँ पन्त जी कला ओर जीवन की एरस्परिक अभिन्नत्ता जर निर्भरता 
का भी व्याख्यान करते हृए मँ दिखाई देते है । उनकी आस्था धी कि आज फे 
व्यक्ति तथा समाज एवं अन्तर-वाघ्य-सम्बन्धी रुपी विरोधो के नीचे मानवीय 
चैतन के गहन प्रच्छन्न स्तरों म॑ एक नवीन सन्तुलन तथा समन्वय की भावना 
विकसित हो रही है जो सम्पूर्ण भू-जीवन को नवीन मनुष्यत्व क व्यापक सामंजस्य 
मे बोधि देगी । पन्त जी की जीवन-व्यापी कला-साधना ओर कला मेँ उमकी गहन 
निष्ठा के यृ भ॑ हमें उनकी यही आस्था निरन्तर सक्रिय दिखाई देती है! कला 
की शक्ति ओर्‌ उसके इस महत्‌ उदेश्य के सम्बन्धं मेँ उनकी निष्ठं कभी भी 
कठित ओर मन्द नहीं हुई । 
शिल्पी" नामक अपने काव्य-रूपक मेँ भी उन्न उसंकं नायक शित्पी 

से कहलाया है- 

“ईश्वर ! अव जाकर पाषाण सजीव हज कुठ! 

युग-विप्लव की पृष्ठभूमि साकारं हौ गयी, 

प्रस्तर के उरं मे युग-जीवने करा समुद्र ही 

हिल्लोलित हो उठा शुद्ध जन आवैमों मेँ! 

म > > > 

मूर्तं हो उठ नव युग का इतिक वृत्त ही। 

सीमा मँ निस्सीम, अमरता को मृण्मय में 

वध दिया शाश्वत को क्षण मेँ रहस शिल्प नै। 

रूप वदृ गया दहै अर्प से, स्थूल सृक््म से। 

>€ >< >€ 1५4 

विना शिखर के पर्वत कैसा 2 वह मौर्वमय 

शिर अभी ओज्ञल हे तुढ से, जवृत्त है मन । 

उसके बिना प्रभावशून्य ई दुश्य-पदी यह। 

युग की आसा को युग-जीवन के प्रतीक को 

मुञ्ने प्रतिष्टित करना होगा मानव-मन की 
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युम्‌ निमम पाषाण श्ल पर, कला स्पशे सं। 
तभी सफल हमा मेरा कह स्वप्नं शित्प का ॥* 
काव्यख्पक शिल्पी मेँ शित्पी (पाच) अपनी कला-सायना कं सम्बन्ध म 
अपना असंतोष इन शब्दों मे प्रकर कर्ता है- 
““आज कला को अभिनव को कल्पित करना ह 
मिट्टी की जडता मं फक सके जो जीवन। 
हर गया भ खोट छोट पाषाण शिला को 
पर्‌ आदर्श नहीं अर पदा रेखाओं मं, 
सुक्ष्म सत्य, छावा-षा छिस दूर हट जाता ¢> 
शिल्पी का यह असन्तोष वास्तव मँ पन्त जी करा उस समय का अपना 
असन्तोष ही धा । पर उनकी काव्य-कला कौ साधना की पूर्णता पर पर्हुची पन्त 
जी की परवर्ती रचनाओं मे हमे अदभुत दिव्यता ओर प्रे शक्ति दिखाई दती 
हे! पन्त जी के सम्पूर्ण ताहित्व मेँ उनकी व्यापक विचारधारा के समान उनके 
कला-चिन्तन कं सम्बन्ध मँ भी हमे यही सत्य उभर कर सामने आता दिखाई 
देता है कि जिन प्रतीतियो की अस्पु लक हमे उनकी आरम्भक कृतियो मे 
देखने को मिलती है, वही क्रमशः उनकी रचनाओं मेँ निरन्तर प्रस्फुट ओर 
ददूभासित होती मयी है जरं वह उनकं चिन्तन की आत्मीय सत्यता का प्रकृष्ट 
प्रमाण है। 
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व्यापक प्रीतिपाशे म वाध सुक्र {"“ 
पन्त जी का यह कथन या यदी प्रदर्शित करने कं लिए ददुधृत किया 
गया हे कि उनकी दृष्टि मँ कला ओर जीवन की सत्ता अभिन्न शी । व्यवित्त ओरं 
समाज की पारस्परिक अभिन्नता अर निर्भरता सम्बन्धी उसकी मान्यता का 
संकेत उनके तच्य-दर्शन तथा समाजदर्थन कं प्रसंग मँ कियाजा चुका हे न 
पवित्तयों मे पन्त जी कला ओरं जीवन की पारस्परिक अभिन्नता ओर निर्भरता 
का भी व्याह्यान क्ररते हए हमं दिखाई देते दँ । उनकी आस्था शी कि जआजके 
व्यक्ति तथा समाज एवं अन्तर-वाघ्य-सम्बन्ध ऊपरी विरोधो के नीचे मानवीय 
यैतेना के गहन प्रच्छन्न स्तर म एक नवीन सन्तुलन तथः समन्वय की भायनां 
विकसित हो रष्टी हे जो सम्पूर्ण भू-जीकन को नवीन मनुष्यत्व के व्यापक सामंजस्य 
मेँ र्वोधि देगी । पन्त जी की जीवन-व्यापी कला-साधना ओर कला मे उनकी गन 
निष्ठा कं मूले यं हमे उनकी चटी आस्था निरन्तर सक्रिय रिखाई देती ३ । कला 
की शक्ति ओर उसके इस महत उदैश्य कं सम्बन्ध मँ उनकी निष्ठ कभी भी 
कुटित ओर मन्द नहीं हुई । 
"शिल्पी" नामक अपने काव्य-रूपक मेँ भी उन्दने उसके नायक शिल्पी 

से कहलाया है- 

““ईश्वर्‌! जव जाकर पाषाण सजीव हुभा कुट! 

युग-विष्लवे की पृष्ठभूमि साकार हौ गयी, 

प्रस्तरे के उर मेँ युग-जीवन का समुद्र ही 

हिल्लोलित हौ उठा शुद्ध जन अवग में! 

> > म म 

मूर्तं हो उखा नव युग का इतिहास वृत्त ही, 

सीमा मेँ निस्सीम, अमरता को मृण्मय मेँ 

वध दिया शाश्वत को क्षण मं रहस्तं शिल्प ने। 

सूप बढ़ गया है अस्प से, स्थूल सूक्ष्म से। 

>< ८ >< >< 

विना शिखर कं पर्वत कंसा 2 वह गौरवयमय 

शिखर जभी ओज्लल ट तुप्न से, आवृत है मन । 

उसके विना प्रभावशुन्य है दृश्य-पटी यह। 

युग की आत्मा को युग-जीवन के प्रतीक को 

मुषे प्रतिष्ठितं करना होगा मानव-मन की 
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युग निर्मम पाषाण शिला पर, कला स्पशं स्न। 
तभी सफल होगा मेरा यह स्वप्ने शिल्प का *% 
काव्यसख्पक्‌ शित्पी में शिल्पी (पात्र) जपनी कला-साधना कृ सम्बन्ध म 
अपना असंतोष इन शब्दोँ मे प्रकट करता है- 
“आने कला कौ अभिनवं कौ कल्पितं करना है 
मिट्टी की जइक्त मँ फूंक सकं जौ जीवन; 
हार गयां छट खाट पाषाण शिला को 
पर्‌ आदर्शे नहीं अट पाता रंखाओं मे, 
सुषम सत्य, छया-सा चिसक दूर हर जाता !** 
शिल्पी का यह असन्तोष वास्तव मेँ पन्त जी का उस समय का अपना 
असन्तोष ही था । पर उनकी काव्य-कला की साधना की पूर्णता पर पर्हुवी पन्त 
जी की परवर्ती रचनाओं यँ हमें अदुधुत दिव्यत्तां ओर प्रेदक शक्ति दिखाई दनी 
हे। पन्त जी के सन्पूर्णं साहित्य मँ उनकी व्यापक विचारधारा के समान उनकं 
कला-चिन्तन के सम्बन्ध में भी हमं यही सत्य उभरं करं सामने आता दिद 
देता है कि जिन प्रतीतिर्यौ की अस्फुट ब्रलक हमै उनकी आरम्भिक्‌ कृतियो मे 
देखने को मिलती हे, वही क्रमश्च: उनकी रचनाओं मे नितन्तर प्रस्पुट ओर 
उद्भासित होती गयी है जर यह उनके चिन्तन की आत्मीय सत्यता का प्रकृष्ट 
प्रमाण हे। 
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दवितीय जध्याय 
पन्त जी का साहित्य-चिन्तन 


पन्त जी का सम्पूर्णं जीवन इस वात का प्रमाणं है कि साहित्य कं महत्व 

आर शक्ति मं उनकी गहन्‌ निष्टा थी अरं उस निष्ठामे दी उन्दं आजीवन 
साहित्य-साधना मेँ निरत रखा ! उनकी साहित्य-साधना का अधिकं महत्वपूर्णं 
पहलू तौ उनकी साहित्यिक रचनाशीतता दी थी, किन्तु साहित्य के स्वरूप का 
चिन्तन भी पन्त जी नै बहत गहराई म किया था ओर उसके फलस्वरूप प्राप्न 
अपने साहित्यिक दष्टिकौण का परिचेय भी उन्दने अपनी रचन्रओं में प्रचुस्ता के 
साथ दिया हे ¦ यह टीक है कि पन्त जी ओपचारिकि सूप मेँ पाहित्य-शास्त्री नही 
थे ओर न साहित्य की आलोचना को उन्ँने अपने कृतित्व का प्रमुख अंग ही 
बनाया था, परन्तु अपनी काव्य-रवनाओं की भूमिकाओं मे, साहिक्विकि आयोननं 
कर अवसरो पर दिये गवे अपने अधिभाषणो मे, आकाशवाषमी से प्रसारित अपनी 
बहुसंख्यक वार्ताओं मे, अपनी आात्म-परिवायक कृतियोँ मेँ तथा विभिन्न विषयो 
पर लिखं गवे अपने निबन्धो मँ उन्न साहित्य के सम्बन्ध मेँ जपने मन्तव्यो का 
प्रचुर उल्लेख किया है। उनकी साहित्यिक दृष्टि का निहित ख्पं हमें उनकी 
सादिक कतियों मे भी दिखाई देता है! पन्त जी के वैचारिके व्यवित्तित्य कीं 
चर्या के प्रसंग में उनकं साहिलिक विचारे की चर्चा का अपना विश्चिष्ट महत्व ह 
ओर इस ग्रन्थ के प्रस्त अध्याय मेँ उन्हीं के आकलन का प्रयास किया जा रहा 
ह । वद्यं इप्त बातत का उल्लेख कर देना भी उपयुक्त हे कि पन्त जी के साहित्य 
सम्बन्धी विचार हमे उनकी विदिध स्वनाओं मे बिदखरे हए मिलते है । अपने 
साहित्यिक दृष्टिकोण का आख्यान उन्होने अल्लग-अलम प्रसंगो मे स्फुट षूप से 
ही किया है। इसके अतिचिति उन्होने साहित्यशास्स कौ अपेक्षाओं कं अनुखूप 
किसी क्रमं अधवा व्यवस्था के साथ अपनी साहित्यिक मान्यतओं का निरूपण 
नही किया हे ¦ किन्तु अध्ययन ओर प्रस्तुतीकरण की सुविधा की दृष्टि सै मेने 
साहित्य-शास् के कु प्रचलित शीषं को स्वीकार करते हुए ही पन्त जीकं 


पन्त 7 करा सारित्य चिन्तन ॐ9% 


साहिव्थिक विचा कौ संकलिद अर नियाजित करनं का प्रयास किया रै, 

सुमित्रानन्दन पन्त मूलतः एक साहित्यकार ओरं साहित्यकार कै रूपमे भी 
मुख्यतः एक कवि थे । कला के सम्बन्ध मू उनकी जिन उक्त्ियो ओर मान्यताओ 
का विवरण विगत पष्ट मं प्रस्तुत किया क्या, वे भी साहित्य कै स्वरूपकौ 
स्पष्ट क्रर्नै की दृष्टिते दी व्यक्त की गयी रै! जैसा पहतं संकेतित किया जा 
चुका हे वे साहित्य कौ कलाका ही जंग मानते थै} अतः कला कं सम्बन्ध मे 
उन्टंनि जौ कुष प्रकट अथवा निहित रूप में अभिव्यक्त किया है वह साहित्य के 
सम्बन्ध मं भी ज्यफा-त्यां लागू होता टै। पन्त जी का कला-चिन्तन उनकी 
साहि्यिक मान्यताओं को भी प्रायः सम्पर्णतः ए्रकट कर देता है! साहित्य को 
केन्द्र मे रखकर ही पष्टभूमि के स्प में पन्त जी ने कला-सम्बन्धी पूर्वोक्त बाते 
कही है। कला के क्षेत्र में उनका विचारणीय विषय वस्तुतः साहित्य ही था ओर्‌ 
साहित्य कं सम्बन्ध मैं ही उन्होने अधिक विचार प्रकट किये है। 

वे एक विराट्‌ साहित्यिक प्रतिभा से युक्त व्यक्त्ति कँ रूप मँ आधुनिकं 
भारतीय कला कं क्त्र मेँ प्रकट हप थे। हिन्दी के वीसर्वीं शत्ताव्ी के सम्पूर्णं 
साहित्य की जता, विशेष रूप सै काव्य कँ विकास काः इतिहास, उनके कृतित्व 
मे निहित है । इम्र शताब्दी कं सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य की विकासःप्रक्रिया के एक 
जग के रूप म पन्त जी की साहिल्य-साधना ओर सादित्यिक चिन्तन का अवलोकने 
करवै से ही उनकी साहित्यिक दृष्टि के स्वरूप एवं उसके विकास की गति कौ 
समट्म पाना संभव है। पन्त जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को समञ्लने के जिए 
वीसवीं शताब्दी कं पूवरद्ध मे भासत मेँ आ रहे सामाजिक (राजनीतिक-आर्धिक) 
परिवर्तन त्था तत्कालीन भारतीय समाज के आध्यासिक जीवन को भी ध्यानमे 
रखना आवश्यक ह । समाज मँ जव युगान्त आत्ता हे तव उसकी स्पष्ट अभिव्यविति 
साहित्य मं भी हती ह। सामाजिक परिवर्तन की लहर अपने आप मे बडी 
शवितिशाली दीती ई, उप्तसे जह नव निर्माण के लिए प्ररणा मिलती है वं नव 
निर्माण के प्रैरक नये माध्यमों का जन्म अथवा पुराने मध्यमो मँ नये उन्मेषो का 
प्रादुभवि होता है। 

पन्त जी भी मानते थे कि साहित्यिक मान्यतां अपम जपि ही किमी 
काल्पनिक क्रारण से नहीं बदला करती टै या आस्षमान से नीं टपकती हे, 
उनक्रा चनिष्टं सम्बन्ध मानव-जयत्‌ की एतिहासिक, सामाजिक तथा मानसिक 
स्थितियों एवं आन्दोलनौ से हेता है । अत्तवे जिस युग मेँ मानव-समाज मे 
सास्फरतिक, वयास्कि तथा जीवन-पद्धतियों से सम्बन्ध रखनै वाले परिवर्तन दृष्टिगोचर 
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हान लगते है, उस्‌ युग कं साहित्य मँ भी उक्त प्रतिविम्ब दिष्वाई देनं लगता हे 
यदि जन-समाड प्रबुद्धं तथः जाग्रतु हय, तौ यै परिवर्तन पहली जीवन-प्रभालियों 
तथा जीवन्‌ करं प्रति दृष्टिकोण अथवा जीवन-दर्थन मेँ भी प्रकट हा सकत ह, 
अन्यथा यै वुगन्ध्य साहित्व-मनीपिर्यो की वाणी कं रूपए मेँ अभिव्यक्त होकर 
जन-समाज का ध्यान आक्र्पित करत है; 

पन्त जीकं युग का जन-स्मान एक सीमा तक प्रबुद्ध तधा जाग्रत्‌ था! इस 
कारण जीवन कं प्रति गुरा दृष्टिकरिणोंमें भी हमं उस युग का परिधतन घटिनं 
हता हजा दिखाई दता ह, जीर साय ही उत्त कात कं युयरष्य खहित्य-मनीरिया 
कीदाणीके ल्प्य भी हमं युग-परिवर्तन की छलक दिखाई देती ह। उन नुग-्रष्य 
स्हित्य-मनीषियो मं पन्ते जी का भी बहुत विशिष्ट स्यान है! इस दृष्टि सै पन्त 
जी कं साहित्यिक विचा का अपना विग्नैप महत्व ह 

चन्त जी के समय यँ समाज तथा राजनीति मं एक विद्रोह भावन का 
जन्म द्धे चुका धा, जिसका प्रवर कला तथा हत्व मेँ भी दुजी । सहित्य 
जीवन के प्रभाव सं पथक्‌ नदीं रह सक्ता ¦ इसीलिए साहित्यकार पन्त जीने 
रूढ्वादी रीतिकालीन परम्परा से विद्रह किका, प्राचीन काव्य-भाषा (्रजभापा 
एवं अवधी) सँ विद्रौहं करकं खडी बोली को काव्योचितव, कोमल तयः प्रवाहपूर्णं 
बनाया एवं काव्य के आन्तरिक सौन्दर्य तथा समृद्धि को महत्वपूर्णं मानते हए 
स्थूल उपयोगिक्त कं स्थान पर्‌ सूष्पतर मानदण्डां की स्थापना का प्रशंसनीय 
प्रयात किया) कव्याभिव्यंनन कं प्राचीन आयाम पन्तजी कं लोकमगन्न की 
चेतना को पूर्णं वैभव तक नहीं पूर्हुवा सकते थं । उन्हाने विचार की स्वक्तनता, 
भावों की स्वच्छन्दक्ता, अभिव्यंजना की नव क्षमता तथा नद सुपाभिव्यकित्त को 
साध्य-सिद्धि कं अभीष्ट परिफएाक तक पर्हुवाया । उनके इस प्रयास मेँ छायावादी 
काव्य कं ही नीं अपितु काव्यमात्र कं रसास्वादनं तथा आलोचन के लिए एक 
नयी दृष्टि का भी समावेश हुजा है । उनका कला-चिन्तन तौ बहुत कुछ कतः 
के स्वरूप ओरं कला के उदैश्य तके टी सीमितं है, किन्तु उनका सहित्य -चिन्तने 
साहित्य कं, यदि सभी नहीं तो, बहुसंख्यक आयामो को स्पर्श कशता हे । पन्त 
जी जरह साहित्य को कला का अंगं मानते थै, वहीं यह भी मानते थै कि 
कलाजों मँ सबसे अधिक समर्थ ओर महत्वपूर्ण विधा साहित्य टी हे । मानव 
की सजीव संवेदना मानव-जीवन का सनात्तन सत्य है! जीवन को र्त दात 
सजीवनी शक्ति मिलती ३! पन्त जी के विचारानुसारं यह सुजनात्क चेतना 
जित्तनी साहित्य मेँ अभिव्यक्तं हौ सकती है ओर चिरकाल तंक सुरक्षिते रह 
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सकती है, उतनी किसी अन्य कला के माध्यम से संभव नटीं ह। 
पन्तजीकी दृष्टि मेँ साहित्य का स्वरूप 


प्राचीन भारतीय स्ाहित्य-शरास््ी सहित्य को कला से कुछ भिन चतु 
माना करते थ । ठ्न साहित्य की वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत करने में बहुत 
कठिनाई का अनुभव हज था, जीर फिर भी उनमैसेकसीकीभीदी हई 
साहित्य फी परिभाषा सर्वमान्य नद हुई । प्राचीन भारतीय काव्यशास्र म “वाङ्मय, 
"साहित्य" ओर “काव्य इन्‌ तीन श्यं को लेकर भी अर्धव्याप्ति सम्बन्धी 
सन्देह कौ स्थिति बनी रही । यह सन्देह "वाड्मय' शब्द को लेकर उतना नही 
रहा जितना 'साहित्य' ओर 'कान्य' के सम्बन्ध मेँ रहा है । "्वाड्मय" एक बहुत 
व्यापक शव्द है ओर उसके अन्तर्गतं वाणी का वह समस्त व्यापार आ जाताहै, 
जिम किसी विशिष्ट अभिप्राय की अभिव्यक्ति हुईं हो । शस्त्र, विज्ञान भर 
कला से सम्बन्धित समस्त वाणी का व्यापार काड्मय की परिधि में जाताहै। 
साहित्य ओर काव्य दोनी "'वाङ्मय'” के विस्तार कं अन्तर्गत ही आते हं। 
संस्कृत काव्यशास मेँ "साहित्य" आर "कव्य" दोनों ही शब्द प्रायः समानार्था 
रूप म प्रयुक्त हुए है । किन्तु अव “साहित्यशब्द का प्रयोग कुठ अधिक 
व्यापक र्थं मेँ ओर "काव्य शब्द का प्रयौण साहित्य की एक विधा-विक्चेष के 
नाम कं रूप र्मे किया जाने लगा हे। साहित्य कं अन्तर्गत काव्य कं अतिरि 
नाटक, उपन्यास, कमनी, निबन्ध, जीवनी, संस्मरण, यात्राविवरण तया रिपोर्वजि 
जेसी विविध विधापुं जाजकलं मानी जात्ती है । उनमें से कुछ गद्यसक ओर्‌ कष्ठ 
पद्यातमक एवं कुछ प्राचीन तया कुड नवीन विधार्पँ है । 

वत्तमानं साहित्य-समीक्षा कं क्षेत्र म॑ "काव्यः" शब्द लपभम उसी अर्धमे 
प्रयुक्त होता ३ जिस अर्थं मै अरजी मं "पोषु्री" शव्द का प्रयोग होता है । पन्त 
जी ने भी "साहित्य ओर “काव्य इन शब्दों के प्रयोग मे प्राचीन भारतीय 
सादिल्य-शास््र की अर्थ-सम्बन्धी दहिविधा को यत्र-तत्र जा जाने दियां है । “काव्य 
शब्द करा प्रयोग प्रयः तो वे “पोएट्री" कं सीमित अर्थं मेँ करते है, लेकिन अनेक 
स्थानों पए वे इसं शब्द का प्रयोग साहित्य के व्यापक अर्थ में भी करते दिखाई 
देते है। य्ह यह बात भी ध्यान दैन योग्य है कि पन्त जीका साहित्य-श्षस्नीय 
अध्ययन केवल भारतीय काव्य-शास् फे अध्ययन तक ही सीमित नहीं था। 
उन्दने पाश्चात्य सादित्यशास््रीय मान्यताजं का भी अध्ययनं ओर्‌ मनन्‌ किया 
था ओर्‌ उनका प्रभाव भी उनके साहित्य-चिन्तन पर दिखाई देता है ! पाश्चात्य 
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चिन्तन का पहता प्रभाव तौ हमं पन्त जी कं ऊपर वही दिखाई देता डै कि 
साहित्य कौ कला का एक अवयव मानतं ह अर यह कहते हं कि साहित्य कला 
का वहस्पह जो शब्दं क माध्यम स अभिव्यक्त हेता ह। अग्रेनी कं प्रसिद्ध 
साहित्य-समीक्षक मेध्यू आर्नल्ड के सहित्य-विवेचन को अपनाते हुए उन्हने 
साहित्य कं स्वरूप का प्रदिचिय इन शब्दां मं दिया हे कि “साहित्य अषनै व्यापक 
अर्थं में मानव-जीवनं की गम्भीर व्याख्या है!" 

साहित्य क व्यापक आदाय का पर्विवि दते हए पन्त जी नै लिखा है-“"आप 
कयत पाट्य-पुस्तकों का रय्कर्‌ ही साहित्य कं अन्तस्त्ल मेँ नहीं पट सर्वते आर 
न उसका महत्व ही समद सकते टै! साहित्य की ओरं आकर्पितत हीना जार 
उसका रस ले सकना ही पर्याप्त नहीं हे । साहित्य के मर्म कौ सयञ्नै का अर्धटह 
वास्तव मेँ मानव-जीवन कं सत्य को समद्मना। साहित्य अपने व्यापक अथं मं 
स्गनव-जीवन की गम्भीरं व्याष्या है ! उसर्ग मानव-चेतना की ऊँची-से-ऊची चोरियो 
का प्रकाश, मन की लम्बी-चौडी घारियों का छायातप तथा जीवन की जकाक्षाआ 
का महरा रहस्यपूर्ण अन्धकार संचित ह ! उस मानव-सभ्यता के युग-युग-व्यापी 
सघर्षं का प्रच्छन्न इतिहास तथा मनुष्य कं आल्म-विजय का दर्शेन अने प्रका 
के आदर्शो, अनुभूति, रीति-नीतियं तथा भावनाओं की सजीव संवेदनाओं के 
रूप मे संगृहीत है! यदि साहित्य को पटृकर टम मनुष्य-जीदन को संचानितें 
करये वाली शक्तियों तया उनकं विकास की दिशा को नीं समन्न सके, तौ हम 
वास्तव मँ सहित्य के विद्यार्थी कहता के अधिकारी नहीं हे । इसलिए मेरा 

आपसे अनुरोध है कि खाप साहित्य को मनुव्य-जीवन क्तं सनातन संवषं से कोई 

विभिप्न वस्तु च समञ्, बल्कि उस जीवन कं दर्शन अधवा जीक्न कै दर्पणं के 
म्प म दें ¦ उस दर्पण में जहौ आप आत्मचिन्तन दारा अपन मुख को हचानना 
सीखें) वहीं अपनी सहानुभूति को व्यापक तथा गम्भीर बनाकर उसके द्वारा अपन 
विश्व-र्प की अथवा मानव के विश्चदर्थन की धी ल्पा का आभास प्राप्तं 
करना सीखें ५ 

पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र मेँ "लिटरेचर" अर्थात्‌ साहित्य को दो स्थूल भागो 
मे विभाजित किया गया हे-ज्ञान कां साहित्य (रिच्‌ फ़ नतेन) आर 
शक्ति का सष्टित्य (लिद्रेवरं ओंफ पोर)! षन्त जी ने साहित्य के स्वरूप के 
सम्बन्ध में पाश्चात्य चिंतन की इस मान्यता कौ एक समन्वय मेँ ठत दिया हे, 
ये कहते ईै- “साहित्य के अध्ययन का अर्थ है “रस द्रा ज्ञान की उपलब्धि 
ओर्‌ ज्ञान दही की शविति भी है अतएव आप जब तक ज्ञान द्वारा शवित्तं का 
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संचय नहीं करगे, तव तक आप युग-जीवनं का संचालन भी नहीं कर सुगं 
तथा मानव-जीवेन कं श्चित्पी भी नटी वने सकेगे। आपको मनुष्य कै भीत्तरी 
जीवन का नेतृत्व करना है, सहित्य का क्षत्रे अन्तर्जीवन का क्षे है 

हिन्दी के सर्वश्रेष्ट समीक्षक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “भावों के वाङ्मय 
कौ साहित्य कटा है", किन्तु स्राहित्य मै अगम्भीर त्था विष्यृ्धत्त भावो की 
अभिव्यक्ति न होकर उच्च मानवीय चैतना सै समर्थित भावों की अभिव्यक्ति ष्ठी 
दुखी करती ह| ज्वान-साधना के विना काव्य-साधना हयौ सकत्ती हे, पन्त जी यह 
नहीं मानते । उनकं ज्ञान-सेवलित साहित्य-साधना के दृष्टिकोण का समर्थन हिन्दी 
के दूरे प्रसिद्ध समालोचक वाब गुलावराय कं इष कथन से भी होता है “जो 
हमारे भावों जीर विच्छ को इक्क रखकर, मानवजाति मे एक-सूत्रता उत्पन्न 
कर तथा काव्य कं शरीरस्वरूप शब्द-भर्थं की परस्पर अनुकूलता दारा सप्राण 
वनाकर मानेवहित का सम्पादन करे, वद्य साहित्य हे !* 

पन्ते जी ने साहित्य को सामाजिक पुनर्निमणि का साधने मानां है ¦ उन्होने 
लिखा है-“"कवि अपनी युग-चेत्तना को अपनी अनुभूति का अंग बनाकर्‌ अपने 
संस्कारौ कं अनुकूल मम्भीर चिन्तन का रंग चद ¦ उसका कर्म महान्‌ 
ट--साहित्यकार शान्ति, विश्चप्रेम ओर मानव-मूल्यो का योद्धा तथा संरक्षक हे । 
उसे जंगल की वर्बरता को मनुष्यता मे, विध्वंसक हिंस को लोक~रयना के प्रेम 
मे तथा याशविक दानवता को मानवता में परिणत कर धसाप्रकृति के मख को 
संस्फृतं बनाना है "° 

वे साहित्य अथवा काव्य के सम्बन्ध में यह भी कहते हैँ कि-““कपि-वाणी 
मे निस्सन्देह ईश्वरीय संदेश बहता है, उसके हदय के अभिर में देवी प्रकाश 
ओँख-मिचीत्ती खलता दे, उसके विषाद-सिक्त हदय के सौन्दर्य-मधुर स्वप्नो ते 
जीवन-मंगल तथा लोककल्याण की सृष्टि होती डे {५ 

अपने जारम्भिक किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काव्य-संकलतन “पल्लव की 
“प्रवेश -शीर्षक अतिचर्चित भूमिका मेँ पन्त जी ने कविता अधवा साहित्य के 
स्वशूप का परिविय इन शब्दो मे दिया है- “कविता हमष्टे परिपूर्ण क्षों की वाणी 
हे । हमारे जीवन का पूर्णसप, हमि अन्तरतम प्रदेशं का सुष्माकाश दी संगीतमय 
हे! अपे ठउक्कृष्ट क्षणी मे हमारा जीवन छन्द मे बहने लगता है, एसर्मे एक 
प्रकार की सम्पूर्णता, स्ैैक्य तथा संयम आ जाता हे 1........-कविता विश्वे का 
अन्तरतम संगीत हे, उसके आनन्द का रोम-हास्त है, उसमे हमारी सुषध्यतम दृष्टि 
का मर्म-प्रकाश हे 
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उसी भूमिका मेँ पन्त जी मे चह विचार्‌ भी व्यक्त कियारै कि प्राणी-म्र 
कं हृदय की गहनतम भावनाजं को कवि अपने हदय मेँ अनुभव करके निजी 
अनुभूति से उसका तादात्म्य स्थापित करता डे! इसीलिए कथिता उसके अपने 
ह्य का संगीत होते हुए भी विश्व के मानसर की भावनां को भी व्यक्त 
करती है| केविता मे भावों की अभिव्यक्ति अन्य कलाओं एदं माध्यम से 
भिन्न है| भावों का आन्तरिक स्यन्दन जितनी सुष्ष्मता से जर स्पष्टता ये 
सम्पूर्ण सौन्दर्य को ध्वनित करता हज कविता मेँ व्यक्त होता है, उतना किमी 
अन्य कला मेँ नहीं । 

क्रौचमिथुन मे से एक को किसी बधिक ने मार डला धा, उसी को 
देखकर आदिकवि वाल्मीकि का शौक श्लोक मेँ परिणत हो स्या था। इस 
पोराणिक आख्यान को पन्त जी ने अपनी प्रसिद्ध काव्य-पंक्तियों मेँ इस प्रका 
प्रकट किया है- 


“वियोगी होगा पला कवि, आह से उपजा होमा शन, 
उमड़ कर नयनों से चुपचाप वदी होगी कविता अनजान ।** 
अपनी प्रारम्भिकं कथा-काव्य-करृति “्रन्थि" मेँ भीपन्तजीनेकव्यकौ 
करुणा की अभिव्यक्ति बताते हूए यह पवित लिखी है- 
"अश्रु! दिल की गूढ़ कविता के सरल 
ओ सलोने भाव! माला की तरह 
काव्य के स्वसूप-सम्बन्धी पन्त जी की पूर्वोक्त पक्त्तियौँ के विवेचन से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि कविता कवि की अपनी निजी जीर आन्तरिक अनुभूति 
होते हृए भी उन्दी क्षणो मेँ उत्यन्न होने वाली यस्तु है.जब कवि का सम्पूर्ण 
जीवने कं साथ त्रादाल्य स्थापित रहता है ओर काव्य-रचना की प्रेसणा कवि की 
अपनी चेतना के साथ-साथ युग-चेतना से भी जुडी रहती है! कवि का अपना 
हर्ष जर विषाद सम्पूर्णं विश्व के हर्ष जरं विषाद के साथ एकाकारं होता हे 
ओर इस एकाकार की सिद्धि दी क्वि की संवेदना को व्यापकता ओर गहराई 
प्रदाने कसती हे। हर्ष की अपेक्षा विषाद की यम्भीर ओर व्यापक भावना काव्य-स्वना 
को प्रेरित कसे मेँ कुष अधिक योगदान देती हुई दिखाई देती है । पन्त जी के 
लिए कविता केवल किसी व्यक्ति कं हदय की निजी अभिव्यक्ति मद्रं न होफर्‌ 
विश्च क साध एकाकार अत्मा की भावात्मक अभिव्यक्ति शी । श्रेय तथा प्रय 
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दोनों प्रकार के विचा तथा अनुभूतियो की अभिव्यक्ति को उन्होने काव्यकी 
सज्ञा दी। उनके मतं से कविता कौ कुछ इने-गिने सुरुचि-सम्पन्न लोगो के 
मनोर्जन का साधन वनकर्‌ नहीं रहना चाहिये, उसे तो जातिमात्र के हितर्थं 
सेवारत रहना चाहिये । इस प्रकार हम देखते है कि उनकी काव्य-धारणाजं मेँ 
हदय ओर वृद्धि, शास्त्र ओर कला तथा श्रेय ओरं प्रेय का अभीष्ट सन्तुक्तन 
दृष्टिगोचर होता है । 

काव्य की जता क्या है? हमरे यहा इस तथ्य के शोध में संस्कृत 
काव्यश्णस्र के अन्तर्गते रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, रीति तथा ओचित्य 
सम्प्रदायो की स्थापना हई हे ¦ पन्त जी ने इस सम्बन्ध मेँ अलग से विचार व्यक्त 
नही किये ह किन्तु इन तत्वों से सम्बन्धित जो उक्त्य उनकी स्वनाओं भे 
मिलती है, उनसे पता चलता है कि वे अलंकार, रीति, ध्वनि आदि से परिचित 
होते हुए ओर उनके महत्व को स्वीकार करते हुए भी रस को दी काव्य का मूल 
तत्त्व मानते है । रसवादी आचर्यो कं अनुरूप दी पन्त जी ने भी भाव को काव्य 
का प्राण-तत्त्व माना है। उनके विचार से भी काव्य का मूल तत्व रस ही है ओर 
वही उसका अंगी हे, शेष सुब उपादान अग्-ख्प मँ उसका उपकार कर्ते रै । 


पन्तेजीकीदृष्टिर्मैँ काव्यक हेतु 


साहित्य-रचना कितना गम्भीर ओर महत्वपूर्ण कार्य है, इसका संकेत हमे 
पन्त जी के आत्मविषयक इसन कथन से मिलता है-*अल्मोड़े मेँ अपने छ्र-जीवन 
कं घने साहित्यिक वातावरण में ने भी जैसे अनजाने दी किसी अन्तर्भवृत्ति के 
कारण अपने लिए कविकर्म को चुन लिवा\....-.---मुस्े तब नहीं मालूम था कि 
कविता करना शब्दों की रचना करना नीं बल्कि नये युग तथा नयी मानवता 
की स्वना करना है ओर उसे पुस्तकों कं पन्नो पर नर्ही, मानव-हदयों पर अंकित 
करन है (** 

पन्तं जी के इन शब्दों से कि-“अनजाने ही किस अन्तरप्रवृत्ति के कारण 
मैने अपने लिए कविकर्म को चुने लिया, सहित्य के देतु के सम्बन्ध मँ उनकी 
यह मान्यत्ता ध्वनित ह्री टै कि साहित्य-रचना साहित्यकार की अन्तरपृत्ति से 
जन्म लेती है । इस अन्तर््रवृत्ति को ही हमारे प्राचीन काव्यशास्तियो ने “तिभा" 
का नाम दिया है ओरं “नवनवोन्मेषशालिनी शक्ति" कहकर उसका परिचय दिया 
हे। पन्त जी के स्वभाव मेँ काव्यप्रतिभा सहन रूप से अनुस्यूत थी ओर उन्दने 
शीघ्र ही कवि-कर्म के महान्‌ दाचित्व की प्रकृत्ति को भी पहचान लिख च ! 
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पन्त जी के आरम्भिकं काव्येष ने किस प्रकार अपना रूप निर्गत 
किया इसकी चर्चा करते हुए पन्त जी ने लिखा है-“उधर सुदूर से कवीन्द्र 
रवीन्द्र की रजनीगन्धा कौ भीनी गन्ध नासापुरो मेँ प्रवेश कएने लमीधी, तौ 
इधर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वचनामृत तथा स्वामी विवेकानन्द के घन-गम्भीर 
उदात्त स्वर्‌ मन को सोचने को बाध्य करते! मन भीतर-ही-भीतर पूर्व मेँ होने 
वाल नये सूर्योदयं की प्रतीक्षा करता, निसकी दभा का आलोक स्वप्न के 
क्षित्तिजीं ते उतरकर प्राणों मँ जथजगी भाव-चेतना को स्पर्श करता । हिन्दी-काव्य 
के अन्तरि का यही उषाकाल, जैसे नवीन आलोक, नवीनं सौन्दर्य, नवीन 
गन्ध-मुंजार्‌ लेकर तथा प्रकाश्च से भी सृक्षम नये चैतन्य के प्रकाश से मण्डित 
होकर छायावाद के नाम से हमारी पीढ़ी के कन्धोँ पर अवतत हुजा । ओर मे 
भी अपनी अन्तर-मूक वीणा मेँ उसकी स्वर-साधना मेँ तल्लीन हे गया । न जाने 
किसके स्पर्शं से शर्य के जगत्‌ मेँ नये शव्दोँ का जन्म हुजा--कव्य के पद नये 
छन्दं के नूपुरं से इंकृत हो उठे ओर मनोजमत्‌ कं कुहासे को चीर्कर, मये 
सोन्दर्यप्रभात की तरह एक नया रक्िदेही भावलोकं कविता के ओँगन प्र्‌ 
उततर आया ५ 

“न जानि किसके स्पर्शं से श्रद्दों के जगत्‌ में नये श्यो का जन्म 
हुआ" -कहकर्‌ सन्त जी जरह साहित्य-र्चना के मूत मेँ साहित्यकार की जन्मजात 
प्रतिभा-र्प रचना-शद्िति का संकेत करते है, वक्ष उस जन्मजात रचनाशक्ति को 
विकास ओर समृद्धि देने वाले प्रभावों की चर्चा भी कवीन्द्र रवीन्द्र, स्वामी 
रामकृष्ण परमहंस ओर स्वामी विवेकानन्द के विचासैँ से अपने परिवित्त ओर 
प्रेरित ह्येने की बात कहकर करते हँ ¦ अपने ते प्रहले के ओर अयने समय के 
साहित्य तथा साहित्यशास््र के अध्ययन-मननं को काव्य का दैत उत्ताते हप 
भारतवर्ष कं प्राचीन साहित्य-शस्तियो ने उसे “व्युत्पत्ति” का नाम दिया है। 
अपने देश के प्राचीन साहित्य-शस्वियों दार काव्य के हतु के रूप मँ व्युत्पत्ति 
की चर्चा साहित्य-रचना के लिए अपेक्षित ज्ञान-गरिमा के महत्व को ही निख्पित 
करती है। 

काव्य के हेतु के रूप में प्रतिभा ओर्‌ व्युत्पत्ति के महत्व क पन्त जी ने 
अपनी काव्य-पक्तियों मेँ भी संकेतित किया है; अपनी “श्राम्यः की "कवि 
किसान" शीर्षक कविता मँ उन्होने लिखा है- 

“"जोतो हे कवि! निज प्रतिभा के फलं से निष्ठुर मानव अतर्‌, 
चिर जीर्णं विगत की खाद उल जनभूमि बनाजो सम सुन्दर ५ 
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समर्थ एवं सार्धक काव्यरचना के लिए साहित्यकार मेँ प्रतिभा की अपेध्चा 
को स्वीकार करते हुए पन्त जी नै व्युत्पत्ति अथि अध्ययन-मनम्‌ की अपेक्षा 
को वर-बारं रेखाक्रित किया है। “गुजन" की अपनी एक रचना मे उन्होने 
लिखा है- 
“न्‌ पिके प्रतिभा का कर अभिमान, 
मनन्‌ कर मनन शकुनि नादान !*५ 


अध्ययन ओर्‌ मनम्‌ के महत्व को प्रतिपादित करने वाले अनेक कथनं 
पन्त जी कीं रचनाओं म हमें दृष्टिगतं हीते है । उदाहरणार्थ- 

1. “अपने पूर्ववर्ती सभी महान्‌ कवियों के रेश्वर्य को भने शिरोधार्य किया 
है ओर अपने सपकश्चियो तया सहयोगियों की प्रतिभा का भी समर्थन तया 
प्रशंसक रहम हू "५ 

2. 'पन्दरह-सीलह साल की उम्रमें मैने एक प्रकार से नियमित स्पे 
लिखन प्रारम्भ कर दिवा था ¦ पै त्ब आस्वीं कक्षा मेँ था । हिन्दी साहित्य मे तब 
जो कुछ भी सुलभ्‌ था उसे मँ वड़े चाव से टता था ! मध्य-युग के काव्य-साहित्य 
फा भी थोडा बहुत अध्ययन कर्‌ चुका थाः श्री मेधितीशरण गुप्त कौ 
“'भारत-भारती", "जयद्रथ-वधः, “रग मे भगः आदि स्यनाओं से प्रभावित 
होकर यै हिन्दी मेँ प्रचलित छन्दं की साधना मे तल्लीन रहता था ....-.-..मेरा 
जअध्ययनःप्रम धरि-धीरे वहने लगा था! श्रीमती नायडू ओर कवि ठाकुर की 
अग्रेजी स्वना में मुद्धै अपने हृदय मेँ छिपे सीन्दर्य तथा रुचि की अधिक 
परिमार्जित प्रतिध्वनि मिलती है ।*५ 

8. “इन्हीं कवियों भिथिलीशरण गुप्त, हरिओध, मुकुट्यर पाण्डेय) क 
अध्ययन तेथां मनन से प्रारम्भ मे मेरी काव्य-साधन का श्रीगणेश हुजा ४” 

4. “जिस दूसरे महयन्‌ ग्रन्थ ने अपनी पवित्र छाप मेरे हृदय मेँ अंकित की 
हे वह ह बाइविल का न्यू टेस्टमेन्ट .-.---बहुविल के अतिरिक्त उपनिषदो कं 
अध्ययन ने भी मेरे हृदय मं प्रेरणाओं के अक्षय सौन्दर्य को जमाया है" 

५. “प्रल्लव-काल य॑ मै उन्नीसवीं सदी के अगरिसी कवियों से, मुख्यतः 
शेली, कौर, वर्ूसवर्थं ओर रेनिसन से विशेष रुप से प्रभावित रहा हू क्योकि 
इन कवियों ने मत्रे मश्ीनयुम का सौन्दर्यबोध ओर मध्येवर्गीयि सस्कृति का 
ऊीवन-स्वप्नं दिया है। मै कवीन्द्र रवीन्द्र की प्रतिभा के गही प्रभाव को भी 
कृन्नतापूर्वक स्वीकार करतत हू जीर यदि लिखना एक “अनकोन्शिसे-रकोन्शिसं 
प्रोसेस" है तौ मेरे उपचेतेन नै इन कवियों की निधियों को यत्र-तत्र उपयोग भी 
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किया ह आर उसे अपने विकास का अग बनने की चेष्या की हं।(*५ 

` जपने अध्ययन-मनन तथा अपने काव्य-सृजन को प्रेरित करने बाले त्वौ, 
ग्रन्थो तथा कवियों की चर्चा करके पन्ते जी > जरह सपने माभार्‌-माव कौ 
व्यक्त किया है हीं उन्दने काव्यहेतुं के खूप मेँ व्युत्पत्ति के महत्व क भी 
निख्पित किया हे । ग्रन्थो कं अध्ययनं कं महत्व को स्वीकार करते हुए पन्त जी 
ने लोकदर्थन की महत्ता को भी स्वीकार करिया है। उन्छने लिखा है- 

“स्वभाव से अत्यन्त भावप्रवग तथा कवि होने कं कार्ण मेरी रुचि पुस्तको 
की जौर अधिक नहीं री । मैने व्यति कं जीवन सै, परस्पर के जन-समाज से 
नधा महान्‌ पुरुषों के दर्शन एवं उनके मानसिक सत्संग से कही अधिक सीखा 
हे, जिसे मै सहज शिक्षा कहता हू ४४ 

अपनी काव्य-चेतना को प्रेरित करने तथां उसे स्वरूप प्रदान करने की 
दृष्टि से पन्त जी ने सर्वाधिक महत्त्व प्रकृति कौ दिया है । इस तय्य ऋ निदर्शक 
उविततर्यौ भी उनकी रचनाओं मे अनेक स्थलों पर प्राप्त हती है- 

(क) “इससे भी अधिक मैने प्रकृति के मौन-मुखर सहवास से सीखा 
ह 1२२0 

(ख) “कविता करने की प्रेरणा युञ्े सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली 
जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूमचिल प्रदेशं को ह ४" 

ग) “प्रकृति क मुख का निरीक्षण कर मेरे शीतर अनक गहरी अनुभूति 
उतरी हैः संसार क छटे-मोरे संघर्षो तथा जीवन के कटु-तिक्त अनुभवो कं परे 
एक व्यापक पुस्तक की तरह खुलकर प्रकृति ने मेरे भीतर अनेके स्मुभूतियो, 
सान्त्वनाओं, स्नेह ओर ममत्व की भावनाओं तथा अवाक्‌, अलौकिक, जपने को 
भुला देने वाली शक्तियों का स्पर्श अंकित किया हे + 

घ) “मेर भीतर पेते संस्कार अवश्य रहे हौगे जिन्होनं मुदे कवि-कर्म की 
प्रेरणा दी किन्तु उस प्रेरणा के विकास के लिए स्वप्नो के पालमे की स्वना पर्वत 
प्रदेश की दिगन्तव्यापर प्राकृतिक शोभा दी ने की + 

पन्त जी के काव्य-सुजन को प्रेरित करने वाली पहली वस्तु कूर्च प्रदेश 
की ए्रकृतिक शोभा धी, दस बतं को उल्लेखं पन्त जी ने अयनी काव्य-भूमिकाओ, 
निबन्धो, वार्तओं तथा अभिभाषणो म इतनी वार्‌ किया है कि यदि उन सबको 
कीं एकत्र किया जाव तौ उससे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन सकता ई ¦ व्युत्पत्ति 
सम्बन्धी भारतीय काव्य-शसर के दृष्टिकोण को पन्त जी ने जपने चिन्तन के 
आधार पर कुछ मौलिक विस्तार दिया है । शास्त्रीय दृष्टि से "काव्यशास््-निषेवणः' 
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को ही व्युत्पत्ति के रूप में मुख्यता से मान्यता प्रदान्‌ की गयी है, किन्तु पन्त जी 
नै लोक-दर्शन, महात्मा के संसर्ग तया प्रकृति-निरीक्षणं को भी काव्य मेँ प्रे 
ओर विधाक्क क्वौ कं रूप मेँ बहुत महत्व दिया हे ¦ 

जह तक काव्ये के रूप में शास्त्र में वर्णित अभ्यास का प्रश्न है, पन्त 
जी ये उषके महत्व कौ शब्दो मेँ वर्णित करने के स्यान पर काव्य-स्वना की 
प्रवृत्ति कौ अपने जीवन-व्यवहार मेँ निरन्तर सक्रिय रखकर उसकी पुष्टि की है। 
मात्र काव्य-श्यना के लिए काव्य-स्वना करना उनकी साहित्यिक मान्यता के 
विरुद्ध था! अन्तःस्पूर्षिं के अभाव मेँ काव्य-स्वना को वे विडम्बना ही मानते 
थे { काव्य-ेतु के रूप मै “अभ्यक्त की अपेक्षा का संकेत हमे उनकी इन 
पवितियो मे मिलता है- 

“साहित्य तथा कला का एक बाहरी स्वरूप भी होता है। रसका भी 
अपना एकं जीवन होता हे ओर वह भी परस्पर के जदान-ग्रदान, अध्ययन-मनने 
आदि से धटतम-बठृता तथा बदलता रहता है । वह स्वरूप लेखकों के व्यवित्तत्वो, 
उनकी शैलियों, साहित्यिक प्रथाओं, प्रचलनों तथा छन्दौ-अलंकार का स्पदे, 
नितस्तका अध्ययन तधा अभ्यास भी साहित्य-साधना के लिए अत्यन्त आवश्यक 
होता है। इस स्वरूप का ज्ञान जैसे सहित्य के स्वरं का, उसके सा-रे-ग--म 
का ज्ञान है, जिखकी साधना से जाप साहित्य की चेतना को भावनाः का महाप्राण 
रूप-विधान पहनातै है ओर उसकं सौन्दर्य से हृदय को प्रभावित काते हैँ ! इसे 
आप साहित्य का गौण अथवा स्थूल स्वरूपं कह सकते हैँ ५५ 


पन्त जी ओर साहित्य का प्रयोजन 


साहित्य के प्रयोजन के सम्बन्ध मे पन्त जी के विचारौ का प्रसंगानुकू्ञ 
विस्तृते उल्लेख उनके कला-चिन्तन के प्रसंग मे किया जा चुका दै । उनकी दृष्टि 
मे साहित्य-रचना एक सांस्कृतिक प्रक्रिफ है, जो उमकं विघार्‌ से व्यापकः हित-साधना 
काही दूसरा नाम है। साहित्य के प्रसंग मे रसातक प्रतीति को उन्होने एक 
आवश्यके तत्व के रूप मे स्वीकार किया ह, किन्तु उनकी रस-चेत्तमा में माधुर्य 
के साथ-साथ ओीज्ज्वल्य, आमिक तृप्ति तथा व्यापक जनन्द-दिधान को भी 
समुचित महत्त्व प्रदान किया गयो है! उनकं काव्य-जीवने कै विकासि के चरम 
सोपान पर पूरु कर उनकी रस-चैतना दिव्य भागवत-चेतना बन गयी धी। 
अपनी रस-पेत्तना के इस विकास की उन्होनि बार-बार वर्चा की है ओर इस 
चेतना की जागृति को सम्पूर्णता प्रदान करने मेँ योगी अरविन्द के योगदान को 


406 ~ सुमित्रानन्दन पंत : वैचारिके व्यक्तित्य 


उन्दने वारवार्‌ स्वीकार किया है। विकास की उस भूमि पर्‌ पूरहुचकर्‌ पन्त जी 
क लिए कव्य-स्वना एक उदात्त जाध्यासिक साधना वन गयी थी 
पन्त जी के मतानुसार जाज की स्थितियां मं विश्च-मानवता का प्रतिपादन 
क्वि का प्ामाजिक धर्म ह! “साहित्य मै एकसूलता, “राष्ट्रभावना तया 
राष्ट्रीय दागरण अर साहित्यकार" आदि अपने निवन्धोँ मँ पन्त जी ने साहित्य 
कं प्रयोजन-सम्बन्धी इसी दृष्टिकोण क्त प्रतिषादन किया हे। उन्होने लिखा 
ह--*"मं चाहता हू फि स्वाधीन भारत क कृलाकृतिर्यौ लोौकोपयोगी सांस्कृतिक 
त्वौ से आतप्रोत रहँ अर नवयुवक कलाकार अपनी कलाज कं माध्यम सै 
समाज मँ नवीन्‌ मानव-चैततना कं अआतौक का वितरण करं एवं न्लौक-जीवन्‌ कौ 
वाहर-भीतर्‌ से संस्कत, सुरुचिपृणं तथा सम्पन्नं बनने मेँ सह्ययक हां । हमद युम 
क सांस्कृतिक सूत्र हं-मानव-परेम, लोकजीवन की पकता, जीवन-सीन्दर्य का 
उपभोग तथा विश्व-मानवता का निर्माण 1........कलाकार्‌ कं पास हदव का वौवन 
हयेना चहिये जिसे धरती प्र ठंडलकर उसे जीवन की कुरूपता को सुन्दर वनाना 
ह सक्ता फे सम्पूर्ण सत्य को समञ्चन कं लिए हमें व्यवित्ति वेया विश्व कं 
साथ ईश्वर को भी मानना चाहिये । ईश्वर को मानने का यह अभिप्राय नही कि 
ऊप विधिवत्‌ पूनापाठ तथा जप-तप करे । वह तौ धर्म का क्षत्र है। इश्वर को 
मानने का व्यावहारिक रूप मं एक कलाकार के लिए इतना ही पर्याप्त समदत 
हरू कि वह अव्यक्त के, सूष््म के, अन्तश्चेतना के संचरणों से अपने को संयुक्त 
रखे जर उनके ए्रकाश, उनके सौन्दर्यं तथा शक्तियो का उपयोग कर समाज के 
अन्तर्जीवन का निनणिं करे । उसके कन्ध परं वास्तविकता तया विवेक काद 
भारनद्ो,वेस्वप्नौंके वो्मसे भी द्युके रहै 
साहित्य के प्रयोजन के प्रग मेँ पन्त जी की उपर्युक्त पंवित्त्यौँ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं है । इन पंक्तियो मेँ उनका यह विचार निहित दिष्ठाई दता है कि 
कलाकार अथवा साहित्यकार मेँ सामान्य मनुष्यो की अपेक्षा अधिक विकसित 
र्‌ व्यापक चैतन होनी चाहिये, जिसके सहारं वह अन्तश्चेत्तना कँ अव्यक्तं 
ओर सुक्षम संवरणो से जपने को संयुक्त रखे । अपने युग के सांस्कृतिक सूरो के 
रूप्‌ मेँ दे मानव-प्रेम, लोक-जीवन की एकता, जीवन-सौन्दर्य का उपभोग तां 
विश्वमानवता के निर्माण का उल्लेख करते है । जिस व्यक्ति की चेत्तनामे यं 
सास्कृतिक सूत्र वर्तमान नदीं हैमे वह जीवने की कुरुपता को सुन्दर बनाने वालि 
साहित्य की सर्जना किस प्रकार कर सकता ह? स्वयं अपने साषित्य के सम्बन्ध 
म उन्होने कहा है-'भेने आदर्शवाद तथा वस्तुवाद के विरोधो को नवीन मानव-चैलना 
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के समन्वय मे दाने का प्रयल क्रिया है जर्‌ भौतिक-आध्यात्मिकं अतिरंननाभो 
का विरोध कर भौतिकता-अाध्यासिकत्य क एक ही सत्य के पहलुओं के लप मे 
ग्रहण कर्‌ उन्हं लोक-कल्याण कं लिए महत्तर सास्कृतिक समन्वय भे एक-दूसरे 
वे परूस्क के रूप गँ संयोजित करना चाहम है ४५ 

साहित्य के सांस्कृतिक उदेश्य कौ पन्त जी नै अत्यन्त व्यापक ओर उदात्त 
स्प में लिया है । उनके व्रिचार सं साहित्य को किसी दृष्टि-विशेष अथवा लध्य-विरेष 
से वधकं नद्ध चल्तना चादियै ¦ अन्तर्जगत्‌ के भाव-लोक से वाद्य जगत्‌ के 
युख-दुःख, घटनाओ-विरोधौं आदि तक प्रसारित सत्यं, शिवं, तथा सुन्दरं की 
अभिव्यक्ति को पन्त जीने प्रहित्य का प्रयोजन माना है। इन त्यौ दी 
अभिव्यक्ति को साध्य मानते हुए इन्हे लोकोत्तरानन्द की, जो काव्य का मूलभूत 
एवं व्यापके प्रयोजन है, उपलब्धि के साधनं के खपे भी उन्होने काव्य के इनं 
तत्य को प्रतिपादित करिया ! उनके काव्य-विषयक विचारो मँ यद्यपि युग के प्रति 
उत्तरदायित्व-वोध, संतुलन तथा व्याव्हारिकिता भी दरष्टिगत होती है तथापि स्वानुभूति 
के सम्प्रेषण पर पन्त जी ने विश्चेष बल दिवा है । काव्य-प्रयोजन को परिस्थितियो 
के अनुकूल परिवर्तनशील मानते हूए उन्होने अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण का भी 
परिचय दिया है। 

युग की बदलती हद परिस्थितियों तथा समाज के प्रति बढ़ते हुए उत्तरदायित्व 
के संदर्भ मे चन्त जी ने लौकोत्तरानन्दमय रस्षवादी दृष्टिकोण को ही पर्यप्ति 
नहीं समज्ञा! अतः उन्होने “आधुनिक काव्य के प्ररणास्रीते" नामके लेख मे 
अन्तश्चेतना कौ कात्य कै जपरिहार्य आधार के सुप मँ प्रतिपादित किया हे! 
"काव्यामकता केवल रसातक वाक्य तक ही सीमित नहीं हे, यद्यपि रसात्मकं 
वाक्य होना, '"मणीयताप्रतिपादक श्रब्द" होना काव्य का सहज नैसर्गिक गुण 
है। छन्दो की इकति, वेशभूषा, शब्दौ तथा अलंकारो का सौष्ठव, भाषा की 
चित्नमयी अभिव्यंजना, कल्पना की सतस्णी उड़ान तेथा सौन्दर्यवोध आदि काव्य 
के बाद्य उपादान मात्र कहे जा सकते हैँ । इनं सबमै अधिक उपयोगी काव्य 
की वह अन्तश्चेतना है, जो युग्-विशेष के हदय-मंयन तथा जीवन-संयर्षं कौ 
प्रतिविम्बित करती हुई, उस नवीन आलोक-दिशा का ईगित देती है, जिस ओर 
युग का जीवन प्रवाहित होता है 

उन्दने हृदय के मार्मिक उदुगारो तक डी काव्य को सीमित नहीं रखा, 
अपितु जीवन ओर जगत्‌ के अन्तः तथा वाच्य संघर्षं को व्यक्तं करने वाती 
दृष्टिको भी कव्य फे लिए अनिवार्य मामा। भाव एवं विचार से संयुक्त एवं 
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अतः ओर बहिमुखी वृत्ति सं समन्वित छने के कारण उन्होने उसे अन्तश्चेना 
कीसंज्यदी हं, 

कवि को अपनी चततना का विस्तार करना पडता ह ! वह स्व कौ संकुचित 
परिधि से निकलता है ओर लोक-चेतना यँ अपने कौ निमन्जित कर देता हे। 
मोनव-समाज कं जीवन मेँ साहित्य एवं कल्ल की भूमिका सै सम्बन्धित समन्या 
के प्रति जपने विचार पन्त जी ने “ज्योत्स्ना नारिका ऋ दीय अकि के अंतिम 
दृश्य मेँ एल्फ़ेड तथा कुमारं कँ माध्यम सै इस प्रकार व्यक्त क्रिये है-“विगन 
युगमेहम कलाक कला कं लिए महत्व देते जये ह! उव हम जानत दहैकि 
कला सत्यं नही, जीवम ही सत्य हे ¦ कला मेँ जो कुछ सत्य है, बह रक्षके जीवन 
की परछायीं हीने कं कारण । कलाकार य कवि जीवन्‌ को विश्वं कं आविभवि 
रूपमे ही सीमित नष रखता, क्ह उसके दर्शन समस्त विश्च मे व्याप्त जीवन 
के सत्यस्वरूप मेँ करता हे ! सत्य ज्वाला हे, उसके स्पर्शे से समस्ते भेद-भावो 
कं विरोध भस्म हो जाते ह। कला अपना अस्तित्व जीवम मेँ लयकर जवं तक 
उससे तदाकार नहीं हौ जती, उसके मूर्त हाथ सत्य की ज्याला को नहीं पकड 
सकते ! स्वेच्वि कलाकार वह है जौ कला के कृत्रिम पट मेँ जीवन्‌ की निर्जीव 
ग्रतिकृतियो का निर्माण करने के बदले अस्थिमास की इन सजीव प्रतिमाओ मेँ 
अपने हदय से सत्य की संसिं भरता है, उन्हे सम्पूर्णता का सौंदर्य प्रदान करता 
हे, उनके हदय-प्रदीप को जीवन के प्रेम से दीप्त कर देता हे... सच्चा 
कवि वह हि, जो अपने सुजन-प्रेम से अपना निर्माणं कर सक्ता है । अपने को 
जीवन के सत्यं ओर सौन्दर्य की प्रतिमा बना तेता है! कवि का सबसे बड़ा 
काव्य स्वयं कवि हे ("४ 

अपनी इन पंक्तियोँ मेँ पन्त जी ने कवियों को काव्य मेँ अभिव्यक्ति पाने 
योग्य व्यक्तित्व का निर्माण कले का परामर्श दिया हे 

इसी समाज-दर्शन ने अन्ततः पन्तं जी को विश्व-मनिवता की ओर प्रेरित 
किया। \ लिए उन्हे काव्य को अपूर्णता से पूर्णता तथा कुस्पता से सुम्दसता 
की जर प्रवृत्त करने वाली मूलशवितति माना है । इसी आशय को उन्हे इस 
प्रकार व्यक्त किया है- 


“लित कला, कुत्सित कुरूप जग का जो रूप करे निर्माण, 
वह दर्शन-विज्ञान, मनुजत का हो जिससे चिर कल्याण ।** 


“युगान्त” नामक अपने काव्य-संग्रह मेँ कोयल को कलाकार या कवि का 
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प्रतीक मानकर वे कहते ह~ 

"गा, कोकिल, वरखा पावक कण! 

नष्ट भ्रष्ट हौ जीर्णं पुरातन, 

ध्वंस्‌ भ्रंश जगं के जड बन्धन) 

पावक-पगं धर आये नृतन, 

हये पल्लवित नवल मानवपन्‌ 1” 

पन्त जी चाहते थे कि कवि के शब्द उज्ज्वल अग्निकणो की भोति 

व्याकुले जन-हदय मै जाश्च की ऊष्ण ज्योत्ति जमा दे, सत्य तथा न्यायश्चीलता क 
विनयोत्छव मे विश्वास कं दीपक जला दे! यद्यं उन्टैने कलाकार के सामाजिक 
दायित्व की वात छेद है! उन्होने कवि से कय कि वह उसी प्रकार उच्च स्यरमे 
ओर आवाहनपूर्वक गाये जैसे कोई स्व्तत्र पक्षी गता $~ 

न्या सके छ्गो-सा मेय कवि 

विश्री जगं कं संध्या की छवि! 

गा सके खगो-सा मेरा कवि ।** 


एक अन्य कविक्ता मँ पन्त जी नै सीधे मानव-हित के निमित्त अपनी 
काव्य-साधना को जनोपयोगी बनाने की बात कटी है- 

“जग जीवेन मेँ जो चिर महान्‌, सौन्दर्य पूर्ण ओः सत्य-प्राण, 

मै उस्तका प्रेमी बनू, नाथ! जिसमे मानव हित ही समान 

उनका निम्नलिखित्त कथन भी काव्य-प्रयोजन को ही सूचिते करता है- 

“साहित्यकार कं स्वर की उपयोगिता, महत्ता तथा उत्तरदायित्व इस युग मे 
जित्तना अधिक वट्‌ गया है उतना शायद इधर मानव-इत्िह्यस के किसी युग मेँ 
नहीं बढ़ा धा । आज उसे धरती के वित्ं्ल जीवन को छन्द मेँ वधन है-मनुष्य 
की बौद्धिक अनास्थाओं को अतिक्रम कर उसके भीतर नवीन हदय की स्वना 
करनी दै । युग-प्रिस्थितियो के वोर अन्धकारं से प्रकाश खीचकर उसे दुःस्वप्नो 
से आतंकित मानव कं मानस-श्षितिज मेँ नया अरुणौदय लाना है ८९ 

प्रस्तुते पक्तियो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से लोकहिते की ओर संकेत 
करती हैं! काव्य-माध्यम द्वारा विश्वमानवता के विकास का प्रतिपादन अथवा 
वहुनन हितत का समर्थनं काव्यशास्त्रे का चिरे-परिचित सिद्धान्त है, किन्तु पन्ते 
जी ने इसे अपनी सांस्कृतिक मान्यक्त कं आलोक मेँ जभिनव रूप प्रदान 
किया ईै। 
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साहित्य के तत्त्व 

साहित्य कं तत्त्व का उल्लेख वन्त जी ने अपने 'कला अरं संस्क्रि 
शीर्षक निवन्ध कं कला के गु्णकंरूप मं किया है, जिसकी वर्च क्ता कं 
ग्रस्य मे पहले की जा चुकी ह। उन्न किसी कलाकृति म मुख्यतः तीन गुणो 
का समावेश अपेक्षित माना है- (4) सीन्दर्य-बोध, (2) स्वापके न्भीर अनुभूति 
ओर्‌ (8) उपयोगी सत्य ! उसी निदन्ध मेँ उन्टोने आये यह भी कहा है कि "भेयी 
दृष्टि म इन गुणो से अधिक महतपु्णं एक ओर वस्तु है जिसका कलाक्ेति च 
पाया जाना जर्‌ भी अपिक आवश्यक ई ओर्‌ वह गुण ह सास्कितिक तत्त्व ¢" 
य्ह पन्त जी कं इस कथन को एक वार्‌ ओर उदुधुत करन की आवश्यकता ह 
कि “हनं संदसे महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि मै एक ओर भी वस्तु हे जिसके पूरके 
उपर्युक्त तीनों मान हं! वह हे किसी कलाकृति मे पाये जाने वा सास्कतिक 
तत्व (ती 

पन्ते जी कं उपर्युक्त कथन मं प्रयुक्त शब्दो की ओर ध्यान देन सं यह 
प्रतीत होता हे कि अपने निबन्ध मँ कट समय पूर्वं उन्हौने कला की जिन 
विशेषतां को गुण की संज्ञा दी थी उन्हीं को आगो चलकर्‌ उन्न "मान" 
क्म ओर फिर संसकरतिक गुण क लिए उन्टने "तत्व" शब्द को प्रयोग किया । 
इससे यह प्रतीत होता है कि पन्त जी के कला-विवेचन अथवा काव्य-विवेचन में 
गुण, मान तथा तत्व जैसे शब्द प्रायः पर्याय के रुष मेँ प्रयुक्त हए ह । इस प्रसग 
मे यह वात भी उल्लेखनीय ह कि पन्त जी ने “साहित्य शव्द का प्रयौग 
अपेक्षत कम ही कियाहै! यातौ वे कला, कलकृति जैसे शब्द का प्रयोग 
रतै हं अथवा ऋष्य शब्द का ¦ संस्कृत के काव्य-शस्वियो की तेरह वे काव्य 
शब्द का प्रयोग प्रायः उस व्यापक अर्थ मँ करते ह जो साहित्य के समकक्ष हे, 
किन्तु मूलतः कवि होने के कारण उनका कला ओर साहित्य सम्बन्धी विवेचन 
कवित्र के पर्याय के खपे प्रयुक्त काव्यः के गुणों ओर घर्मो से दी प्रभावित 
प्रतीत होता है। 

कलल के गुणों अथवा तत्वों के रूप मे उन्होने जिन चार्‌ विश्चेषता्जं का 
उल्लेख किया हे, उनके विचार से स्पष्टतः वे साहित्य तथा कला के तत्व भी हे \ 
इन तत्त्वो की थोडी व्याढ्या, जो उन्हने सपने "कला ओर संस्कृतिः" शीर्पक 
निबन्ध मं प्रस्तुत की है, उसका विवरण भी कला सम्बन्धी विचारो के संदर्भ मे 
पहले दिया जा चुका है। पाश्चात्य कलाशास्तियों ने कला को सौन्दर्यं की 
अभिव्यक्ति कहा है ओर इसीलिए कला तथा उस्कं अंगरूप साहित्य के पाश्चात्य 
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विवेचन मेँ सौन्दर्य-तत्व क बहुत महत्व दिया गया है ¦ पन्त जी ने धी अपने 
सहित्य-कला--विवैचन मेँ सैन्दर्य-तत्व कौ प्रमुखता दी है ¦ वे सौन्दर्य की स्थापना 
कंवल कला मेँ ही नहीं, जीवन मेँ भी अपेक्षित मानते है । उनकी दृष्टि मेँ सौन्दर्य 
एक व्यापक वस्तु है जिसँ समस्त जीवन-मूल्य समाहित रहते ह ¦ सौन्दर्य्य 
क सम्बन्ध म उनकं इस कथन से कि “सैीन्दर्य-मूल्य कला की दृष्टि से भाव-विचार 
अथवा जीवन-मूल्य की अंतिम परिणति दै, ओर सौन्दर्य पे परिचालित होना एकं 
वात है ओर सौन्दर्य-मूल्य से परिचालित होना दूस्परी वात है" सौन्दर्य-मूल्य के 
सम्बन्धं मेँ उनकी दृष्टि की व्यापकता जर उस्तके महत्व के सम्बन्ध मेँ उनकी 
निष्ठ की अभिव्यक्ति तो छती टी है, हमें इसं दात का संकेत भी मित्ता है कि 
पन्त जी की दृष्ट मेँ केवल ““सौन्दर्य", '“सौन्दर्य-मूल्य'" की नुलना मेँ बहुत कम 
महत्त्वपूर्ण वस्तु है । ओं ओर कान को प्रिय लगना सौन्दर्य का एक बाहर तथा 
अपेक्षकरतं संकुचित गुण है जवक्रि सीन्दर्य-मूल्य चेतना कं विकाष्ष ओर व्यवहार 
की मंगलमयता के भी अपने मेँ अन्तर्भूत रखता है । यूनानी दार्शनिक अरस्तू मे 
कला-मूल्यौ कं रूप मेँ सत्य, शिव ओर सुन्दर नाम कं जिम तीने तत्य का 
उल्लैख किया है, पन्त जी नै उन तीनों को सौन्दर्य-मूल्य की संज्ञा मे समेट लिया 
दे। पन्त जी के अनुसर सफल लेखन की कसौरी सौन्दर्य-मूल्य की स्य मे 
उपस्थिति ही मानी जा सकती है। 

साहित्य-शास्ियोँ ने कल्पना कौ भी काव्य के एक तत्त्व के स्प मेँ दर्णित 
किया है। पन्त जी भी कल्पना कं महत्व को स्वीकार करते है । उनके अनुसार 
“कल्पना ही वास्तवे मेँ वह अनुभूतिग्राहिणी तथा स्प-विधायिनी शक्ति है जो 
काव्य काप्राणहै। क्स्तुके रूप में प्रच्छन्न कवित्वं का उदटूषारन्‌ उसी की 
सह्यता से सम्भव है । यँ तक्‌ कि वर्णनात्मक काव्य कौ रसनोने तथा मार्मिक 
बनाने मे भी उसी का प्रमुख ह्यथ रहता है! छायावादी युग मेँ कल्पना ओर 
अनुभूति के सम्बन्ध मँ भी वडी भ्रान्त धारणां रही है-जैसे “वच्वन'" की 
कविता अनुभूति-प्रधान मानी जाती है जीर मेरी कल्पना-प्रधान । मेरी दृष्टि मे 
हाड-मासि की सीमाओं मै वैधी अनुभूति छोदी अनुभूति है 1-----कोई भी मम्पीर, 
व्यापक तथा महत्वपूर्ण अनुभूति काल्पनिक हौती है ¦ किसी भी महान्‌ कवि के 
कृतित्व मेँ आपको मेरे दसं कथन कँ सत्य का प्रमाण मित जायेग़ ! वाल्मीकि यां 
तुलसी-राफायण का राम-रावणनयुद्ध वा सीता-जपहरण कं बाद सम-विलाप का 
चित्रण वाल्मीकि या तुलसी का व्यक्तिगत अनुभव न होकेर मात्र काल्पनिक 
अनुभूति है ।..--उसी प्रकार टैमलेर, इयागो, ओथेलो, मैकबेथ आदि की मनःस्थितियों 
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तधा चारेत्र का भी शैक्तपियर कवल अपनी कल्पनाश्चक्ति उरा मानव-लीवन-यम 
की जटिल प्रवृत्तियों सै भरे अन्तराल में प्रवेश कर जीवन के मंच पर्‌ मूर्तिमन 
कर सकन मेँ फल ह्यं सका ह! वे मनःस्थितिर्यो उसकी व्यक्तिगत अनुभव की 
स्थितिर्या नदीं रही है ८८ 

उन्हौँने कल्वना कं महत्व कौ निरूपित करते हूएु लिखा है- "भ कल्पना 
क सव्य को सबसे बडा सत्व मानता हू ओर उसे इश्वरीय प्रतिभा का ञशभी 
मानता हू! मेरी कल्पना का जिन-जिन विचारधारां से प्रेरण मिली ह, उन 
सवका समीकरण करने की मैने चेष्टयाकी हे) मेरा विचार हैकि वीणाः सै तेकर 
"राम्या तक अपनी सथी स्ववाओं मं मैने अपनी कल्पनाकोदही वाणी दीह, 
अर उसी का प्रभाव उन पर मुख्यस्य रह ह। शेष सब विचार, भाव, अत्य 
आदिं उसकी पुष्टि के लिए मौणसूपसे कास करते रहे!" 

पन्त जी कं इस कथन मं “कल्पना” शब्द का ब्युत्पत्तिजन्य मौलिक . अथं 
ध्वनित हाता दिखाई देत्ता है । "कल्प" श्षब्द निर्माण क अर्थं मं प्रयुक्त होता ह । 
कोई जव किसी वस्तु का निर्माण करता दै तो वह चैतना, भावना ओर्‌ दक्षता कं 
अपने सभी गुर्णो का उसमें प्रयोग करता हे ¦ उस निर्माण में कंवल यथार्थ-दर्शन 
संदी प्रेरणा नं ली जाती वत्कि वथा्थं कं श्रेष्ठतर षप कौ प्रतीतिकोभी 
उपमे सम्मिलित कर लिया जाता है! पन्त जी कौ दृष्टि मेँ “अनुभूति तथा 
अभिव्यक्ति को जीवन्त रूप प्रदान करने वाली शक्ति कल्पना है) ज्ञात से 
अज्ञात की उपलब्धि में कल्पना बड़ सहायक हेती हं । कल्पना की आवश्यकता 
प्रबन्धकार एवं मुक्तककार दोनों प्रकार कं कवियों कौ होती है। वटनाज म 
सत्य आत्मा की अनुभूति कं रूप में अभिव्यक्त होता है, पर ये घटनारपँ, स्थूल 
आग क्षणिके हैन कं नाते, लुप्त ह जाने षर मिथ्या ओर अभाव मेँ परिणत्त हा 
जानी ह । किन्तु जामा की अनुभूति तड भी चिरन्तन सत्य के रूपं मं विदमानं 
रहत्ती है । घटनाओं के लुप्त हौ जाने पर आत्मा की अनुभूति कं विषय मेँ जौ 
तथ्य ज्ञात न्ट होते, उनका साक्षात्कार कल्पन के दाय ही किया जाता हे 

पन्त जी की कल्पना विचार आर यथार्थं से सर्वथा भिन्न कोई वस्तु न 
लेकर किसी व्यक्रिति की समस्त सास्कतिक चेतना का समन्वित रप्‌ है । उनके 
अनुसार यदि काव्य-सृजन का मानवत्ता के प्रति कोड उत्तरदायित्व है ओर कवि 
पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वाह करता है तो निश्चय ही कलाकृति मेँ एस 
तत्व होने चाहिये जो मन को प्रभावित करके, हमारी चेतना यँ गहरे उतरकर्‌, 
जीवन में वैचारिक एवं भावात्मक सम्पन्नता ला सक } इस प्रकार विचर्‌ ओर्‌ 
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विवेचन मेँ सौन्दर्थ-तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। पन्त जीने भौ अपने 
साहित्य-कला--विवेचन मँ सौन्दर्य-तत््व को प्रमुखता दी है । वे सौन्दर्य की स्थापना 
केवल कल मँ ही नही, जीवन मं भी अपेक्षित मानते हैँ! उनकी दृष्टि मे सौन्दर्थं 
एक व्यापक वस्तु हे जिसमे समस्त जीवन-मूल्य समाहिते रहते है । सौन्दर्य-मूल्य 
के सम्बन्ध मे उनके इस कथन सै कि ““सीन्दर्य-मूल्य कला की दृष्टि से भाव-विचार्‌ 
अथवा जीवन-मूल्य की अंतिम परिणति है, जर सौन्दर्य से परिचालितं होना एक 
बात है ओर भरीन्दर्य-मूल्य से परिचालित होना दूसरी बात है“ सौन्दर्य-मूल्य क 
सम्बन्ध मे उनकी दृष्टि की व्यापकता जीरं उसके महत्व के सम्बन्ध मै उनकी 
निष्य की अभिव्यक्ति तो होती ही ह, हमे इस बात का संकेत भी मिता है कि 
पन्त जी की दृष्टि मेँ कंवल ““सौन्दर्य', ““सौन्दर्य-मूल्य'" की तुलना में बहुत कम 
महत्वपूर्णं वस्तु है ¦ अंखि ओर कन्‌ कौ प्रिय लगना सौन्दर्य का एक कहर तथा 
अपेशक्षाकरत संकुचित गुण है जबकि सौन्दर्य-मूल्य चेतना कं विकास ओर्‌ व्यवहमर 
की मंगलमयता को भी अपने मे अन्तर्भूत रखता है । यूनानी दार्शनिके अरस्तू ने 
कल्ला-मूत्यो के रूप मेँ सत्य, शिव ओर सुन्दर नाम के जिन तीन तत्त्व का 
उल्लेख किया है, पन्त जी ने उन तीनों को सौन्दर्य-मूल्य की संज्ञा में समेट कतिया 
हे पन्त जी के अनुसार सफल लेखन की कसौरी सीन्वर्य-मूल्य की स्वन मे 
उपस्थिति ही मानी जा सकती है। 

सहित्य-शस्वियो ने कल्पना को भी काव्य के एक तत्व के रूप में वर्णित 
किया हे। पन्त जी भी कल्पना के मह्य को स्वीकार करते है । उनके अनुसार 
'“कल्यना ही वास्तव में वह अनुभूतिग्राहिणी तथा रूप-विधायिनी शवित्ति हे जौ 
काव्य का प्राण है! वस्तु के खूप में प्रच्छन्ने कवित्व का उदायन उसी की 
सहायता से सम्भव द य्ह तक कि वर्णनात्यके काव्य को सजने तथा मार्मिक 
वमने मेँ भी उसी का प्रमुख हाथ रहता है! छायाकदी युग मेँ कल्पना ओर्‌ 
अनुभूति के सम्बन्ध मे भी बडी भ्रान्त धारणात रही है--जैसे “वच्चन'" की 
कवितां अनुभूति-प्रधान मानी जादी है जर मेय कल्पना-ग्रधान । मेरी दृष्टि मेँ 
खाड-मांस की सीमाजं मं वधी अनुभूति छोय अनुभूति है \...--कोई भी गम्भीर, 
व्यापके तथा महत्त्वपूर्ण अनुभूति काल्पनिक होती है । किसी भी महान्‌ कवि कं 
कृतित्व मँ जापको मेरे इस कथन के सत्य का प्रमाण मिल जायेग़ । वाल्मीकि या 
तुलसी-समायणं का यम-रावण-युद्ध या सीता-अपहरण कं वाद राम-विलाप का 
चित्रेण वात्मीकि चा तुलसी का व्यकित्तिगत अनुभव न होकर मात्र काल्पनिक 
अनुभूति हे (..-.उसी प्रकार दैमलेट, इयागो, ओयेलो, मैकवेथ आदि की मनःस्थितियो 
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नधा चारत्रा का भी शैक्सपियर कदल अपना कल्पनाश्चक्त दरा मानव-जीवन्‌-मन 
की नटित प्रवृत्तियों सै भरे अन्तराल में प्रवेश करं जीवन कं मंच पर मूर्तिमान 
कर्‌ सकने मँ सफल हौ सका ह । वै मनःस्थितिर्यौ उसकी व्यक्तिगत अनुभव की 
स्थितिर्थौ नहीं रटी हे ** 

उन्न कल्पना के महत्व को निरूपित करते हुए लिखा है -“ चं कल्यनां 
कं सत्थ छो ससे बज्ञ सत्य मानता हू आर उसे ईश्वरीय प्रतिभा का ञंशभी 
मानता हूं। मेरी कल्पना को निन-जिन विचारधारां से प्रेरणा मिली डे, उन 
सबका समीकरण कटे की भने चैष्टाक्मीह। मेरा विचार हैकि चवौणु' दै लेकर 
' ग्राम्याः" त्क अषनी सभी रचनाओं मे मैने अपनी कल्पना कोही वाणीदीटे, 
ओर उसी का प्रभाव उन पर्‌ मुख्य रूप सँ रहय ह! शेष संड विचार, भाव, भली 
आदि उसकी पुष्टि केलिए मौणस्पत्ते काम करत रहे है 

पन्त जी के इस कथन मेँ "कल्पना" शब्द का द्युत्यत्तिनन्य मौलिक अर्थं 
ध्वनित हत्त दिखाई देता है ¦ “कल्प शब्द निर्माण के अर्थ मेँ प्रयुक्त छोत्ता हे ¦ 
कोई जब किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वह चैतना, भावना ओर दक्षता के 
उपने सभी गुणों का उसमे प्रयाग करता हे । उस निर्माण मँ कंवल वथार्थ-दर्भन 
सदी प्रेरणा नहीं ली जाती बल्कि यथार्थ कं क्रष्ठ्तर्‌ सूप कीप्रतीतिकोभी 
उसमे सम्मिलित कर लिया जाता है! पन्त जी की दृष्टि मँ “अनुभूति तथा 
अभिव्यक्ति को जीवन्त रूष प्रदान करने वाली शक्ति कल्पना है! ज्ञात से 
अज्ञात की उपलब्धि मेँ कल्पना वड सहायक होती हे ! कल्पना की आवश्यकता 
प्रबन्धकार एवं मुक्तककार दोनों एकार कं कवि्यो कौ होती है। घटनाो मे 
सत्य जसा की अनुभूति कं रूप मे अभिव्यक्त होता है, प्र्‌ ये घटनार्पं, स्थूलं 
आर्‌ क्षणिक हीने कं नाते, लुप्त हो जाने षर मिथ्या ओर अभाव में परिणत हौ 
जानी हं । किन्तु आत्मा की अनुभूति ठव भी चिरन्तन सत्य कं सूप में विद्यमान 
रहती है । घटनाओं के लुप्त हय जाने परं आतमा कौ अनुभूति कं विषय मेँ जौ 
तथ्य ज्ञात नहीं होते, उनका साक्षात्कार कल्पना के हारा ही करिया जाता हे ¦ 

पन्त जी कौ कल्पना विचार ओर यथार्थ से सर्वथा भिन्न कोई वस्तुन 
होकर किसी व्यक्ति की समस्त सांस्कतिक चेतना का समन्वित ख्य है । उनके 
अनुसार यदि काव्य-सृजन का मानवत्ता के प्रति कोई उत्तरदायित्व है ओर्‌ कवि 
पूरी निष्ठ के साथ उसका निर्वाह क्ता है तो निश्चय ही कलाक्रृति मे एेसे 
तत्व छयेन चहिये जौ मन को प्रभावित करके, हमारी चेतना म॑ गहरे उत्तस्कर्‌, 
जीवन मेँ वैचारिक एवं भावात्मक सम्पन्नता ला सकं । इस्‌ प्रकार विचार ओर 
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भाव जरा कला जथका काव्य के त्त्व है वीं भेली भी उनका एक महत्त्पर्ण 
तत्व दै । प्रभावक्ारी अभिव्यजना शैली-सीन्दर्य दी भी अपेक्ष रखती हे ! (गती 
तच्च सम्बन्धी पन्त जी के विचार का कुछ अधिक उल्लेख आगे किवा जायेगा) 
हम पहते कह जये ह कि पन्त जीने काव्य की आत्मा के खूप मे रक्त-प्रतीति 
करो डी स्वीकृति प्रदान की है ¦ उनकी दृष्टि मेँ रचनाः यें सीन्दर्य-मूल्य की स्थापना 
रस-प्रतीति के लिए आवश्यक है ओर उस स्पीन्दर्य-मूत्य को सुनियोजित ओर्‌ 
समन्वित खूप देने मँ कल्पना बहुत महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाती है। 


पन्त जी ओर सहित्य-श्षिल्प 


साहित्य कं प्रसंग मँ जत्तौचक उस्केदो पक्षों फी चर्चां बीर-दार्‌ करते है 
ओर उन दो पक्ष को भाव-पक्ष ओर कला-पक्ष की सज्ञा देते है। साहित्य की 
आलोचना को भावपक्षे ओर कला-पक्ष के दो विभागों मैं र्बोटकर प्रस्तुते करने की 
परवृत्ति उस मान्यता ते प्रेरित है जो साहित्य को कला का अंग नहीं मानत्ती। नैरा 
पहले संकेतित किया जा चुका है, पन्त जी साहित्य को कला का दी अंग मनते 
धे । इस कारण वै साहित्य के अभिव्यंलना-पक्च को सहित्य का कली-पक्ष कहकर 
वर्णित नहीं करते । उन्न साहित्य के तथाक्रथित्त कलापक्ष को साहित्य-शित्प 
अथवा काव्य-शित्प कहकर वर्णित किया हे । वे साहित्यशिल्प अथवा काव्यशिल्प 
कर कवि की आल्मानुभूति से भिन्न कोई वस्तु न मानकर उसे आत्मानुभूति की 
अनिवार्य परिणति ही मानते है! काव्य मे अभिव्यक्त अनुभूति सत्य, शिव ओर 
सुन्दर के समन्वित खूप मेँ दी प्रकर होती हे जीर व्यंजना का सौन्दर्थ भी उसका 
अनिवार्य अंग होता है ! इटली कँ प्रसिद्ध कलाशास्नी फ़ोचे न यह धारणा व्यक्त 
की है कि कलाकार की अन्तश्चेतना मँ कलाकरृति अपने पूर्ण अभिव्यक्त रूप मे 
प्रकट होती है । उसके बाद कलाकार जिस कल्फरति की ए्वना करता है वह मूल 
कलाकृति न होकर कवि के मानस मेँ स्पूर्तं मूल कलाकृत्ति का अनुकस्ण मात्र 
हती हे, जो प्रायः मूल क्रो ज्यौ-का-त्यौं प्रस्तुत करने मेँ जसमर्थ भी रहती हे! 
क्रोचै कं अनुसार किममी कलाकृति के मीक्लिक ओर पूर्णं रूप्‌ का रस्-भोगं केवलं 
कलाकार ही कर्‌ सकता है । वारी रचना के रूप मेँ अभिव्यक्त मूल-कलाकरृति की 
अनुरति ही कलाकार से भिन्न अन्य अनुशीलतको को प्रप्त हो पाती डे। पन्तजी 
ने क्रोचे के कला-सम्बन्धी इस दृष्ट्किण से प्रकर शब्दो मे अपमी सहमति 
सम्भवतः कहीं भी व्यक्त नटँ की &, किन्तु कव्य के शिल्प-पक्ष को काव्यानुभूति 
का अभिन्न अंग मानकर उन्हीने क्रोचे के अभिमत को ही अपनाया है। 
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पन्त जी नै सहित्व क्ते शब्द के माध्यम से अभिव्यक्तं हने वाली कना 
के रूप मँ स्वीकार किया है शर्व्दिकं नाध्यम का रचना-सौन्दर्व ही वस्तुन 
साहित्य कं शिल्प-पक्न के विवेचन का विषय है ! भाषा-विन्नान की यह वास्तविक 
आर्‌ निश्चित मान्यता हे कि शद्दिकं अभिव्यक्ति कौ लघुतम्‌ इकाई वाक्दं ह । 
पन्ने जी अथग अन्यं कोई साहित्य-विवेचक नब शब्दौ क माध्यम सै जभिव्यय्न 
कना की साहित्य कहता ह सौ अब्द से उसका अभिप्राय वच्य! हीदहैताह, 
शव्द अध्ययन की दृष्टि स किदे गये वाक्य क कृत्रिम विभाजने के फलस्वरूप 
ही अपना स्वरूप ओर्‌ सज्ञा पः गवे हं! जीवन के वास्तविक व्यवह्यरं ये शब्टो 
की करौं स्वत्व स्थिति नहीं इ वाणी ऋ व्यापार, चाहे कित्तनाभीषटोदाषह्, 
वद्र वाक्यरूपयं दी प्रकट टीता ड; व्यक्हार मे द्हूत ख वाक्य एक शब्दके भी 
हुआ करते ह । साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ कविराज द्वारा दी गयी काव्य की 
पर्भिषां "वायं रस्रालक काव्यम्‌" सवाधिक् मान्य संभवतः इसीलिए हई करि 
वह साहित्य क स्वरूप को अधिक स्पष्ट ओर टैज्ञानिक रूप मेँ परकतितत करती 
ह! शब्द कक्य क अवयव होते हं! इत कारण शब्दों के प्रयग कांशित्पदही 
साहित्व-शिल्प ` अथवा काव्य-शिल्प के रूप मे प्रकट होता है; साहित्य-शिल्य को 
साहित्य मं प्रयुक्त भाषा का शिल्प भी कहा जा सक्ता ह । हमने पीहे कई बार 
दस दात्त का संकेत किया हे कि पन्त जी साहित्य अयद काव्य की स्यतमा रस 
कौ ही मानतै थ! अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति ओर ओचित्य जैसे काव्य की 
आत्मा कै रूप्‌ मँ वर्णित अन्य वत्त्व कौ वे रस-निषप्पत्ति कं सहयक त्वँ के 
र्पमेंदही स्वीकार कसते हं। विचारपूवंक देखा जायै तो अलंकास्दि क्त्व 
साहित्य-शिल्प कं ही अंग है ओर इनकी गणना काव्य की जसा केषख्पमेनं 
होकर काव्य-शिल्प कं गुणं के रुप मेँ होनी चाहिये। पन्त जी इनं तत्वों को 
काव्यगुण के रूप मेँ ही मान्यता प्रदान करते हँ अर उनी सार्धकता इसी सूप 
म॒ स्वीकार्‌ करते ह कि उनकी सह्यत से साहित्य अधवा काव्य की ग्राह्यता 
ओर प्रभविष्णुता बह जाती है । अपने काव्य-संकुलनं “पल्लव की "प्रवेश" -शीर्पक 
भूमिका मं उन्होने स्पष्टतः लिखा हे-“कविता मँ भी विशेष अलंकारो दै विश्चेप 
भाव कौ अभिव्यक्ति करने यँ सह्यतां भिलती हे!" 

उसी भूमिका मे उन्होने यह भी लि है कि-' “अलंकार केवल वाणी की 
सजावट क्त लिए नही, वे भाव की अभिव्यक्ति कं विक्ेष दवार्‌ है, भाषः की पुष्टि 
के लिए, राग उ परिपूर्णता कं किए आवश्यक उपादान है, व वाणी के 
आचार-व्यवहार, रीति-तति ह, पथक्‌ स्थितियों के पृथक्‌ स्वरूप, भिन्नं अवस्थामो 
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के भिन्न चित्र हे, जैसे वणी की क्रकारे विशेष घटना से टकराकर फेनाकार हे 
गई हो, विशेव भावों के ओकं खाकर बाल-लहरिर्यौ तरुण-तरंयो मेँ एूूट मयी हो, 
कल्पना कं विशेष बहव मँ पड आवर्ते मे नृत्य करने ल्मी ह्य! वे वाणी क 
हास, जश्रु, स्वप्न्‌, पुलक, हाव-भाव है ॥**” 
इस प्रकार पन्त जी अलका को अभिव्यक्ति की विभिन्न आकर्षकं ओर 
मर्मस्पर्ची दशाँ मानते है, लेकिन अलंकार को उन्दने फषध्य नही माना है। 
उनकं विच्रानुार जह अलंकार प्रधान होकर साध्य बन जते है, वं 
भादाभिव्यवित्त के प्रति न्याय नही हो पाता, उन्दने लिला है-"कवित्तामे 
विशेष अलंकारो, लक्षण़-वयंनका आदि विशेष शब्द-शक्त्ियौ तथा छन्दो के सम्मिश्रण 
ओर सामंजस्य दे विशेष भाव की अभिव्यक्ति करये मँ सद्यतः मिलती है। 
जरह उपमा, उपमः के लिषएः अनुप्रास, अनुप्रास के लिए श्लेष, अपद्नुति, गृटोवित्त 
आदि अपने-अपने लिए ह्ये जाते है-जेसे पक्षी का प्रत्येक पंख यह इच्छ करे कि 
मे भी पक्षी की तरह स्वतन्त्र खूप से ठर्हू--वे सभीप्सित स्थान मे पूरहूचने कै मार 
न रहकर स्वयं अभीप्सित स्थान, अभीप्तित विषय बन जाते है, वँ कजे के 
संब स्वरो के साथ चिल्ला उठने से राम का स्वरूप अपने ही त्वँ के प्रलयमे 
लुप्त हो जाता है, काव्य के साप्राज्य मेँ अराजकता पैदा हय जाती है, कवित्ता-सग्राज्ञी 
हृदय के सिंहासन से उतार दी जाती, ओर उपमा, अनुप्रास, यमक, रूपक आदि 
उसके अमात्य, सचिव, शरीर-रक्षफ त्तथा रानकर्मचारी, शब्दौ की छरी-मोदी 
सेना संगृहीत कर्‌, स्वयं श्रसक बनने की चेष्या में विद्रोह खडा कर्‌ देते, ओर्‌ 
सारा साम्राज्य नष्ट-श्रष्ट हो जाता हे“ 
पन्त जी ने पाश्चात्यं प्रभाव से आये हुए नवीन अलंकारौ, जैसे 

विशेषण-विपर्यय, मानवीकरण तथा ध्वन्यर्थ-व्यंजना का भी अपने काव्य मे प्रभूतं 
मात्र में प्रयोग किया हे। भाषा की तक्षणाशक्ति कौ तीघ्र कने फे लिए पन्त 
जी ने विकशेषण-विपर्यय तथा उसमे ूर्तिमत्ता लाने के लिए मानेवीकरण का 
संयोजन किया है ¦ ध्वन्यर्थव्यंनना, व्यंजना-शक्ति की पोषक ही हे। जव भावबेश्च 
की स्थिति रोके नटी सकती तब शब्द-क्रम भंग हयो जाता टै तथा विक्चेषणों मे भी 
विपर्यय आ जात्ता है 

गिथ हयौ जाती है सनयन्‌, 

नयन करते नीरव भाषण, 

श्रवण तक आ जाता है मन, 

स्वयं मन करता बतं श्रवण }* 
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यट नेग का कायं णिरा' सम्पादित कर रही ह तथा “गित' का का 
नयन करने लग जाते हः कान का कार्य मन तय म्न का कार्य कान करते हेः 
“विशेषण विपर्यय" मं विश्चेषण अपने विशेष्य से हटकर किसी दूसरे की विशेषता 
बत्तने लयता है \ “सुरीला हाः, “तुतलाभय'”, ““ठर्मिल गन, “गीला कानः 
" फेनित हा" नसे प्रयोग पन्त जी की स्वनाओं मे प्रयुक्त विषेपेण-चिपर्यय क 
ह उदाहरण हैँ 
मानवीकरण का तात्पर्य है किसी मानवेतर वस्तु पर मानवीय स्यो, व्यापार 
तथा भावों का जेपण ¦ पन्त जी कं अधिकांश प्रकृति-विषयक गीत प्रकृति-विषयक 
हीने के साथ ही मानव-विषयक भी प्रतीत होते है। इसके उदाहरण उनकी 
रचनां मँ उनेक स्थतो पर प्राप्ति होत ई- 
"कहो, तुम सुपति कोन? 
व्यम से उत्तर रहीं चुपचापर 
किपी निज छाया छवि मेँ आप, 
सुनहला फैला केश कलाप 
मधुर मंयर मृदु मौन! 
मद अधरौ मे मधुपालाप, 
पलक मे निमिष, पदोँ मेँ चाप, 
म >< > > 
भावि संकुले, बंकिम, भू चाप्‌, 
मौन, केवल्त तुम मौन! 
ग्रीव तिर्यक्‌, चम्पक द्युति गात, 
नयन मुकुलित, नत मुख जल जात, 
देह छवि-छाया मेँ दिनरात, 
कर रहतीं तुम कौन?"५ 
यलं पन्त जी ने संध्या कं ऊपर नारी-ख्प का आशेपण किया है! यह 
नारी अधरों मे मधुपलाप द॑द किये, स्वर्णिम केश-राशि फलाय मधर्‌ गति से 
व्योम ते उतर शी है । उत्तरने की विश्चेष मुद्रा मे उसकी गर्दन तिरषी-सी लगती 
हे) शरीर का वर्ण चम्पके फूल की गराई लिए है, नयन अध-सुते दै ओर 
लान कं कारण नीचे ज्लुकं हुए है! 
तथा-- 
“इन्द्र धनु की सुनकर टकार 
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उचफ़ चपला ऊ च्चनं बाल, 
दौढृते थे भिरिकेठउस षर्‌ 
देख उडते-विशिख की धारः; 
महते जव उनको द्रुत चुमकार, 
रोक देता था मेधासार्‌ ।*५ 
वही चपकी चंचला कः चित्रण उस चंचल वालक छे रूप में किया मया 
€ जौ नवीन आवाज सुनकर या नवीन वस्तु देकर्‌ प्रहले उचकते है ओर फिर 
वर से वाहर दौड पडते है जीर फिर उन्हे बहला कर ही घरमे वापिस लायाजा 
सकता है। 
परशिम का मानवीकरण जलंकार्‌ बहुत सीमा तक भारतीय सांगरूपक 
भलेकार्‌ के समान मालूम पडता है । मानवीकरण ओर्‌ सांगखूवक मेँ यह अन्तर्‌ 
हता ठै कि सागरूपक मे अप्रस्तुत विधान मानवीय रूपो अर व्यापारकान 
लेकर कोई मानवेतर खूप अथवा व्यापार भी हो सकता ३। 
ध्वनयर्य-व्यंजना अरिजी-काव्य का “अनोमोटोषोदया'" अलंकार है । ध्वनि-अर्थ 
की अभिन्नता इस अलंकार का लक्षण है! पन्त जी ने ध्वन्यर्थ-व्यंजना का सफ़ल 
प्रयोग किया है 
“एक कठोर कराक्ष तुम्हारा अचिक्ल प्रलयकर 
समर्‌ ड देता निसर्गं संसृति मेँ निर्भर, 
भूमि चूम॒ जाते जश्रध्वज सौध गवर्‌, 
नष्टभ्रष्ट साम्राज्य भूमि के मेपाडम्बर्‌! 
अये! एक रोमांच तुम्हारा दिग्मूकंपन, 
गिरगिर्‌ पड़ते भीत पिः पोतो-से उंडगमः, 
आलोडित अंबुधि फेनोन्नत कर श्तत-शत फन, 
मुग्ध भुंजमम-सा, इंगित प्र्‌ करता नर्तन। 
दिक्‌ पिंनर में वद्ध, गजाधिप-सा चिनतानन 
वाताहतत टौ गगन-- आर्ते करता गुरु गर्जन ।"*५ 
य्ह भुजंगम क्रा स्तन समम प्रस्तुत हे जाता टै तथा गगन का मजं 
स्पष्ट सुनाई पड़ने लतत ३ । 
रीति जर्‌ ध्वनि आदि के सम्बन्ध ये उनके विचार का आभास हमं काव्य 
म॑ शब्दप्रयोग के सम्बन्ध मे उनके द्वारा लिखित इन पक्तियो से होता 


= 


ह -“भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द प्रायः संगीत-मेद के कारण एक ही पदार्थं के 
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भिन्न-भ्ल्नि स्वरूप को प्रकर काते है जैदे-“ हलोर" मे उटान, "लहर" म 
सलिल के वक्षस्थल की कोमल कम्पन, “वर्ग केँ लहते के समूह का एक दूस 
को धकेलना, उठकर गिर पड़ना, सैसे-“ददो-वघ्े'" कटने का शब्द मिलक्ता हे, 
वीचि" से जैसे किरणों मे चमकती, हवा के पतने मँ हौले-होले बूसती हुई 
हंसमुख लहरि का, “ऊर्मि” स मधुर्‌-मुखरित हिल का, “हिल्लेल-कल्लोनः" 
से ऊंची-ऊची बहि उठती हुई उत्पातपूर्णं तर॑सा का आभास मिलता ह ४५ 

अपने इस कथन मे पन्त जी ने एक साधं ही आनन्दवर्धन की पयचि-ध्वनि 
कन्तक की पर्यायवक्रत त्था भमन्द्र के पदौचित्य का सामातिक शती सं उल्लेख 
किया है। उनके इस्त कथन से यह धी प्रकट हता ह कि वे ध्वनि, रीति, 
वक्रोक्ति ओर जौचित्य आदि के महत्व को रस की दृष्टि से दी स्वीकार करते हे 
ओर उन्दै काव्य-भाषा के गुण मानते हे। 


पन्ते जी ओर काव्य-भाषा 


काव्य के विषव ओर उससे जुड़ी हुई अनुभूति कं आधार पर अलग-अलग 
साहित्यकार की भापा-रैली मेँ ही परिवतन नीं आता, बल्कि एक डी साहित्यक 
की भाषा भी कवि की जपनी भवना ओर युग की रमो के अनुसार अपना ख्य 
बदल लिया करती है! पन्त जी ने स्पष्ट रुप ते कहा है-“"युग के नवीन-संस्कारौ 
कं साथ भाषा-सम्बन्धी संस्कार भी बदल जाते है; प्राचीन परम्परा कं उपासको 
ने ब्रजभाषा की अपश्रश-ग्रवृत्ति अति की सीमा तक पूर्हुवा दी है! उसमें शब्दौ 
की इतनी विकृति हो गयी है कि उनको लेकर हम नये युग की संस्कृति को कोई 
रूप नहीं दे सकते ¦ युग की आवश््चकताजों एवं परिस्थितियों के बदल जाने पर 
प्रतिपाद्य विषयक विचारे मँ परिवर्तन होना सहज ही हे 

प्रायः सभी छएायावादी कवियों नै एक नवी, चिमयी, लीक्षणिक, अभिव्यंनक 
तथा संकेत-समृद्ध भाषा के दवारा अपने नये अनुभव-संवेदन को व्यक्त किया हे 
किन्तु उनमें भी पन्त जी भाषा सम्बन्धी जपने विशिष्ट प्रयोग के लिए अलग ही 
उल्लेख्य स्थान के अधिकारी ै। छयावाद के एक हद तक कटु आल्लोचक 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया ह कि “तीस उत्थान कँ कवियो मं 
सते अधिक लाक्षणिक साहस्त पन्त ने दिखाया है ¦ इसमें संदेह नहीं कि पन्त 
जी की प्रारम्धिक कवितार्णु भाषा सम्बन्धी विशेष सदेतनता का परिचय देती है। 
खडी बोली काव्य-भाषा की स्वतंत्र विशैषताओ क निर्माण में पन्त जी का सबसे 
अधिक योग है ॥*“ । 
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पन्त जी को खड़ी बोली अव्यवस्थित रूप मं निली थी । उसे टस समय 
अपने अबयव-संगठन क पम आवश्यकत्म थी ! हिन्दी-कविता बु क्षीण ओर्‌ 
दुर्बल दील पडती थी! पन्ते जी ने भाषा सम्वन्धी नये प्रयोगो के द्वार खटी 
व्ल का खूप सवार ओर्‌ उदे स्वस्थ एवं शक्तिशाली सप प्रदान किया । उन्दने 
जर एक ओर संस्कत के तत्सम श्यं की स्यत ली वहीं वर्ण्यभाव ओर्‌ 
हिन्दी-भषा कौ भूलं प्रकृति कं अनुरूप शब्दौ को नयी भ॑मिमातँ जीर नया कूप 
भी ्रदान किया, 

साहित्य के स्वरूप के परिचय मेँ पन्त जी की यह रक्तिं उद्धृत की गयी 
टै कि “साहित्यिक मान्यता अपने जप ही किसी काल्पनिक कारण से नही 
वदला करती है \.....उनका यनिष्ट सम्बन्ध मानव-जगत्‌ की रेतिह्यसिक, सामाजिक 
त्ष मानसिक स्थितियों तथा आन्दोलनों सै हेता है । उक्त स्थितियों मँ आया 
हुभा परिवर्तन साहित्य के मूल्य, माष या भाव मेँ अनिवार्य रूप से परिवर्तन ता 
देता है ८५ 

युग कौ स्थितियौ ग आया हुज परिवर्तन साहित्य कै मूल्य, माष या भाव 
यँ टी परिवर्तन उपस्थित नही करता वह अभिव्यंजना-शेली को भी नये आयामो 
सै गोडता है! पन्त जी न स्वयं लिखा है-*"एक ओर यह (जीवन में युगान्त) 
साहित्य मे सूप-विधाने बदलने लगता हे निसके अन्तर्गत विधा, शली, शब्द-ववन, 
सौन्दर्य-वोध, अर्थ-संकेतर एवं मान्यताओं मेँ भी अनिवार्यतः बदलाव अने लगता 
हे ओर दतती ओर अन्तर्मन जथवा चेतना का नवीन स्पुरण अथवा विकास 
कला एवं अभिव्यविति के रूप की भी अपने आप वदत देता है । साहित्य मूलतः 
न भरूप मान्यताओौ के ही बल पर्‌ च्ञ सक्ता है ओर न किसी कला-हुगित कै 
बल पर ही । उसकी पूर्णता तथा षरपिक्वता के लिए दोनों का कादाल्य अनिवार्य 
सत्य हे} 

छायावादीकान्य भाव त्या भाषा दोनों की दृष्ट से दिवेदीयुमीन काव्य-पस््रा 
से इतनी भिन्नता लिए हए था क्रि तत्कातीन विद्वानों के िए, जिनमे महावीर 
प्रसार दविषेदी जेते संपादक तया आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे आलोचक धे, 
इतना चौकाने वाल्ला सिद्ध हआ किं यै साहित्यकार उसकी तीक्ष्ण आलोचना 
करनै लगे । पन्ते जी ने उनके द्वात फैलाये मये आसेषौ का खण्डन करने तया 
अपनी काव्य-वेत्तना को व्याख्यायत तथा प्रतिष्ठित कने के निपित्त दी युग कते 
अनुरूप म्नाहित्य की विषयवस्तु, भाववृत्नि तथा अभिव्यंनना मेँ परिवर्तन लाने की 
अपेक्षा एवं आवश्यकत्ता पर बार-बार बल दिया हे 
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उनके काव्य-संकलन “पल्लव” की प्रवे शीर्षक भूमिका का विशरैप 
विय है-मापा का विवाद) ब्रज वनाम डी दोली कष्यान्दोलन उस समय 
अत्यन्त उग्र स्प मं उठ खडा हुजा था व्रजनमाषा के समथंन मे श्वी जगन्ता् 
दासन ““स्लाकर' की अतिवादी स्थापनां का विरो कतै हुए पन्त जीने 
व्रजभाषा ओर खड़ी बोली क तुलनालमक विवेचन किया अरं अन्त मेँ निर्णव 
दिण कि-“खड़ी बोली मै मधु-स्नत ज्यौह्स्न नही, कार्य-व्यग्र प्रकाश्च है) 
सुष्ट-सम्यनने भारतं की हत्तेत्री की स्र व्रमाफ मँ पहने थी अवश्य, किन्तु 
भातिक शन्ति के उस निर्दन्द राज्यफाल्ल कं पश्चात्‌ उसकी कलाकारिता समाप्त 
हो गवी ¦ बह एेश्वर्य-सगीत ओर अमद-दौरम मँ फली थी, क्रिन्तु काल-परिवर्नन 
कं साध माधुर्यं की मेनका-सी वह ब्रनबाल् स्वयं एूल से, विरह मेँ ञ्ुलसकरं 
कोर बनं गयी {` 

पन्त जी कं अनुसार काव्य-भाषा का कार्यं जीवन ओर जगत्‌ कं सूहमातिसूष 
स्पन्दन क्रो आकर्णक अभिव्यक्ति प्रदान करना है ! उन्होने सुष्टि के कण-कण 
को अभिव्यक्त करने की क्षमता को खडी बोली मं भरने का स्वप्न देखा धा, 
भाव ओर विचार कं अनुरार भाषा का स्प निर्धासिति कस्ते हृए उन्न स्वाभाविक्ना 
कौ सरलता से अधिक महत्वपूर्ण माना है ¦. काव्य-भाषा मेँ श्रब्द के प्रच्छन्न 
सौन्दर्य जौर सामर्थ्य की ओर्‌ संकेतं करते हए पन्त जी ने अनुसार शदो के 
लिम-निर्णय का जौचित्य स्थापित किया एवं शब्द-सौन्दर्य कं अज्ञात लोको का 
भी उद्घाटन किया। 

पन्त जी ने भाषा कं सम्बन्ध मे "पल्लव" की भूमिकामेद्ी कक्डैकि 
"भाषा संसार का एक नादमय चित्रे है, ध्वनिमय स्वरूप है। वह विश्व की 
हनत्री की ञ्कार्‌ है जिसके स्वर मेँ वह अभिव्यक्ति पाता ह !** भाषा के स्वरूप 
का पन्तजी फे दारा दिख हुजा वह काव्वात्मकं परिविय भाषा को परम्परासे 
मही, अनुभूति से जोडने का उनका प्रयास है ¦ 

भार्वो ओर विचारो की अभिव्यक्ति कं अतिरिक्त भाषा ध्वनि का यथार्थं 
रूप प्रकट करने मेँ भी समर्थ हि, लेकिन यह तभी संभव है जव उसमे असाधारण 
भावों कौ यथासंभव पूर्णतम अभिव्यवित्त करने की सामर्थ्य हो । पन्त जीने इसी 
सामर्थ्य या अकिर्षण को राग की ठंजञा देते हुए उसे काव्य-भाषां क प्राण-तत्त्त 
के सूप मेँ प्रतिपादित किया है} उनका कहना है कि "भाषा का ओर मुख्यत. 
कविता की भषा करा प्राण राम है! राम ही के पछ की सबाधं उन्मुक्त उड़ान 
मै लयमाने होकर कविता सान्त को अमत्त से मिलाती है (राग का अर्थहै 
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पन्त जी को खड़ी दोली अव्यवस्थित रूष मेँ मिली थी ¦ उखे उस समय 
अपने अवयक-संगटने की परम आवश्यकता थी ! हिन्दी-कविता बहुत क्षीण ओर 
दरबल दी यड्ती शी! न्त जी ने भाषा सम्बन्धी नये प्रयोगं के दारा खड 
वौली का स्प सवार्‌ ओर उसे स्वस्थ एवं शवितिशाली सूप प्रदानं किया । उन्होने 
जरह एक ओर्‌ संस्कृत के तत्पम शब्दौ की सह्ययता ती वहीं वर््यमाव अर 
हिन्दीभाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप शब्द को नयी भगिमातँ जर नया रूष 
भी प्रदान कियः। 

साहित्य कं स्वरूप के परिचय मेँ पन्त जी की यह उक्ति उद्धृत की गयी 
हे कि “साहित्यिक मान्यता अपने आप दी किसी काल्पनिक कारण से न्य 
ददल कवरी है ।.....उनका निष्ठ सम्बन्ध मानव-जगत्‌ की रेतिहासिक, सामालिक 
तथा मानसिक स्थितियों तया आन्दोलनं से होता है। उक्त स्थितियों मे आया 
हज परिवर्तने साहित्य के मूल्य, माप या भाव मेँ अनिवार्य स्प से परिवर्तन ला 
देता है (५ 

युग की स्थितियां मँ आणा हभ परिवर्तन साहित्य के मूल्य, मप या भाव 
मेँ टी परिवर्तन उपस्थित नही करता वह अभिव्यंजना-शेती को भी नये आयामो 
सै जडता है । पन्त ज ने स्वयं लिखा ईै--."एक ओर क्ह (जीवन मेँ युगान्तर) 
साहित्य यँ खप-विधने वेदलने लमता है जिसकं अन्तर्गत विधा, शली, शब्द-चयन, 
सीन्दर्य-दोध, अर्य-संकेत एवं मान्यताओं मे भी अनिवार्यतः बदलाव आने लगता 
ह जर दूसरी ओर अन्तर्मन अथवा चेतना का नवीन स्फुरण अथवा चिकास 
कला एवं अभिव्यक्ति के रूप कौ भी अपने आप बदल देता है । साहित्य मूलतः 
न अरूप मान्यता्ओं के ही बल पर चल सकता है जीर न किसी कला-दंगित के 
वल पर ही । उसकी पूर्णता तथा परिपक्वता के लिए दोनो का तादाल्य अनिवार्य 
सत्य है += 

छायावादी-काव्य भाव तथा भाफा दोनों की दृष्टि से दिवेदीयुगीनं काव्य-परम्पर 
मे इतनी भिन्नत्ना जिए हुए था कि तत्कालीन विदानो के लिए. जिनमे महावीर 
प्रसाद दिवेदी जैसे संपादक तथा आचार्य रामचन्द्र शुक्त जैसे आलोचक थै, 
इतना चौंकाने वाला सिद्ध हमा कि ये सादित्यकार्‌ टस्की तीक्ष्ण आलोचना 
करने लगे। पन्ते जी नै उनके द्वारा फलाय गये आसो का खण्डन करने तथा 
अपनी काव्य-येततना को व्या्यायित तथा प्रतिष्ठित करने कै निमित्त ही युगं के 
अनुरूप साहित्य की विषयवस्तु, भाववृत्ति तथा अभिव्यंजना मेँ परिवर्तन लाने की 
अपेक्षा एवं आवश्यकता पर बार-बार बल दिया हे 
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उनकं काव्य-संकलम “प्रल्लव की “प्रवेश शीर्षक भूमिका का विश 
विषच ई-भाणा का चिकद। ब्रज बनाम खडी बोली काबव्यान्दयोलन उस्‌ सर्य 
अत्यन्त उग्ररूप मं उठ खडः हुजा था ¦ ब्रजभाषा कं समर्यन में श्री जमन्नाध 
दास॒ “र्लाकर' की अतिकदी स्यापनाजौँ का विरथ कमते हुए चन्तजीने 
व्रजभषा जीर खडी बोली का तुलनात्मक विवेचन किय अर अन्त मेँ निर्य 
दिया कि-*"'खड वोली मँ मधु-स्नात ज्योत्स्ना नदी, कार्य-व्यग्र एकाश्च ह। 
सुख-सम्पनन भारते कौ हतेत्री की इंकार व्रभाफा मँ पहतं धी अवक्ष्य, किन्नु 
भौतिक शान्ति कं उस निर्दन्दर राज्यकाल कं पश्चात्‌ उप्ते कलाकारिता सम्गप्त 
हो गयी । वह एेश्वर्य-संगीत ओर अमंद-सौरम र पतली थी, क्रिन्तु काल-परिवर्तन 
के साध माधुर्यं की मेनका-सी वह ब्रनकाला स्वयं एूल से. विरह मेँ ज्ुलत्तकर्‌ 
कोरा बन गयी (5 

पन्त जी के अनुतर काव्व-भाफा का कार्य जीवन ओर जगत्‌ कं सूष्मातिसूष् 
म्पन्दनं कौ जकर्षक अभिव्यक्ति प्रदान करना ह! उन्होने सुष्टि के कण-कण 
को अभिव्यक्त करने की क्षमता को खड़ी बोली मेँ भरने का स्वप्न देखा धा। 
भाव अर्‌ विचार के अनुसार भाषा का रूप निर्थासितिं करते इए उन्छौन स्वाभाविक्ता 
कौ सरलता से अधिक महत्वपूर्ण माना है \- काव्य-मापा में शब्द कं प्रच्छन्नं 
सौन्दर्य ओर सामर्थ्यं की ओर संकेत करते हुए पन्त जी न्‌ अनुसार शब्दौ के 
लिग-निर्णय का ओधित्य स्थापित किया एवं शब्द-सौन्दर्य के अज्ञात लको का 
भी उदूषाटन्‌ किया। | 

पन्त जी ने भाषा कं सम्बन्ध मेँ “पल्लव की भूमिका में ही कल्म है कि 
“भाषा संसारं का एक नादमय चित्र ह, ध्वनिमय स्वरख्प है } बह विश्च की 
हत्ती की ज्लकार्‌ है जिसके स्वर मेँ वह अभिव्यक्ति पाता है ८“ भाषा के स्वरूप 
का पन्त जी के द्वा दिया हुजा यह काव्यात्मक परिचेय भाषा को परम्परा से 
नही, अनुभूति से जोड़ने का उनका प्रयास है । 

भावों ओर विचारो की अभिव्यक्ति कं अतिरिक्त भाषा ध्वनि कः यथार्थ 
रूप प्रकट करने मेँ भी समर्थ है, लेकिन यह तभी सभव है जद उसमे अपसारण 
भावों कौ यथासंभव पूर्णतम अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य हो। पन्तजीने इसी 
सामर्थ्यं या आकर्षण को राग की संज्ञा देते हुए उसे काव्य-भाषा के प्राण-तत्व 
के रूप मेँ प्रतिपादित किया है} उनका कहना ह कि-"भाषा का जर मुख्यत 
कविता की भाषा काप्राण राग है। राग ही के पो की अबाध उन्मुक्त उडान 
मेँ लयमान होकर कविता सान्त को अनंत से मिलाती है \..-.राग का अर्थहे 
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आकर्षण, यह कह शविति है जिसकं विधुहस्प्श से दिंचकर हम शब्दौ की आत्मा 
तक पहुचे हँ, हमारा हदय उने हृदय मेँ प्रवेश करं एकभाव हये जाता है ५ 

पन्त जी की इस उविति सै उनकी इस मान्यत्ता का संकेत मिलता है कि 
भराषा शब्द-कोश ओर व्याकरण के नियमों का निर्जवि अनुसरण न होकर्‌ वक्ता 
अधवा कवि के हृदय से स्पार्त हने वाली कस्तु टै, इस कारण भाषा को ओर्‌ 
विशेषतया काव्य-भाषा को, किन्ीं पूर्वनिधरिति शर्णाज अथवा मान्यत्तओ 
की बन्दिनी बनाकर नही रखा जा सकता! जयार्य रामचन्द्र शुक्ल नै भी 
"अपन असाधारण्‌ अभिव्यकति-काशल कं कारण पाठक कं समक्ष भाव या विचार 
का यथार्थं चिच, शब्द्‌-चित्र उपस्थित करने को दी कावय-भाषा की कसौरी 
माना है“ 

शुक्त जी की इस मान्यता के अनुख्प टी पन्त जी ने काव्य के लिए 
चित्रभाषा की उप्योगित्ता पर बल दिया ह । उन्होने लिखा हे- "कविता कं लिए 
चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है । उसके शब्द सस्वर होने चाहिये, जो बोलते 
हो, सेव की तरह जिनक॑ रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कार्ण 
बाहर लक पडे, जौ अपने भावों को अपनी ही ध्वनि मेँ अओंखिँं के सामने 
चित्रित कर सके, जो बकार मँ चित्र हो, चित्र में ज्जकार हो, जिनका भाव-संगीते 
विद्युत्‌ धारा की तरह रोम-रोम मेँ प्रवाहित हो सके ("< 

काव्य॒-भाषा के सम्बन्ध में पन्त जी की पूर्वोदूधृत उक्तिर्यो इस बातत का 
स्पष्ट संकेत देती ह कि उन्हे काव्य-भाषा के प्रकृत स्वरूप का आविष्कार 
करने के लिए अतिशय मनोयोय के साय चिन्तने ओर विश्लेषण किया था ओर्‌ 
अपने भाषा-प्रयोम को भी उसी कं अनुरूप दालन का प्रयास किया था । काव्य 
मे भाषाश्चिपं को महत्व देने. जीर अपनी काष्य-रचनाोँ मे उसका अतिशय 
सफल प्रयोग करने की दृष्टि ते आधुनिकं कवियीं मे पन्त जी का स्थानं अद्वितीय 
है । उनकी काव्य-भाषा का आदर्श यहं है कि उसमें कुछ एसी विशेषता होनी 
चाहिये जो शब्दौ मँ उभिव्यवतत न होने वाले भावों को भी प्रतिध्वनित कर्‌ सकमे 
पे समर्थद्यै जौरजौ पाठक के मन मेँ काव्य-प्रणेता की अनुभूति का पूरणततिम सूप 
प्रेषित कर्‌ सके । 

भाषा की इस सामर्थ्य के अतिरिक्त पन्त जी ने उसकं एक अन्य जावश्यक 
गुण की ओर भी संकेतं किया है! उनके विचारानुसार अभिव्यकित्त कं लिए जिस 
त्त्व की सवस अधिक आवश्यकता है, वह हे भाव ओरं भाषा का सामंजस्य, 
जिसे उन्होने चित्रराग की संज्ञा दी टै। उनका कहना है- “भाव ओरं भाषा का 
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सामंजस्य, उनका स्व॑रेक्य ही विच्रराग ह । जसे भाव ही भाषा म घनीभूत ही गय 
हा, निर्खिणी की तरह उनकी गति ओर एय एक हो गये हौ, कुडाये न जा सकत 
शा, कवि क इदय जैसे नीड मेँ सुप्त पक्षी की तरह किसी अज्ञात स्वर्ण-रकमि कं 
स्पर्भं से जण्कर, एकं अनिर्वचनीय आकुलता सं सहसा अपने स्वर्‌ कौ सम्पूण 
म््॑त्रता मँ चक उय हा, एक रहस्यपूर्ण संगीत कं स्रो म॑ उमड़ चला हो ! 
भावनाजं को तरुणत अपन ही आवै ते अधीर हो जप्तं श्चव्यौ कं चिरालिंगन-पाश 
मर्ध नान कं लिए हृदय कं मीतर्‌ त॒ अपनी कहिं ठ्टाने लगी ह्ये, वही भाव 
ओर स्वर्‌ का मधुर मिलन, सरस सन्धि ह । "> 

इसी बात को पन्तजीनेइसस्यमे भी टौहगवा है-“कविता मेँ शब्द 
तथा अर्थं की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, व दोनों भावं की अभिव्यक्ति मं 
ड्व जाति ह, तेव भिनन-भिनन आकार मं कदी-छंटी भव्य की किलाओं का 
अस्तित्व ही महीं मिलता, राग कं लप सं उनकी सन्धिर्य एकाकारं हौ जाती हे। 

नित प्रकार संगीत मं भिन्न-भिन्न स्वर राम की लय मेँ सं मिल जानैहे 
कि हम उन्हं पृथक्‌ नहीं कर सकते उसी प्रकार कविता मे भी शब्दा कं भिन्न-पिन 
कण एक होकर रस की धात के स्वरूप मँ वहने लगते ह, उनकी लगडाहट मे 
गति आ जाती हे, हम केवत रेस की थारा कोष्ठी देच्ठ पाति है, क्णोंका द्मे 
अस्तित्व ही नहीं मिलता “> 

युग की परिस्थितियां के बदलने से मानवीय दृष्टिकोण अर्‌ भावनाओमे 
परिवर्तन अता है, ओर जव कवि या लेखक उस नवीन दृष्ट्करिण ओर्‌ युगानुरूप 
भवनाजौ कं साथ भाषा का सामंजस्य विखने का प्रयास कत्ता तौ भाक 
अपने आप ही नये-नये रूप ग्रहण करने लगती ह । एसा लखक ओर कवि कषे 
जानि वाले हर्‌ व्यक्ति कं साथ टित नहीं छता । सच्ची प्रतिभा वाते लेखक आर्‌ 
कवि ही सार्थक काव्य जथवा साहित्य का सनन कस्ते हँ ओर वै डी साहित्य की 
भाषा को नये आयाम ओर सामध्यं प्रदान करते हं। युग की परिस्थितिया, 
प्ररणाओं एवं अपेक्षाओँ के अनुरूप काव्य-भाषा किस तरह नयी भंगिमाओं को 
अपना तिचा करती है, इसका उदाहरण पन्त जी की काव्य-यात मेँ हयँ अतिशय 
स्पष्ट रूप मै देखने को मिलता हे। 

“वीणाः, “पल्लव, ` शुंजम'" क कवि प्रकत्ति-परमी तथा आतसचिंतक 
हे । उसकी काव्य-माषा भी प्रकृति कं समान ही सुकोमल, सरस, स्मीन हि 
तथा कुतूहल ओर्‌ सौन्दर्यपूर्ण किशोर-कल्पनाओं से परिपूर्ण है। उक्त 
काव्य-रचनाओं मँ भाव त्था कल्पना कै बेजोड कषम चित्र अंकित हं ¦ ^"पल्लव' 
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की “परिवर्तन कविता कं साथ-साथ कविं की काव्य-धारो में परिवर्तन आना 
प्रारम्भ हौ गया तथा “वुजन' मे आत्पचिन्तन का उभार आ गया एसी श्थिति 
मे “वीणा, “"एल्लव'* के प्रकृति का कवि “युगान्त, “युगवाणी", “राम्या 
आदि कृति के साथ प्रगतिवादी हो गया। पूर्णतः पन्ते जी का यह अपना 
टी प्रगतिवाद हे (देथाकथित प्रतिवाद स भिन्न)। अपन इस साटिल्यिकं मोड 
पर्‌ पन्त जी की काव्य-भाषा जन-सामान्य का चित्रण करने लगी ओर इस 
प्रकार अनलंकृत, यथार्थवादी तथा सामान्य भाषा के समीप जा पर्हैवी ] राम्या" 
कँ निवेदन मेँ स्वयं कवि नै स्वीकार कियाहै कि “श्राम्या मे ग्राम्य दोषो का 
होना स्वाभाविक हे ।* 

उन्होने अध्याल्मवादी कषतर में पदार्पण करत हुए अपनी काव्य-भाषा मेँ पुन 
विघय से सम्बन्धित अनेकं शब्दौ को नूँयकर्‌ किसी सीमा तेक नूतनं परिवर्तन 
करिया। फलतः एसी रवनाओं मेँ उनफी भाषा गम्भीर, दार्शनिक तथा तत्सम- 
शब्दावलीप्रधान ती गयी ! “कलाः ओर वेद्य चौद" लिखकर पन्त जीने 
प्रयोगवादी-कल्ल अथवा नव-तेषन की ओर पटन्यास किया दहै, जो पन्त जी के 
काव्य-भापा-कषेत्र मँ नये अभिव्यंजनात्मक मोड का सूचक &। 

इ प्रकार हम दंखते है कि कविवर पन्ते जी युग-चेतना के अनुसार 
प्रकृति से जीवन, जीवन से प्रगति ओर प्रगति से दार्शेमिक चेतना की ओर 
अभिमुषठ होते रहे । यहाँ यह एक वार फिर कह देने की आवश्यकता है कि 
उनके समीक्षकों की यह धारणा भ्रात्िपूर्ण है कि पन्तं की जीवन-चेतना तथा 
काव्य-चेतना उनकी काव्यन्यात्रा के विभिन्न कालों म कोई सर्वथा नया मोड 
लेती रही है । उनकी काव्य-यात्रा के विभिन्न पक्ष, जिनको संमीक्षको ने “सोपान 
कहकर संकेतित किया है, वे तत्वतः एक दूसरे सै भिन्न न होकर्‌ उनके 
काव्य-व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू ह! इसीलिए प्रकृति, जीवन, प्रगति तथा 
दार्शनिका की ओर उनके अभिमुख होने की वात्र ही कही गयी है ! इन तत्त्वो 
के प्रति उनकी अभिमुखत्ता की प्रधानत्ता के आधार पर्‌ उनकी कव्य-भाषा मे 
छायावादी, प्रगतिवादी, अध्यात्यवादी, प्रथोयवादी जादि नीड दमे मिलते दै, किन्तु 
सूम तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता हैकि पन्तजीकी 
काव्य-भाषा अपनी विभिन्न भंगिमाओं कं वाचजूद उनकी अपनी भाषा है जो 
तत्त्वतः एक धारा के समान अविच्छिन्न वनी रही है। अनुभूति की यथासभरव 
पूर्णं जरे समर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा कौ कैसे नवीन भंगिमार्णँ प्रदान करनी 
प्रडती है, इसकी ओर पन्त जीने इस प्रफार संकेत किया है-“कवित्ता क 
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स्थर्प्र यँ भावा कोर्मोचां म दलन कं पूर्वं भाषाको भी हदय के ताप मं 
गनाकर्‌ कामन, करुण, सरस आर प्राजल कर्‌ लेना पडता है 1" 

जिस हदय के ताप गे पन्ते ज ने अपनी भाष्य क अपनी विभिन्न 
रचनाओं कं निमित्त गलाया, वह हदय एक ही शा । किसी व्यवित्त कं जीक्नकात 
मे उसका हृदय एक से अधिक नदीं हं छक्र, कवल उसकी तह्कालिक 
अभिमुखता ही बरलती रहती ह । 


काव्य मेँ छन्द-योजना 


पन्त जी ने एन्द कृ स्वल्प-विवेयन मेँ ओर भी मनोपोग का परिय दिय 
ह ! उन्ोनि काव्य मँ छन्द की स्थिति, विविध छन्द ओर छन्द के अगौ की 
मार्मिक समीक्षा की है। उनका यह मानना हे कि- कविता हमारे परिपूर्ण क्षणो 
की वाणी हे। हमारे जीवन का पूर्ण रूप, हमारं अन्तरतम प्रदेशं का सूहंमाकाक् 
ही संगीत ह, अपने उक्छृष्ट क्षणो मं हमात्त जीवन छन्द ही मँ वहने लगता ह, 
उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरक्य त्या संयम आ जाता ह। प्रकृति के 
प्रत्येकं कार्य, रत्रि-दिवस्र की अंछि-मिचौनी, षड्ऋतु-परिवर्तन, सूर्य-शश्चि का 
जागर्ण-शयन, ग्रह-उपग्रहों का अश्रान्त नर्तन, सृजम, स्थिति, संहार सवं एक 
अनत छन्द एक अखण्ड संगीत ही मेँ होता हे ।.......छन्द का भाषा के उच्वारण, 
उसकं संमीत कं साय धनिष्ठ सम्बन्ध हे! संस्कृत का संगीत समास-संधि कौ 
अधिकता, शव्द जर्‌ विभवित्तयों कौ अभिनता कं कारण व्ंखलाकार, मे्ठलाकार 
ह्ये गया हे... शब्दो कौ इस अभिन्न मंत्री, इस अन्योन्याश्र ही कं कारण 
सस्कृत मेँ वर्ण-वृत्तँ का प्रादुर्भाव हज ह ।...-.व्हे एेरावत की तरह अपने ही 
गौरव मं भ्रूमतती हुई चलती है, तुके का अंकुश उसकी मान-म्यदा कं प्रतिकूल 
हे .....-संस्ृत का संगीत निसं तरह हिल्लोलाकार मालोपमा मेँ प्रकहित होता 
हे, उस्र तरह हिन्दी का नही ।.......हिन्दी का संगीत केवत मात्रिक छन्द ही मे 
अपना स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता है, उन्ही 
के दारा उसकं सौन्दर्य की रक्षाकीौ जी सकती है "५ 

पन्त जी कं उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हय जात्तहैकिवे छन्दको 
भाषा की प्रकृति के साय जुद्ध हु मानते है, उसे कुत्रिम रूप मँ भाषा पर 
आरोपित तंत््व नहीं मानते। उनके मत से अपने उत्कृष्ट क्षणों मे हमारा जीवन 
छन्द हयी मं बहन लगता है । उन्टेने इस सम्बन्ध मे यह भी लिखा है कि-“हमारं 


[् 


साधारण वार्तालाप यँ भाषा-संगीत को यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होत. उसी की 
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पूति के लिए कव्य म॑ न्दो का प्रादुर्भाव हजा ह {५ 

पन्त जी कं कथनानुसार छन्दां के द्वारा टी काव्य भें प्रयुक्त शब्द अपना 
विशिष्ट आकर्षण प्राप्त करते ठे । उनका कहना है कि--“छन्द भी अपने नियन्रण 
से शग कौ खन्दन, कम्पनं तथा वेग प्रदान कर्‌, निर्जीव शब्दों के रोध मै ठक 
कोमल, सजल कलरव भर, उन्दँं सजीव बना देते है । वाणी की अनिययित समि 
नियन्तिते हयै जाती ई, तलयुक्ते हय जाती है, उसके स्वर मेँ प्राणायाम, रोज मे 
फति जा जाती ह, राग की असम्बद्ध ज्ंकार एक वृत्त में वैध जाती है, उने 
पूष्ता आ जाती है, एन्दवद्ध शब्द चुम्बक ऊ पा्ववर्ती लौहचूर्णं की तरह 
अपन चारौ ओर्‌ एक आकर्षण केन्द्र (चैगुनैरिक फीठ्ड) तैयार कर तेते ह, 
उनमे एक प्रकार का सामंनस्य, एक रूप, एक विन्यास आ जाता ह, उनमें राग 
की विद्युत्‌ धारा बहने लगती टे, उनके स्वर्श मेँ एक प्रभावे तछा शक्ति चेदा हो 
जाती हे !** 

हिन्दी कं प्रसिद्ध समीक्षक डो. नभेद्ध ने पन्त जी कै छन्द-विवेयन को 
बहुत महत्व दिया हे ओर इन शब्दो भँ उसकी प्रशंसा की हि- “पन्त जी ने 
छन्दं के आवि्भावि का कारण ओर उनका महत्व दशति हुए उनके जान्तरिकि 
मूल्य एवं उपयोगिता का सृष््म विश्लेषण किया ३ । छन्दो कं व्हुचर्चित भेद-प्रमेद 
एवं वास्याकार्‌ कौ अपेक्षा उनके अन्तर्जगत्‌ सँ अपनी सहदयता ओर 
सूष्मनिरीक्षण-बुद्धि के दारा प्रवेश करके उन्टोनि अनेक म्नात तथ्यों का उद्षारने 
किया है। छन्दाँ के मनोविज्ञान का यह रहस्योदूषाटन ओर सरस विश्लेषण 
हिन्दी में अभूतपूर्वं हे ० 

पन्ते जी ने हिन्दी, संस्कत, बंगला, अंग्रेजी तथा रीतिकालीनं हिन्दी के 
एन्दीँ को भाषा के उच्चारण के अनुसार परखा हे ! अन्य भाषाओं के एन्दो की 
तो बति ही क्या, उन्हने हिन्दी भाषा के प्राचीन सूपो मेँ प्रयुक्त छन्दकोभी 
आधुनिक्‌ हिन्दीभाषा के निमित्त उसकी प्रकृति की दृष्टि सै अनुपयुक्त माना 
है गीतिकालीन काव्य मेँ बहुधा प्रयुक्त कवित्ते ओर सवैवा छन्द कौ रन्हमे 
खड़ी बोली की नवीन कविता के लिए जसंगत माना ह-“कवित्त छन्द मुञ्च एसा 
जान पडता है, हिन्दी का जौरस-जात नहीं, पोष्य पुत्र है 1.....कवित्त छन्द हिन्दी 
कं स्वर ओर्‌ लिपि कं सामंजस्य को छीन लेता डै। उसमे यति के नियमों के 
पालनपूर्वक, चाहे आप इकतीस गुरु अक्षर रख दे चाहे लघु, एक ही वातत है 
छन्द की स्वना मेँ अन्तर्‌ नीं आता । इसका कारण यह्‌ है कि कवित्त मे प्रत्येक 
अक्षर कौ चाहे वह लघु ह या गुरु, एक ही मान्ना-कात्त मिलता ह जिससे हिन्दी 
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का स्वाभाविकं संगीत नष्ट हो जाता है ।.....कवित्त छन्द मँ जब तक अलंकारो 
की भरमार न ही, तब चक वह सजा भी नही }.-....-कवित्त का राग व्यंनन-प्रथान 
ह, उस्म स्वर अथवा म्रओं कं विकास कं लिए अवकाश नहीं मिलक ।. . 
सव्या मं एक ही सगण की अट बार पुनरावृत्ति होने मे उसमें एक प्रकार की 
जडता, एकस्वरता (मनाटनी) आ जाती दै ° 

हिन्दी के प्राचीन छन्दो में रला छन्द कौ उपयोगी मानते हुए उन्होन 
लिखा ह--' हिन्दी मे रोला छन्द अन्त्यानुप्रास हीन कविता कं लिए विशेष उपयुक्न 
जान पड़ता ह, उत्तकी सस्यं मेँ प्रशस्त जीवन तथा स्यन्दन मिलता है। उसके 
नुरही के समान्‌ स्वर से निर्जीव शब्द भी फड़क उचते है *% 

पन्त जी ने छन्दो के अन्तर्गत मुक्त-छन्द को भी मान्यता प्रदान कीरै 
आर उसं हिन्दी भाषा की प्रकृति कं अनुरूप पाया हे! मुक्त-छन्द की विशेषता 
स्पष्ट करत्‌ हए उन्टमे लिखा है-“मुक्त-छन्द की विशेषत यह टै कि इसमे 
भाव तथा भाप का सामंजस्य पूर्ण रूप से निभाया जा सकता ह।....-.मुक्त 
काव्य आन्तरिक एक्य, भाव-जगत्‌ कं साम्य को दटृता हे ¦ इसमे छन्द के चरण 
भावानुकूल हस्व-दीर्षं हौ सकते हं \...--इसमे चरण इसलिए घयाये-वट्मये जाते टे 
कि काव्य सम्बद्ध तथा संयमित रहे ।-...---अन्य छन्द की तरह मुक्त-कव्यि भी 
हिम्दी मं हृस्व-दीयं माधिकर संगीत की लयं पर सफत हो सकता है !** पन्त जी 
की घोपणा ह-- 

“छल गये छन्द के बंध, प्रास के ए्जत-पाक्, 
अब गीत मुक्त जौ" युग वाणी बहती अयात्त [° 


यह उल्तेखनीय हे कि उन्होने मुक्त-छन्द मँ भावन ओर भाषामें ते 
किसी की भी उपेक्षा न कर सन्तुलित विवेक का परिचय दिया है! काव्य के 
अन्य छन्दं मे से उन्होने रूपमाला, राधिका, अरिल्ल, सखी, चौपाई, पीयूब-वर्षण 
आर्‌ हरिमीतिका छन्द कं स्वरूप, ओरं रसविशेष की सृष्टि मेँ उनकी उपयोगिता 
पर भी विचार्‌ किया हे! इस दिशा मेँ उनकी धारणा इस तथ्य की पोषकं हे 
कि वे छन्द कं मर्म स भली-मौति परिचित थे। 

पन्त जी ने छन्द-रदना के लिए अपेक्षित उपादानों मेँ से तुक ओर लय की 
विवेकपूर्ण मीमांसा की है। हिन्दी छन्द मेँ तुक कौ स्थिति को अत्यंत्त महत्वपूर्ण 
मान्ते हृए पन्त जी ने लिखा है कि-“छन्द मेँ तुक का वही स्थान है जौ ताल में 
सम का ह। यह तुक, जिसे अन्यानुप्रस भी कल्म गया है, छन्द को विशेष्‌ 
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सीन्दयं प्रदान कर्ती हे तुके के रहस्य ओर आकर्षण का विश्लेषण कर्ते 
हुए पन्त जी ने लिखा है करि “तुक उसी शब्द मे अच्छा लगता हे जो पद्‌-विश्चष 
म थी हई भावना का आधार स्वरूप ठो ९५ उपने इस कक्य के दारु पन्त 
जीने तुक की पद-भावना कं साथ रनुथी हूं आन्तरिकं प्रवृत्ति का परिविय रिया 
हे । तुक के सम्बन्ध यँ उनकं इस स्वरूप-निर्देश्च के महत्व कौ स्वीकार करत हए 
डा. नगद ने लिखा ह~ हिन्दी मेँ हली वार्‌ तुक कृ मर्म का विष्लेषण हुआ 
क्योकि रीति-युग के आचार्यं भिखारीदास ने केवल इसके दाय सूपो ओर स्थूल 
भेद ॐ ही चर्चा करी शी)" 

तुक कं अतिरिक्त लय की सिद्धि पर भी पन्तजीने विक्नेष बल दिया 
दे- “छन्द के राग क भाषा कं उच्चारण-संगीत के साध घनिष्ट सम्बन्ध हे। 
छन्द हस्वदी्घं मात्रिक संगीत की लय परर ही सफल हो सकता है ", काव्य-्चित्य 
फ उन्तर्यत छन्दं का विवेचन पन्त जी मे काव्य के अन्य अंगों कौ अपेक्षा 
अधिक मनोयोग से किया हे} डा. नगेन्ध के शब्दो मेँ-"पन्त जी के छन्द-सम्बन्धी 
य विचार निश्चय ही गम्भीर मर्मज्ञान कं परिचायक ह! युवा कवि ने छन्द की 
आत्मा मेँ पैठकर्‌ उनकं मूलवर्ती रहस्य का उदुवाटन किया हे १" 


काव्यरचना की प्रक्रियां मौर पन्त जी 


काव्यरचना की प्रक्रिया का सम्बन्ध उस मनोवैज्ञानिक याजा से दता है 
जो कवि कै हृदय मेँ काव्योन्मेष से प्रारम्भ होकर रचना के लिपिबद्ध छने पर 
समप्त होती हे! पन्त जी ने सचना-प्क्रिया का सम्बन्ध कवि की सुजन कौ क्षणो 
की मनःस्थिति तथा पसिविश से जीद है! अपने ““स्वना-प्रकरिया के आत्मीय 
क्षण” शी्पक लेख मे उन्होने लिखा है-“इसका (रचना-परक्रिया का) सम्बन्ध 
एक ओर कलाकार की तत्कालीन चित्तवृत्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य से & ओर 
दूसरी ओर यह वस्तुस्थिति, वाताधरण तथा सामाजिक पिश से भी नियमित 
हयेती हे। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्थूल तथा सूष्न एुसे कारण ह जो इसके 
स्फरणं तथा संयमन मे सहायता रेते ई ४ 

पन्त जी कं इस कथन कं अनुसार मानिक स्थिति-विशेष तथा काल्य 
वाताचरण कं अत्तिरिक्त कुठ अन्य तत्व-विषय-वस्तु एवं तत्सम्बन्धी प्रतिक्रिया 
आदि ह जो रचना-परक्रिया को गतिशील बनाते हे । 

मन में संधिते वैदना किसी वाच्य या आन्तश्कि कारण से एदेलित होकर 
काव्य कं रूप म प्रस्फुटित हो जाती है ¦ कपिता के जन्म की फुथा प्रस्तुत करने 
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वली पन्त जी रकी इन परवित्तयो को यदह एक बार फिर दाहराया जां सकता ह- 
'"वियोगी हयेगा पहला कवि, आह से उपना होगा गान, 
उमड़कर नयनो से चुपचाप्‌, वही होगी कविता अनजान !” 

पन्त जी कं विचार से "पूर्वक्षण का स्वानुभूत भुख-दुःखमय भावातिर्क 
अन्तः या वाच्य कारणं चै उद्निते शकर काव्यान्मेप क्ता कारणम्‌ बय जीतता ह। 
पनत जी की टस मान्यता कं पीठे अग्रती कं प्रविद्धं कवि पर्ईसवर्धं की काव्यौन्मेष 
सम्बन्धी मान्यता का स्वर्‌ हम सुनाई दता है) केईूसवर्थ ने क्य है कि “काव्य 
सक्तं भावनाओं का अपन आप्र उमड़ प्रडने वाना प्रवाह है, जिसका उदटूगम 
मनःशान्ति के क्षण सँ अनुभूत भावों के पुनः स्मरण से होता है।* परसायदही 
पन्न जी यह भी मानते ईह कि काकोई भादोन्मेप भावानुभव कं क्षणोंमदही 
ब्द मेँ अभिव्यक्त हो जाता ह, मनःशन्ति कै क्षणो मेँ उसके पुनः स्मरण की 
आवश्यकता नहीं होती ! अपनी "वीणा" कालीन रवना्जों के विषय में पन्त जी 
न स्वयं लिखा टहै-"वीणा''-काल मेँ कोड्‌ भी काव्यान्मेष का क्षण या विषय भरे 
भीतर्‌ तुत रचना-परक्रिया को जाग्रत्‌ कर देता धा। उस्र कात की रचनाओम 
मावो की सीधी उड़ान तथा अन्विति मिलती ह, कविता के प्रयोजन्‌ मँ एकाग्रता 
पायी जात्ती है 

पन्त जीके इस कथन से कि “वीणा कात में कोहं भी काव्योन्येष कां 
क्षण वा विषव उनके भीत्तर रचना-प्रक्रिया को तुरन्त जाग्रत्‌ कर देता था, 
वट्सवर्थं कं मनःश्चान्ति कं क्षणो मँ भावों के पुनः स्मरण का सिद्धान्त एछंडित्‌ 
नही हता । पन्त जी कं स्वभाव मेँ एक सहज सान्विकता का निवास था आर 
इम काष्रण उन्कं भावावेय अपने जागरण-काल मेँ ई एक उदात्त मन:स्थिति से 
सम्बन्धित हुजा कर्ते धे। उन्होने स्वयं स्वीकार किया है कि-*मरे भीतर 
रचना-परक्रिया की एक ही पद्धति काम नह्य करतीं रही \ मनोवेगो की अवस्थानुस्ार 
तथा अनुभूति की परिपक्वता के साध दी जर भी अनेक एत्र कारण तथा 
घटनाओं का हथ रहा जिप्तसे तमय-समय परं उसका स्वरूप वदलता रहा । 
उदाहरणार्थ-किशोर वयस मेँ मेस मन विस्मय की भावना से अधिक अभिभूत 
गृहत था ओर मन की आश्चर्यं स प्रेरित स्थिति प्रायः अपने कौ अज्ञात रूपये 
काव्य-र्चनौ मेँ संलग्न पात्ती थी ९ 

अपने को अज्ञात रूप सं काव्य-र्वना गे संलणन पाने की बात ककर 
पन्त जी ने वसव्यं दारा प्रतिपादित कवित्ता के अपने आप पपूट पड़ने वाल' 
सिद्धान्त की पुष्टि की है! पन्त जी ने काव्य की रचना-प्रक्रिया के सम्बन्धमे 
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संन्दरयं प्रदान करती है ¢" तुक कं रहस्य ओर्‌ उकर्पण का विश्लेषण करते 
हेए पन्ते जी नै लिखा है कि “तुक उसी शब्द मै अच्छा लगता है जौ पद-दिषेष 
प थी हई भावना का आधार स्वरूप हो "५ अपने इम वाद्य के दारा पन्त 
जीने तुक की पद्-मावना कं साथ र्मुवी हई आन्तरिक प्रवृत्ति का षरिचिय दिया 
है । तुक के सम्बन्ध मे उनके इस स्वरूप-निर्दे के महत्व को स्वीकार करते हपु 
डा. नगेच्ध ने तिला ह--"“हिन्दी मे पहली बार तुक कृ मर्म का विश्लेष हुभा 
स्थर सीति-युग के आचार्य भिखारीदास मै केवल इसके वाच्य रूपो ओर्‌ स्थूल 
भदो कीद्धी चर्चाकी शी?" 

तुक कं अतिरिक्त लेय की सिद्धि पर भी पन्त जी ने विश्रष वत दिया 
हे-“छन्द के रग का भाषा के उच्चारण-संगीत के साथ षनिष्ट सम्बन्ध ह। 
छन्दं हस्व-दीर्ध मात्रिक संगीत की लय पर ही सफल हो सकता हे !'?' काव्य-शित्य 
के अन्तर्गत छन्दो का विवेचन पन्त जी ने काव्य के अन्य अंगों कौ अपेक्षा 
अधिक मनोयौग से किया है। डा. नमेन्ध के शब्दो मेँ “पन्त जी के एन्द-सम्बन्धी 
ये विचार निश्चय ही गम्भीर मर्मज्ञान करं पर्वायक है । युवा कचि ने छन्द कौ 
आल्मा मे पैटकर उनके मूलवर्ती रहस्य का उद्घाटन किया हे 
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काव्य-ए्चना की प्रक्रिया का सम्बन्ध उस्र मनोवैज्ञानिक यात्रा रे होता हे 
जो कवि के हदय मे काव्योन्मेष से प्रारम्भ होकर सवना क ्िपिवद्ध होने पर 
समाप्त होती टै । पन्त जी ने रचना-्क्रिया फा सम्बन्ध कवि की सृजन कँ क्षणौ 
फी मनःस्थिति तथा परिवेश से जोड़ा है! अपने “स्वना-प्क्रिया के आत्मीयं 
क्षण" शीष्कं लेख मे उन्छयैने लिखा ह “इसकी (स्यना-प्रक्रिया का) सम्बन्ध 
एक ओर क्रलाकार करी तत्कालीन चिचवृत्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य से ह ओर 
दूसरी ओर्‌ यह वस्तुस्थिति, वातावरण तथा सामाजिक प्रिवश से भी नियमित 
होती ईै। इसकं अतिरिक्त भी अनेक स्थूलं तथा सूष्म एसे कारण ह जो इसके 
स्फुरण तथा संयमन मेँ सहायक्ता देते है "7 

पन्त जी के इस कथन कं अनुसर मानसिक स्थिति-विक्षेष तथा वाल्य 
वातायरण के अतिरिक्त छ अन्य तत्व-विषय-वस्तु एवं तत्सम्बन्ध प्रतिक्रिया 
आदि ट जौ र्चना-ग्रक्रिया को गतिश्रील बनाते है। 

मन मे संचित वेदना किसी वाद्य या आन्तरिकं कारण से उदेलित लेकर 
काव्य के रूप मे प्रस्फुटित हय जाती ह ¦ कविता के जन्म की कथा प्रस्तुत करने 
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वाली पन्त जी की इन पंक्तियों को यर्हौ एक ढर्‌ फिर दोहरया ना सकता ह- 
""वियोगी हौगा पहला क्वि, आह से उपजा होगा गान, 
उमड़कर नयनो से चुपचाप्‌, बही होम कविता अनजान !* 

पन्त जी के विचार से “पूर्वक्षण का स्वानुभूत सुख-दुःखमय भावातिरक 
अन्तः या वाद्य कारण से उदेनित होकर काव्योन्येष का कारणं वन जाता हे, 
पनन जी की इस मान्यता के पीट अग्रैजी कं प्रसिद्ध कवि वडसवर्थ की काव्योन्मेष 
सम्बन्धी मान्यता कां स्वर्‌ हमें सुनाई ठता हे ¦ वरईदूसवर्थ ने क्म है किं ""काव्य 
सशक्त भावनाओं करा अपने आपं उमड़ पड़नै वाला प्रवाह है, जिसका उदुगम 
पनःशान्ति के क्षण मेँ अनुभूत भावों के पुनः स्मरणसे ह्येता हे।""* पर साधी 
पन्तं जी यष भी मानते ह कि कोई-काई भावोन्मेष भावानुभव कं क्ष्णा मेंदही 
भब्द मं अभिव्यक्त ह्ये जाता ह, मनःशन्ति कं क्षणं २ उसके पुनः स्मरण की 
आवश्यकता नीं हाती । अपनी ""वीणा कालीन रचनाओं के विधव मै पन्तजी 
ने स्वयं लिखा है--“वीणा-काल मे कोई भी काव्यौन्सेद का क्षम चा विषय मेर्‌ 
भीतर तुरंत रचना-प्रक्रिया को जाग्रत्‌ कर दता धा! उस कालं की रचनाओं म 
भावों की सीधी उड्न तथा अन्विति मिलती टै, कविता कै प्रयोजन मँ एकाग्रता 
पीयी जाती है! 

पन्त जी के इस कथन रै क्रि “वीणा'-कालं में कोई भी काव्योन्मेष का 
भषणं या विषय उनके भीतर रचना-प्रक्रिया को तुरन्त जाग्रत्‌ कर देता धा, 
वटसवर्थं के मनःशन्तिं क क्षणौ मेँ भावों के पुनः स्मरण का सिद्धान्त खंडित 
नद्य हेता ! पन्त जी के स्वभाव मेँ एक सहज सात्विकता कां निवास था ओरं 
इमं कारम उनके भावावेग अपने जामरण-काल मेँ ही एक उदात्त मनःस्थिति से 
सम्बन्धित हुभा करते थे ¦ उन्होने स्वयं स्वीकारं किया है कि-'मरे भीत्तर 
ए्चनाःप्रक्रिया की एक ही पद्धति काम नहीं करती रही ! मनोवेगो की अवस्थानुतार 
तथा अनुभूतियों की परिपक्वता के साथ दी ओर भी अनेक एसे कारण तथा 
परनाओं का ह्यध रहा जिक्तसे समय-संमय पर उसका स्वरूप बदलता रडा। 
उदाहरणार्थ किशौर वयतप्त मेँ मेर मन विस्मय की भावना ते अधिक जभिभूत 
रहता था ओर मन की आश्चर्य से प्रेरित स्थिति प्रायः अपने को अज्ञात खूप सं 
काव्यरचना मं संलग्न पाती थी ।९ 

अपने को अज्ञात स्प से काव्यरचना मेँ संलग्न पाने की बात कहकर 
पन्त जी ने वडसवर्थं द्वारा प्रतिपादित "कविता कं अपने जप षट पड़ने वातै" 
सिद्धान्त कौ पुष्टि की है। पन्त जीने काव्य की रचना-प्रक्रिया के सम्बन्धमे 
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यह भी कहा दै करि “सरमे सन्देह नही है किं रचना-प्रकरिया एक्र अत्यन्त स्म 
तथा जटिल प्रणाली ह, जिसकी गति-विधि के वारे मेंस्पष्टस्पसे कु कहना 
बडी किन हौ 

र्चनायक्रिया करी सुष्मता, जरिलता ओर उसकी गतिविधि की अक्थनीयता 
क संकेत से भी काव्य का स्वतः-स्पर्तं होना हो प्रतिपादित ह्येता है। स्वतःस 
हीत हए शी व्यक्तिगत आर्‌ सामाजिक जीवन की परिस्थितिर्या तथः अनुभव 
काव्य-रचना कर किप प्रकी प्रमाविते करते है, इसका पर्विय हँ पन्त जी कौ 
द्न पक्तियौ मँ मिलती टै" मानव-जीवन के सुखदटुःखो क आधात पाकर 
धरि-थीरे उसने (मेरे मन नै) प्रकृति से मानव-जगत्‌ की ओर मुडना आरम्भ कर्‌ 
दिया {.......“्राम्वा" की “यै अखि", "वह वुड्ढा, “करपुतली'' आदि अनेक 
ए्चनार्णं मैने व्यक्ति-विशेष के सम्पर्क मे आकरे विशेष परित्थितियो का आधात 
पाकर्‌ लिखी है ** 

जैसा प्रहत कटा जा चुका हे, पन्त जी भे एक स्वाभाविक सात्त्विकता यावी 
जाती थी! इसलिए उनके अनुभव कौ परिधि ये आने वाली प्रकृति ओर जीवन के 
रूप विना किसी काल-व्यवधान के भी काव्य-रचना के प्रेक वन जाते धे; पर्‌ 
उनकी अनेक प्रकृतिप्ररित रचना कुट कालान्तर के बाद पुनः स्मरण के आधार 
पर भी लिखी गयी ह, यह वात उन्हीने स्वयं कही है- “वीणा की ` प्रथम्‌ रसि 
का आना रगिचि, तूने कसे पहचान" एक रेसी ही रचना ह । प्रभात होते ही 
चिष्ियों का चहकं उठना किशोर मन मे आनन्दमिश्रित आश्चर्य चेदा करता था! 
यथपि यह स्वना वनारसत मेँ लिघी गयी जहल मँ जपने कमरे की खिड़की से प्रभात 
का स्वागत्त करता था ओर आनन्दातिरेक से कलरव करती हई चियो के कण्ठो 
की ध्वनिर्य प्रभात-किरणो के साथ मेरे मन कौ उनके स्वर मेँ स्वर्‌ मिलने को 
प्रो्ाहित करती र्टी है, पर रचना के वात्तवरण मेँ अज्ञात रूप से यर्वत प्रदेश के 
प्रभात की उज्ज्वलता, माधुर्य तथा उल्लास मिसेकर समा गये ड "२9 

अपने परवर्ती सास्कृक्तिक काव्य के उन्मेष के सम्बन्ध यें उन्होने किष 
हवो के दादिदिय के परिपार्श्व मेँ मनुष्य की दयनीय दर्दशष देष्ठकर मेरे 
विचारो मे तीव्र उथल-पुधल का होना स्वाभाविक था | किशौर-कल्पना की अवो 
ते देखा हुभा सीन्दर्य का स्वप्न तो कभी का टूट चुका था, किन्तुं मामव-जीवन 
कौ दुखद समस्याओं क वाही समाधान के सम्बन्ध मे भौ मन धीरे-धीरे सशकित 
हौ उठा। बहिर्मु्ी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अभ्युत्थान के सायदही 
अपनी शुद्र अहता तथा अत्प एवं सीमित जीवन-बोध के अन्धकार मे आकर 
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डवे हृए बोन मानव कं अन्तरं मँ सुप्त चतनाओं को जाग्रत्‌ कर जद तक उसका 
व्पापक मानवता, सभ्यता तथा संस्कृति के स्पर्शो सै परिष्कार नहीं किया जायेगा 
तब तक वह भिन्न-भिन्न मतो, धर्मो, जाति-पतियों तथा रूटियों में विभक्त 
स्वर्थान्ध मानव भला बाहरी दृष्टि से भी अपना तथा दूरौ का सामानिक 
अथवा एहिक छल्याण कंसे कर सकेगा? इन्हीं सम्भीर प्रश्नों एवं स्मस्याओौ स 
मन्थित होकर मयी संवेदना ने जपने उत्तर-काव्य मेँ मानव-भविष्य के स्वप्न को 
अकित करने का प्रयल किया है ओर भूत त्था वर्तमान कं अनेक अन्तर्विरोधो 
कं बीच जिस मवीन प्रकार की अनुभूति को प्रतिष्टित करनं का प्रयत्न कियाद 
वह फेवल मेरे प्राणों के अविच एवं कल्पना-प्रेम का ही प्रतीक नहीं है, प्रव्युत 
सरी मम्भीर अन्तःस्पर्ी जीवन-अनुभूतियों के कारण भी सम्भव हो सका हे (**” 

काव्य की रचनाः-प्रक्रिया के सम्बन्ध मे पन्ते जी का उपर्युक्त कधन 
अन्यन्त महत्त्पूर्णं हे । यह ठीक है कि.ये वातै पन्त जी नै अपनी निजी 
काव्य-प्रक्रिया कं सम्बन्ध मं कही है, किन्तुं इनमे सस्कृतिक-साहित्य-रचना-प्रक्रिया 
क सामान्य स्वरूप के दर्शन भी हमे ह्यते है । जिस व्यक्ति को वर्तमान का ज्ञान 
नही हयमा ओरं जिसकी दृष्टि मेँ जीवन के श्रेष्ठतर भावी खुप का कीई स्वप्न 
नही होगा, वह अपने निजी सुख-दुःख की अनुभूतियों का अभिव्यंनक काव्य तौ 
निल सकता है, किन्तु वह काव्य विश्व-चेतना का प्रेस्क काव्य नहीं वन सकता ! 

इस प्रकार हम देते हैँ. कि चिन्तन-मननं की जस्ाधारण अवस्था मे 
विगत क्षणो मेँ स्वानुभूत भावातिरेक या विचार-बिन्दु के, अन्तः या वाय प्रकृति 
स उदेलित दयैकर काव्योन्मेष के क्षणो मेँ अभिव्यक्त दे जानै को ही पन्तजी 
ने रचना की प्रक्रिया माना है। उन्होने सृजन के पहले की आकुलता, सुजन के 
भषणो की तन्मयता तथा सृजन के बाद की सन्तोषपूर्ण शन्ति के स्वान्तः-सुख 
को अन्य सुखो से बड़ा मानकर सृजन के असाधारणं अनन्द की महत्ता भी 
स्वीकार की हे। 
साहित्य की विधां जर पन्त जी 

सादित्य-वमीक्षकँ > सहित्य की विभिन विधाओं अथवा काव्यभेदोँ के 
स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य-भेदों का कोई इस तरह का 
आस्त्रीय निरूपण पन्त जी न कहीं न्ह किया है ओर न इस सम्बन्ध गे हृष 
ग्राचीन विवेचन कँ प्रति कोई विशेष असन्तोष या असहमति प्रकट की है। यह 
अवश्य है कि प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय काव्य-शास््र मे वर्णित काव्य के 
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कुछ रूपौ कं सम्बन्ध मै उन्टीने अपने अभिमत अवश्य व्यक्त किये हं! उनके 
विचार सै विभिन्न काव्य-रूषों कं प्रयोग कं पीछे भी युम-जीवन की परिस्थितियो 
क्र दाथ होता है। उन्होने लिखा टै-“विश्व के इतिहास मं देखा गया है कि 
सभी युम समान रुप से महत्वपूर्णं नदीं ते । वहत से युय विशिष्ट क्रिया-कलाप 
सं शुन्य सामान्य रूप से व्यतीतहौ जातेहै,वेयातौ निच्करिय होत दयः उनमे 
दश-विशषेप अपनी पूर्व-अर्जितं उपलब्धि का उपभौग कस्ते है ! इसी प्रकार कुं 
युगनहास्न तथा वियटनं कँ ह्येते ह तथा कु छोटे-वड संयोजनं के, ओर एेपे युग 
मह्मकाव्य को जन्म देने मँ असमर्थ होते है! इगतैण्ड में “विवटोरियनं एज" 
अथवा भारतवर्ष मे उत्तर-मध्यक्रालीन युग--इसी तरह के युम रटे है जिनकी 
उपयोगिता किसी बृहत्‌ काव्य या कला-चैतन्य को वाणी देने मे असमर्थं री हे। 
इतिह्यस मे महत्‌ सुजनप्ररणा के युग यातो जागरण के युग ददे है-हमारे देश 
म कालिदास ओर्‌ रवीन्द्र जागस्णन्युग के दीक्विहं-याफ़़िर पैसे युग रसाकि 
हमार आज का युग है जिम विश्व-व्यापी, क्रान्तिकारी, मानसिक सथा भौतिक 
परिवर्तन हो रहे दै \.....-राजनीतिक-र्थिक संपर्ष-सम्बन्धी उलटफेर ने भू-देशौ 
क जीवन का भावचित्र टी वदल दिया दै । एसे घौर विपर्ययो के संक्रान्तिकाल म 
मानव-मन मे अनैक्‌ प्रकार की अवस्था, संशय, भय तथा विकतिर्यो उद्पन्न 
टकर उदकी चेतना मँ उथल-पुथल मचा रही रै ¦ एकर ओर आज की ह्ासयुमीन 
कना उन अवचेतन की प्रवृत्तियों को कला-विधाओंं मे संजौकर उन्हे निरखने-परखने 
की चेष्या कर गही ह जीर दूसरी ओर अधिक गम्भीर चिन्तकर-द्रष्या तथा सर्जकं 
वर्बमान के अंधकार के भीतर से नवीन प्रकाश की किरणे खोज रहे है जीर इस 
विषरने ओर भूकम्प के उदेश्य को समञ्जन का प्रयत्न कर्‌, मानव-मूत्यौँ को 
विश्वव्यापक युम-पट मेँ सजोकर, मनुष्य-जीषन को नवीन वैश्व-जीवन मेँ बोधने 
तेथा नवीन जाध्यालिक धरातल पर प्रतिष्टित करने का प्रयास कर रहै है । . 
इसलिए जज की सर्जन-वृत्ति एवं कला-प्रतिभा दुत्त नवीन करवट बदल रहे 
महान्‌ युग फी हत्की-फुल्की रुटपुर ज्ञाकियौ, सम्वेदनाज, उन्मेषं तथा प्रेरणां 
को छोटै-एोरे प्रगीतो, अमूर्त प्रतीको तथा उथली-गहरी वायवी अनुभूतियों के 
विर ये वधर्‌ युग-मानप्त के सूष्म, सक्रिय अन्तः क्रिधा-कक्ताप को अभिव्यकिति 
ठेने मँ सततत संलग्न रीती है ओर अनेकानेक दृष्टियीं से युग जीवन कीं 
महाप्राण प्रतिभा के सौन्दर्य का आकलन कर, उसकी मन्द गतियो, विकरृतियो, 
दुख्ताओं कौ अवचेततन धरातल के ऊपर लाकर उनकी सौर युग-चेतना का 
ध्यान-ाकरष्ट कर रही है । युग-जीवन कं इस वदहुमुखी चलपट-स्वरूप कः चित्नेण 
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करनं मँ प्रगीत को अधिक सफलत्ता मिलना स्वाभाविक हे। दस विश्वव्यापी 
सक्रान्ति के युगं मै प्रसीत क्रा आविर्भाव तथा आधिक्य सहन द्यी समञ्चमें जं 
जाना हे} वह अपने अदस्य जावेग मं जिस तरह छन्दाँ कं पुलिनां को दुबाकर 
अपनी क्षण-उपलब्ि तथा स्वत्तः सजग भाव-चेतना कौ लय-मुखर करना वाहना 
ह, कह प्रत्यक्ष ही हे ° 

काव्य-विधाजों के स्वरूप जीर वुग-जीवन के सम्बन्ध कौ निर्देशि करने 
के साध-ही-साथ पन्त जी ने अपन उपर्युक्त कथन मं वर्तमान युग मँ काव्यमे 
प्रमीतो के आविर्भाव जर्‌ जाधिक्य कृ कारण फा भी परिविय दिया है। किन्तु 
एसा मानने के साथ ही उन्होने वह भी कहा कि वर्तमान युग कह प्रगीतों 
तथा छन्द-मुक्त लयु-रचनाओं की प्रेरक पृष्ठभूमि बना हुंजा ह, व्ही उस्म एमी 
जीवन-स्थिति्या भी निहित हं जो महाकाव्य-स्वना कौ अभिप्रैर्णा प्रदान कर्ली 
हे। उन्होने लिखा है 

“किन्तु यह सब हतं हुए भी इस महान्‌ परिवर्तनी कं अनेक युरणँ-क-युम 
कौ एक विश्व-व्यापक चित्प मेँ रमवार्कर्‌ उसकं आवेगो, उदेगौ, उत्थाम-पत्तनो, 
सृजन-संह्ये, उसकी विकृतिरयो, प्रवृत्तियों, उसकी सीमाओं, क्षमतताजी, उसकी 
भतिक, राजनीतिक,. आर्थिक, प्राणिक, मानिक, वौदिक, रैतिक-जाध्यासिक 
उपलब्धियों एवं सम्भावनां की एक जीवित्त, जग्रत्‌. कलप्राण, सौन्दर्य-दीप्त, 
भावमुठर, कल्पना-पंछी, जकाशचुम्बी, वेश्व-व्यक्तितवपूर्ण मांसल प्रतिमा वुग-जीवन 
के चेतना-पट मे उतारी जा सकती हे, जो क्षणजीवी वर्तमान कं कर्दम-संकुल 
दलदल मँ डूबी दुई पीट्यौ के तिए विश्व-जीवन की भावी विकात्त-दिशा का 
पथ-संकेत दे सके \..-.--इसमें सदेह नहीं कि आज का वुग अनिवाय स्प से 
मह्मकाव्य का युग है-मो आधुनिक सृजन-ग्रक्रिया कं विन्ध्य-शिखते कौ लवकर 
मात्रव-चे्तना के दिगन्त मेँ आर्-पार-व्यापी शश्वत सीमाहीन हिमालय की तरह 
अप्रनी ही अवाक्‌. अलष्य शोभा-गरिमा मेँ उदय हकर आज क श्रत्तमुष्ठ विकीर्णं 
मानव मनोवृत्तियों फो अपने अजेय भागवत-महत्ता के सम्मोहन मेँ वौधकर्‌ उन्हे 
नवीन विश्वमानवत्ता मै संयोजित कर्‌ सके १५ 

इस प्रकार्‌ हम देखते ह कि पन्त जी वर्तमान युग की स्थितियों को जहां 
एक ओर प्रगीतों तथा अन्य प्रकार की लघु-स्फट रचनाओं का प्रेरक मायते है, 
वही उसमें महाकाव्य-रचना के निमित्त प्रेरक त्वौ को भी अवस्थित देखते ह ¦ 
उन्होने स्वयं जहौँ बहुत बडी संख्या मेँ प्रगीत तथा मुक्तक रचनार्पँ लिखी हँ, वही 
उन्हीने '"लोकायतनः" जैसा विशद कथा-काव्य भी लिखा है जो उपर्युक्त उद्धरण 
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मँ संकतित महाकाव्य कौ सभी विशेषताओं मे युक्त है। "सत्यकामः" भी उनका 
एक प्रवन्ध-काव्य हे जौ “लोकायतन के समान विशदकाय न होते हुए भी 
महाकाव्य के अपेष्ठित महिमाशिखर की स्पर्शं करता हआ दिखाई देता है । पन्त 
जी के उपर्युक्त उद्धरण मेँ प्रगीत ओर स्फुट ए्चनाओं को महत्त्वहीन तो कही 
बताया गया ह, किन्तु उनकी तुलना गँ मरहमकाव्य को अधिक सार्थकः ओर 
स्थायी महत्व वाला निरूपित किया गया है ¦ उन्टैने स्पष्टतः कहा भीदटे 
कि- “महाकवय युग-जीदन, युगयानस एवं युग-चेतना का प्रतिनिधि एवं परतीकं 
ह्यत हे। वह मानव-जीवन के विराट्‌ क्रियाकलाप, संथर्षोः उत्थान-पतमो, 
हयसःविरन तथा विकाल जौर प्रयति कं संचरणो का सागर-संगम हेता हे) 
आप किसी भी स्च्व कोटि क महाकाव्य को लोक-जीयन एवं विश्व-चेतना का 
मेरुदण्ड कह सकते है, जिस पर कि मानव-सभ्यता तया संस्कृति का जीवन-मांसल 
मानस्र-पंजर अवलम्बित होता दै ४५ 

पन्त जी ने प्रगीतों ते भिन मुक्तक रचनाम फे एक नये प्रकार की भी 
उदुभावना की है जिसे उन्दने “"गीत्त-गद्य"" की संज्ञा प्रदान की हे। अलंकार-मोह 
से मुक्त, स्पष्टता तया बुदधि-तत्व से पोषित भावना कौ उन्डोने “सीत-गच', का 
मूल त्व बत्तलाया है। अपने “ुगवाणी'" मामके काव्य-संकलने को उन्होने 
गीत-गयौं का संकलन कहकर प्रस्तुत किया हे । “गीत-ग्'' के काव्य-रूप फा 
परिधय देते हए उन्होने युगवाणी के तीसरे संस्करण के “ दृष्टिपातः" शीर्षकं 
ूर्वकथन मे लिखा ह~ 

“गुगयाणी'' को मैन मीत-गय इसलिए महीं कहा हे कि उसमे काव्यात्मकता 
का अभाव ह, प्रत्युत उसका काव्य अप्रच्छन्न्‌, अनलकृत तेधा विचार-भावना-प्रथान 
हे! युग के खंडहर पर '्ुगवाणी” का काव्य-सीन्दर्य प्रभात कँ ईषत्‌ स्वर्णिम 
आतप कौ तरह बिखरा हुमा है, जिसे कलाप्रेमी ध्वंस के दे से दृष्टि हटकर 
सहन ही देख सकते हैँ \.......-पत्ते की मांसल दरियाली को जवं कीटे चाट जति 
है, उसकी सूष्ष स्नायुओं से चुनी हूं हेली का कलाविन्यास जिस प्रकार देखने 
वालो को आश्चर्यचकित कर देता है, इसी प्रकार की मिलती-जुलती हुई 
सन्दर्य-संकरन्ति की श्की आप “युगवाणी" भे भी पारयेगे ” अपने इस संकलन 
कं “विज्ञापन मेँ उन्होनि लिखा है-““ुगवाणी"' मेँ मेरी “युगान्त” के बाद की 
सचना संगृहीत हँ जिनमें भने युग के गयको वाणी देने का प्रयास क्रिया 
यदि युग की मनोवृत्ति का किचित्‌ मा आभास इनमे मिल सका तो चै अपने 
प्रयास को विफल नही सम्मा ।" 


4९4 पते वेचारिके व्यक्तित्व 


'्युगवाणी" कर भूमिका मं उन्न यह भौ लिखा हे कि- “जव अधिक 
हदय-विदारक सामाजिक घटनाओं का युग आ रहा है ओर उसकी ठीक-टक 
अभिव्यक्ति गद्दी रहा सकती ह क्योकि गद्य मे सर्वाधिक ध्यान विचार पर 
दिपा नाता दै. प्णत्तमं काव्य कं रूप में अन्वेषण पर्‌ नहीं ।" 

ट्स तरह हम देखते हँ कि पन्त जी ने जिस प्रकार काव्य-भाषा ओर 
छन्द-प्रयोग की बदलती हुई भंगिमाञों कं पीठे युग की अपेक्षाओं ऊ दर्शन करिये 
हे, उसी प्रकार काव्य-विधाओं कं आविर्भूत होने अर प्रमुठता पाने के पीठे भी 
व युगीन परिस्थितियों कं प्रभव को ही सक्रिय देखते ह ओर युग की अपेक्षाओ 
कौ पूरा करनां ही काव्य-सृजन का मुख्य कार्य मानते ह । 

प्रगीतं ओर गीत-गद्य जसी स्फुट रचनाओं एवं प्रबन्ध-का््योँ के अतिरिक्ति 
पनन जीने जिस साहित्य-विधा का फात्रा तधा आग्रह दोर्नो ही वृष्टि से अधिक 
प्रयोग किया है, उसे उन्न काव्य-खुपक के साथ-साथ गीति-नाटूय एवं एन्द-नाट्य 
की संज्ञा प्रदान की हे। साहित्य की र्पक-विधाः की ओर पन्त जी का स्वाभाविक 
आकर्षण्‌ रहम हे, जिसका संकंत हमें उनकं "ज्योत्स्ना" नामक रूपक की रचना 
से मिक्लता है| जिस समय उनका प्रगीत-लेखन चरम उत्कर्थ पर था उस समय 
भी उन्होने ख्पक-र्चना की ओर ध्यान दिया था ! “ज्योत्स्ना” मेँ उन्न गद का 
प्रयोग प्रमुखता से किया है, किन्तु उसका स्वर पूर्णतः काव्यात्मक प्रतीत होता 
ह । जैसा उनके जीवन-विकरण ओर दूसरे प्रसंगो मेँ भी संकेतित किया गयादै,वे 
प्याप्तं समय तक नटराज उदयशंकर्‌ के कला-केन््र से जडे रहे थे ¦ उनकी 
मृत्य-प्रधान फिल्म "कल्पना" के गीत्त भी पन्त जी ने लिखे थै ओर उसकी 
निमणि-प्रक्रिया मेँ वे निरन्तर उदयंकर जी के साख रहेथे। फिर बादमेवे 
“आकाश्चकणीः' से जुड ! स्वाभाविक वृत्ति, उदयशंकर्‌ के साध संपकं ओर 
आकाशवाणी के साथ उनके सम्बन्ध ने उन ख्पकोँ की रचना की प्रेरणा दी। 
स्वभाव जौर अभ्यास, दोनों से कवि होने के कारण पन्त जी ने सूपक-विधा को 
एक गद्य-विधा के खूप मे न लेकर्‌ छन्दाल्मक विधा के रूप मेँ अपनाया । योरोष 
म “जपेरा" के रूप मेँ मीत-नाट्यो की एक बहुत समृद्ध परम्परा पासी जाती है, 
जिसमे गायन ओर नृत्य दोनों का समन्वय होता है। “ओपेस" दृश्य-ख्प मे 
गमच पर प्रस्तुत किये जति हैं। पन्त जी ने अपने काव्यरूपक अधिकतर 
आकाशवाणी" के लिए श्रव्य-त्वनाओीं के स्प में लिखे। इस दृष्टि से इनके 
काव्य-रूपफकों को श्रव्य-काव्य-रूपक कहना अधिक उपटुक्त है। पन्त जीने 
अपने काव्य-ख्पकौं को रेडियो-नारक की व्यापक विधा कं अन्तर्गत ही स्थान 
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दिका ह जर्‌ अपने विभिन्न निचन्धो प॑ उसकं स्वस्प की विष्चेषतार्जा का 
उल्ल करने कँ साथ-साथ उन्होने इस सम्बन्धं मँ ““छन्द-नाट्यः' शीर्षक एक 
स्वतंत्र लेख भी लिखा हे। अपने उस स्वर्तत्र तख को उन्होने इस तरह प्रारम्भ 
किया हैन दिनों हम रेडियो-नाटकों एवं रूपकों कं संकथु मेँ परामर्शे करते 
रहे हे । रेडिवो-नारक कै विकासं, उसके प्रकार तथा उसकी आवश्यकतां आदि 
अनेक उपयोगी विषयों परे हम चर्चा कर चुकं है ¦ भं आप्ते संक्षेप मेँ एन्द-नाए्य 
या प्॒-नाटूय के वारे मेँ कुछ कहना चार्हणा ।..--.---दसमे सदेह नहीं कि रेडियो 
दार एन्द-नाटूय को विशेष प्रेरणा मिली है। अग्रेजी मँ शी वह दिने-व-दिन्‌ 
लोकप्रिय होता जा रहा हे ¦ साधारणतः सामान्य रेडियो-नारकों तथा सूपको मे 
जौ विशेषता होती हे जर उनकं लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है, वही 
सब विशेषतां तथा उपकरण छन्द-नाट्य की रचना तथा उसके प्रस्तुतीकरम कै 
तिए भी चादिये ! किन्तु छन्द तधा मीति-गाटरय मे, मेरी दृष्टि मेँ रेडियो-नारक्‌ 
आर्‌ भी परिपूर्ण हीकर निखर उठता है या उष निखर उटना चाहिये, जिसका कि 
कारणं हे । रेडियो-नाटक दुश्य नहीं श्रव्य हे, ओर शब्द के रव्य स्प कौ एन्द-नाटूय 
मै लय अथदा गीति-गति के पंख मिल जाते ह । उसमे शब्द-ध्वनिः अधिक 
मार्मिक तथा प्रभावल्पादक वन जाती है ओर यदि श्रोतावर्गं शिक्षित होक 
छन्द-नाट्य कौ वासन्ती समीर्‌ कीः तरह उसे भावोच्छवसित करने में समर्थं होना 
चाहिये ओर यदि नाटक को विषय लोकप्रिय ओर्‌ भाषा सरल हो तो साधारण 
श्रोतायर्गं पर्‌ भी उसका जादू उतनी ही दूब से चलना चाहिये । वर्तमान स्थिति 
मे उसकी अनेक सीमाएं होते हए भी भविष्य मँ उसके लिए अनेक नवीन 
सम्भावनाओं के हार खुले हए दँ ॥** 

पन्त जी ने संघ्ेप मेँ अपने उपर्युक्त कथ्य में ध्वनि-रूपक के अन्तर्गत 
काव्य-रूपक की श्थिति ओर उसकी विशिष्ट शक्ति एवं अपिक्षाओं का उल्लेख 
किया है। उनके विचार से “काव्य-रूपको" का विषय एसा होना चाहिये जिसमे 
अधिक मार्मिकता, गहराई, ऊंचाई या व्यापकता हो, जिसमें भावना की शक्ति 
ओर उड़ान के जिए स्थान हो, जौ कव्य की भूमि पर अवतरितत किये जाने योग्य 
हो । वैसे पौसणिक, एतिहयसिक, सामाजिक, बौद्धिक, काल्पनिक, षटनातसक आदि 
सभी विषयो पर पद्य-नाटक सफलतापूर्वक लिखे जा सकते है ओर लिखे गये हे, 
पर्‌ उनं सभी नारकं ने ऊपर कटे हूए गुणी का रहना उनकी शक्त, प्रेषणीयता 
तथा सफलता की वृद्धि करता डे ओर लयात्क ध्वनि कै साथ ही गीत्यात्मक 
विषय का होना तो सोने में सुगन्ध का काम कर्ता है। छन्द-नाटूय मेँ मार्मिक 
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सधर्ष, चाहे वह भावमूलक हौ यां समस्यामूलक, होना नितान्त आवश्यक हे 
जिससे मानव-भावनाओं जर विवासे का मंन, उनका आरोह-मवरोह श्रौता के 
हदय को स्पर्श कर्‌ सके ८२३ 

गागाल्मकता साहित्यमात्र की विशेषता होती ह जिप्तका विशेष उत्कर्षं 
काव्य मेँ पाया जाता है! नारक साहित्य की वह विधा है चित्तम रागात्मकता 
अपने तीव्रम खूप मेँ प्रकट हती है! सपक कादी एकं रूप होने के कारण 
काव्य-ख्पक मेँ भी रागात्मकता की वही तीव्रता-अपेक्षित होती है! लोकमंमल को 
काब्य-मूल्य के रूप मेँ सर्वाधिक महत्व देने के कारण पन्त जी नै समस्या-मूलक 
काव्य-रूपकों के लेखक को इन शब्दौ मेँ विक्षेष खूप से सावधान किया 
हे--““वौद्धिक, सामाजिक तथा यैयकव्तिक समस्यार्फ भी छन्द-कट्यों कं लिपु 
उपयुक्त विषय वन सक्ती ह अरं श्रौताओं के मन में स्वस्य मानव-मान्यताअ 
क बीज बो सकती हे, किन्तु समस्यामूलक अथवा मान्यताप्रफन नारको का 
लिने मेँ अनेक प्रकारं से सावधान रहने की आवश्यकता हे । सर्वप्रथम यह कि 
नाटक मँ उठाई हु समस्या कोह वास्तविक अथवा वधार्थं समस्या हौ जिसका 
सम्बन्ध व्यित के अन्तर्दन्द या समाज के जीवन सं हौ; अति-काल्पनिक, 
अति-वौद्धिक या अतिवैयक्तिक न हयौ। दूसरा, जिन विरोधी चरित तथा 
विचारधाराओं दारा उस समस्या कौ प्रस्तुत किया या सुलज्ञाया मया हो, वै 
व्यक्तित्व सजीव तथा मानवीव हों ओर्‌ वे विचारधारां स्पष्ट ओर सन्तुक्तित हो, 
गूढ तथा तक्ग्रथित न हँ ("९ 

छन्द-नाटूय के अपने विवेचन मँ पन्त जी ने संलापो कं छोटे ओर्‌ चुभते 
हुए होने, भावा कं सरल होने, छन्दो के प्रवाह तथा वैगयुक्त होने, कथानक के 
छोटे ओर प्रभावोत्पादक होने, चस्ति कं स्पष्ट ओर विविध छयेन जदि प्र बल 
दिया है ¦ 

छन्द-नाट्यों मेँ संगीत की महत्ता का उल्लेख करते हुए उन्होने लिखा 
है- “संगीत सँ छन्ट-नाटूय के प्राण है । संगीत का प्रयोग छन्द मात्र कँ प्रभायवर्न, 
उसकी रोचकता तथा अर्थ-परस्फुरन के लिए आदश्यक है। प्रारम्भ मेँ नाटक के 
समग्र भाव तथा उसके आन्तरिकि तत्व को तदनुरूप संगीत दारा व्यक्त करना 
आवश्यक हता है जिसे श्रतं का मन उनके विना जानै ही नाटक के भाव 
या “मूड क ग्रहण करने के लिए तैयार्‌ ह स्के! अन्त का संगीत सदैव नारक 
के प्रभाव कौ परिपूर्णता प्रदान करन मे सह्ययक होता है }..--.--छन्द-नाटूय मेँ कभी 
पृष्ठभूमि क्रा संसीते भी भाव-वोधवर्छून के लिए बड़ा आवश्यक होता है!" 
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पन्त जी के विचार से काव्य-रूपक कं लिए संगीत कं वाद अलक्त 
उपकरण मेँ ध्वनि-ग्रभाव का स्थान है, निसके विनः रेडियो-नाटूय ओर एन्द-काट्य 
कभी-कभी निष्प्राण एवं प्रभावशून्य हयौ जते दै ¦ ध्वनि-प्रभाव अपने अदृश्य 
सक्तं दए वास्तव मेँ रंगमंच की कमी की पूर्ति करता है ओर कभी रंगमंच कै 
दृश्य श्रौता की अथि कं सामने ज्यो-के-त्यो उपस्थित कर दैता ३ \.......जधी, 
तुफान, मंय-गर्जने आदि से लेकर पिं कौ चाप तथा करवां पर छटखदाहर 
आदि ओर इससे भी सृष््म सिसकने, संस लेन, साड़ी के छिसकने का ध्वनि-प्रभाय 
दकर्‌ ध्वनि-नाटकौ मँ अनैक वटनीर्फै, क्रियाय तथा भावों का उतार-चषाव, मच 
की दृश्य-सज्जा तथा अभिनय का अभाव मिटाने कं लिए सजीव एवं मूर्तिमान 
कर्‌ दिय जाते है "° 

ध्वनि-नारक कै लिए संगीत ओर ध्वनिःप्रभाव क आवश्यक मानते हए 
भी पन्तजीने इस वात का संकेत किया है कि इनका प्रयोग जरह तक हौ सके 
कम-से-कम ओर्‌ केवल इतना दी होना चहिये कि जिसमे रेडियो-नाट्‌य की 
अ्तःशवित्त, शुद्धि आर सिद्धि सम्भव हौती हो ! उन्होने लिखा हे कि- “संगीति 
जोर ध्वनि-प्रभावों का आधिक्य अनाकर्पण, अरोचक तथा प्रभावहीन हयौ जाता 
ह। एक सफल ध्वनि ओर छन्द-नाट्य के भीतरी उपादान स्वयं इतने सशक्त 
तेथा प्रभागेत्मादक होने चाहिये कि उकं प्रस्तुतीकरण में दृश्यान्तर्‌, काल-सूचक 
आदि कुछ आवश्यक स्थलों कं अतिरिितत संगीत ओर ध्वनि-प्रभावो की कम-से-कम 
आवश्यकता अनुभव होनी चाहिये । ध्वनिःप्रभाव की ही तरह वाचक या “नरेटर्‌” 
का उपयोग भी रेदियौ नारक मेँ नितान्त आवश्यक स्थलों के अतिरिक्त मही के 
बरावर होना चाहिये {° 

छन्द-नाट्य का आस्वाद पूर्णतया ग्रहण करने के जिए श्रोताओ मे भी कुछ 
विशैषतार्प अपेक्षित होत्ती है, इसकी चर्चा करते हए पन्त जी नै लिखा 
है -““छन्द-नाटूय के श्रोता चैपे साधारणतः कम ही होते ह क्योकि छन्द की 
अभिजातं प्रकृति मे गाम्भीर्य, संस्कार, सौम्दर्थ, भाव तथा विचार सम्बन्धी सृध्मता 
स्वभावतः ही अधिक यैत हे, जिसे ग्रहण करने के लिए मनकी किसी प्रकार 
की साहिलिक या वोद्धिक पृष्ठभूमि ओर एक प्रकार की कला-दीक्षा किसी-न-किसी 
मात्रा मँ आवश्यक हो जाती है। फिर उपै सुनने के किए मनो्योग, सुचि, 
अभ्यास आदि भी आवश्यक होते दै ।** 

पन्त जी ने रेदियो-नाटकोौं के महत्व को रेखाकित करते हुए कलिघा 
हे “संस्कृति कं प्रसार के लिए हम रेडियो मेँ साहित्य ओर विज्ञान दोनों साधनो 
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का उपयोग करते है । रेडियो दारा लिखित शब्द फिर से श्रव्य-श्ब्द बनकर लोगो 
के कानों मेँ पर्हुवने लया दै । यह नाटक की सफलता कं लिए रंगमंच प्रस्तुत 
करने से कम रपयोगी नहीं हे । रव्य शब्द द्वारा एक प्रकार से शब्द-शक्ति 
रगमंच की अनेक सीमाओँं को पारे कर श्रोताओं के मानस मेँ अमूर्त गमद को 
रचती' हर्द हमारे हृदयो कौ अत्यधिक सशक्त तथा अद्भुत खूप सै प्रभावित करने 
लगती है ओर यही रेडियो नाटक की सफलत्ता डे {° 

हिन्दी के आधुनिक काव्य मै एक नयी काव्य-विधा का भी प्रयोग हु हे 
जिसकी संज्ञा कं ख्य मेँ आलोचक ने “लम्बी कविता" शब्द-युग्म का प्रयोग 
किया है। यह नामकरण मेरी विनद्र सम्मति मै बहुत उपयुक्त नदीं हे! कविता 
ओर काव्य~ये दोनों शब्द प्रायः समानार्थी रूप मेँ प्रयुक्त होते है । जब इमका 
प्रयोग कुछ भिन्नता के साय हत्त है तो काव्य शब्द का प्रयोग व्यवहार मे हम 
प्रबन्धात्मक काव्य-स्यना कं लिए, जौर कवितां शब्द का प्रयोग कथा-संगति की 
अपेक्षा न॑ रखने वाती स्फ़ट रचना के लिए हता हुजा फते है । प्रकृति की दृष्टि 
से काव्य ओर कविता इन दोनों शब्दों मे कोई भेद नहीं है! हिन्दी मेँ किन्तु 
उपर्युक्त व्यावहारिक भेद प्रायः स्वीकृतं हौ गया हे । 

मेरे विचार से हिन्दी मेँ जित काव्य-रूप को लम्बी-कविता कहकर संकेतित 
किया जाता है, उसकी विशेषता केवल उसकी लम्बाई नहीं होती । इस प्रकार के 
रचना-ख्प की अपनी छु प्रकृत विरशेषतार्णे छेनी चाहिय ओर वे हैँ भी । महं 
तक भै समञ्ञ पायी रहू हिन्दी मे लम्बी कविताओंकेदो सूप हमें दिखाई देत 
हे। एक स्प को हम लयु-प्रबन्ध-काव्य अथवा लघु-ण्ड-काव्य कह सकते हे 
ओर दूसरे को प्रगीत-प्रबन्ध ¦ पहले रूप मँ किसी विशिष्ट दटना या चखि प्र्‌ 
आधारित कथानक होता है ओर दूसरे मै कवि की आत्मानुभूति का विविध 
प्रस्गो से जुडा हुजा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पन्त जीने जो 
म्बी ्वनार्पँ लिखी ह उनमें से प्रमुख 'रचमाओं के रूप मे ओप, "परिवर्तन", 
"इन्द्रधनुष", ““उषा", “स्वर्णोदय", ““अशोकवनः'', ""कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति", 
“आसिका, “पुरुषोत्तम राम" का उल्लेख किया जा सकत है । उनके अनुश्षीलन 
से वे “प्रगीत-प्रबन्ध की कौटि मेँ स्थान पाने के योग्य प्रतीत होती ह! पन्त 
जी नै अपनी जर से विशिष्ट काव्य-विधा के रूप मेँ लम्बी कवितां के स्वरूप 
का विवेचन संभवतः कहँ नहीं किया है । जपने काव्य-संकलन “किरणवीणा' 
के संक्षिप्त “विज्ञापन” मे उन्होने लिखा है कि- "वाणी" की “आसिका” की 
तरह ही दस सग्रह के अन्त मे “पुरुषोत्तम रामः" शीर्षक कविता मेँ मेरी आत्मकथा 
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की भी रूपरेखा आ गयी हे। “जनिका” की कथावस्तु मुख्यतः मन तया 
जीवन कं धरातल की ह, प्रस्तुत स्वनः इनके अतिरिक्त मेदी चेतनात्मक अनुभूततियौ 
से भी सम्बन्धं रखती रै!" 

पन्त जी की प्रायः सभी लम्वी कवितां उनकी चेतनातमक अनुभूतियो से 
ही सम्बन्ध रद्धती है रौ उनकी आत्मानुभूत्या ह मानी जा सक्ती है; प्रमीतमे 
आल्मानुभूति संधिष्ठ छती है अर सक्षप के साध दी प्रस्तुत की जाती है। जेस 
पहले संकेतित किया गया ह, प्रनीत-प्रवन्ध मँ कवि उपनी आस्मानुभूति का 
विवरण प्रमीत की अयक्ष बहुत अधिक विस्तार रं प्रस्तुतं करता है । प्रबन्ध-एमीते 
की अनुभूति का काल-क्ेत्रे भी पर्याप्त विस्तृतिं कं साय प्रस्तुत होता है। पन्त 
जी नै अपने कई प्रगीत-प्रवन्धो को अनैक दण्डो म॑ वोटकर्‌ भी प्रस्तुत किणाहै 
ओर अपनी रचना मँ अनुभूति-संकार कं स्वरूप के अनुसार अनेक वार्‌ एन्दो की 
विविधता का भी सस लिया हे। 


समकालीन साहित्य ओर पन्त जी 


“वर्तमान युग मेँ साहित्य य॑ आस्था मुख्यतया दौ अर्थो मँ प्रयुक्तहोष्ी 
ट ।..-.-एक अर्थं मे वह वेयकितिक आस्था कँ रूप मेँ व्यवहृत हो री हे अर्‌ दूस 
अर्धं मेँ स्रमानिक अस्या कं खूप मे ....-.यह आज कं युग की परिस्थितियों की 
विवशता है किं विचाएक-वर्ग अपनी-अपनी स्थिति एवं सुविधा कं अनुसार अज 
मानव-सत्य के वैयक्तिक अथवा सामानिक स्वरूप को अधिक महत्व दे रहै है। 
गक ओर्‌ जज समाजवादी आस्था से अनुप्राणित साहित्य है जिसने अपने मूत्यो 
कौ माकपवाद से ग्रहण किया है, जिस पर साम्यवादी देशो मे केदल मन केषी 
नहीं, जीवन्‌ के स्तर पर भी प्रयोमहो रहे है जर जो धीरे-धीरे अपनी कटूटरषथी 
सीमां से बाहर एरपटाकर्‌ अव अधिके व्यापक अर्‌ उदार रूप ग्रहण्‌ कर रहा 
हे । भविष्य मेँ उसे जौर भी अधिक मानवीय तथा मंगलमय वनना रै ।.... .- 
दूसरी ओर आज चैयवित्िक आस्था का साहित्य मिलता है । यह वयकित्तिक आस्था 
प्राचीन जाद व्यद्वितवादी आस्था नही, जितने विकसित्त व्यक्तिकद फी आस्था 
कहते है । यह चैयकवित्तक आस्था जज दमार्‌ साष्ठित्य मं जनतात्रिक (साम्यवादी) 
देशौ से विभी यूप के उन पर्पवादी तथाकथित वृद्धिजीवियौं सै ज्यो-कीनलयौ 
उधार ली हई आस्था है जो जज अपनी नाक के सिवा जौर्‌ कु नदीं देख पत 
जीर जिस अनास्थारूपी आस्था का ये मानवक्तावादे कै नये अधिनायक्‌ आजं 
अस्तित्यदाद से लेकर साम्प्रदायिकः, धार्मिक पुनर्जागरण-सम्वन्धी अनेकानेक, भीतर 
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स द्वोखले, पर्‌ बाहर से आकर्षक, सिद्धान्ती, दर्शनों एवं साहित्यिक मान्यत्राञा 
ल रूप मँ प्रचार कर रहे है, वह सत्यतः प्रतिगामी प्रयोग ह 

वर्तमान युय कं साहिद्य के संदर्भ सँ अपने निबन्ध "साहित्यकार की 
आस्था” भं पन्त जी ने एपर्युक्त विचार व्यक्त किये है ¦ कहने कौ आवश्यकता 
नहीं कि पन्त जी उपर्युक्त पर्स्पर-भिनन साहित्यिक आस्थाओं मेँ ते किसी को 
पर्याप्त नहीं मानते । तत्त्व-दशन सम्बन्धी उनकी मान्वताओं का विवश्म प्रस्तुत 
कर्ते हुए यह बातत अनेक वार दोहराई गयी है किं पन्त जी जीवनं की व्यापदः 
अखण्डता मेँ विश्चाच करते यै ओर इसी कारण वे हिक ओर पारलौकिकः 
अयवा भौतिक अर आध्यात्मिक जीवेन के स्य मेँ जीवन तथा चेतना > 
विभागौ को स्वीकार नहीं कस्ते थै ! इतस कारण सहिल्यिक आस्था की पूर्व-संकेनित 
द्विविधा भी उनके लिए कोई अर्थं नहीं रखती थी । वे इन दौनी का तमन्बय ययै 
नहीं बल्कि समेकन भी चाहते थे। उन्न स्पष्ट योषणा की हि--'त्य क 
ठसी बहुमुखी ओर वहिमुठी मान्यत्ता्ज एवं आस्थाओं कं युग मे, मुदे, मानवता 
क निमाणि एवं कल्याण क किए मानवजीवन के भीतरी-वाहरी (अन्तरव्यकिति 
आर बहिःसमाजरूपी) टोनोँ संचरणी की प्रणा-श्क्तियो तथा मान्यताओं मँ सामंजेस्य 
स्थापित कर आगे बना ही विवेक-सम्मत प्रतीत हीता ह! सामंजस्य का तत्त्व 
अपने यँ प्ररणाप्रद वथा सक्रिय न हीते दुए भी मानव-विकास की एक अनिवायं 
स्थिति हे जिते संक्रान्तिकाल मँ आगे बटने कं लिए सेतु या सोपान बनाना 
आवश्यक दय जाता है ! साहित्यकार की आस्था, निस्सदेह, मनुष्यत्व के वैयक्तिक 
जर सामाजिक आयामो से कीं महत्‌ एवं अभेद्य है, जौ अपनी अन्तरदूष्टि से 
मानव-व्यकित्तत्व, मानव-समाजं तथा मानव-जगत्‌ को अतिक्रम कर उन्हें सुन्दरं 
स सुन्दरतर्‌, मंगल से मंगलतर तथा पूर्ण से यूरण्तिर की ओर ले जाकर उनका 
पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्निमणि कर एकती है * 

पन्त जी नै उपर्युक्त उद्धरण म॑ साहित्य के जिप्त महान्‌ दायित्वं की 
ओर संकेते किया है उसकी चेतना उन्हे अपनै विकास की पुणविस्था मेँ प्राप्त 
हुई धी ओर अपने परवर्ती लेखन को उन्हनि साहित्य के इप्ी दायित्व क्री 
पूर्तिं म नियोनित किया धा! विकास के इस विन्दु पर पर्हुवकर उनके मानस 
म॒ साहित्य के मुल्याकन के लिए जो मानदण्ड उदित हुजा था उसकी कसौरी 
यर खरा उतरने बाला साहित्य जव तक कम ही रचा गया है! हिन्दी मेँ प्रकट 
हाने वाले नवै-नवे आन्दोलनं जौर प्रवृत्तियौ कं सम्बन्ध म एक भेट-वार्ता मे 
उन्हीने कषम धा-"नये-नयै आन्दोलनं अथवा आधुनिकतम प्रवृत्तियों सै यदि 
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आपका अभिप्राय हिन्दी के “वीटनिक्स" से है जिन्हे भूषखी पीट, विदरक् यीदी, 
अन्वथाबद्दी जदि अनेक नामो से पुकारा जात है तो मै इस समस्त संचरण 
क दिग्ध्रान्त मानता हूः जिसमे युग कं विघटन, हस तथा नैतिक पतन को 
ही अतिरंजित अभिव्यक्ति दी जाती है! इस मानवीय एवं सामामिकं भूत्यो 
से विहीने साहित्यिक आ्दौलन से, जो व्यक्ति-वैशिष्ट्य तथा अचेतन-उपचेतन 
की दुहाई देकर जत्म-विक्ञापम के बल पर वट्‌ रहाहै, न व्यक्ति का संस्कार 
संभव है, न सामाजिक कल्याण टी ! इस आन्दोलन मँ न महशईं मिलती है, 
न ऊंचाई ओर्‌ न व्यापकता हयी । यह अव्यत दी छिढ्ला, सतही तथा कीच 
भं सना सृजन-आवेग अथवा उदैष है। यथार्थ की दुई देकर जौ लोग इस 
आन्दोलन का समर्यन कस्ते है ये यह नही जानते करि यह यथार्थ का कितना 
नमेण्य तथा कुत रूप हे! जो नया व्यापक जीवन-यथार्थ, मानवीय यथाथ 
अथवा लोकःयथार्थ इस युग मेँ जन्म ले शह है उसके हदय-स्पन्दन दथा सवदन 
से यह निम्न प्रवृत्तियों कं अंधे कुपँ मे भरका यथार्थ वल्कले ही वंचित तथा 
विरहित टै। इसक्तिए भै इसे युग के ययाथ का प्रतिनिधि यथार्थ न कहकर 
केवल कुछ आ्मकुण्ठित तथा खण्डित अधोमुखी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों का 
संकीर्ण तथा स्ताहित्य क्री दृष्टि से अवांछठित यथार्थ कहना ही उचित 
समद्चूगा "५ 

नवनलेखने के विषय मेँ जपने विचार व्यक्त कसते हुए उन्न उसी भेयवर्ता 
मै वह भी कल्ल था कि-““नव-लेखन को भै एक व्यापक अर्थं मे लेता दर| 
उसके अन्दर अनेक स्वस्य तथा कलात्मक प्रवतिरयो कार्य कर रही है किन्तु 
अधिकतर दिग्रष्ट, अहंता-करठित, अप्रुद्ध नघयुवकों का डी उसमे बोलबाला 
मिलत्ता है, भो अपने व्यक्तिगत स्वार्थो, कैशोर सीमाओं तथा संकीर्णता से 
ऊपर्‌ न ठठ सकने के कारण आज विद्रोह के वरण मँ अपमे संकीर्ण मन फे 
देष तया द्रौह को ही द्रोह के नाम पर साहित्य मे अभिव्यक्ति दे रहे है। 
इस सन्देह नहीं कि एसे लेखकों का न साहित्यिक निर्माण मेँ सोई स्थायी 
प्रभाव दह सकत टै ओर न आज के युग की गम्भीर समस्याओं को सुलक्ञाे 
मदी 

अपनी इन उक्तियों मे पन्त जी ने सव्य मेँ सिर उठने वाल्लौ अतिशय 
व्यवित्तवादौ एवं आत्मसीमित काव्य-पवृततियों के सम्बन्ध मेँ अपना तीव्र असन्तोष 
परकर किया है किन्तु नये युग के साहित्य को वे पूर्णतया निरस्थक ओर मूत्यहीन 
मानते ह, एसी वात नहीं हे । उन्हौने ““साहित्यः समसामयिक संदर्भ मे'' शीर्षक 
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अपने निबन्ध मँ लिखा ह-""लीवन्‌ की विगत एेतिहासिक पृष्ठभूमि के छिसक 
जाने के कारण निस प्रकार ह्यस्‌, विवटन, अनास्था, भयं आदि के धुंधसे 
आक्रान्त हयेकर्‌ मनुष्य किंकर्तव्यविमूट हौ गया है उससे स्पष्ट प्रकट हता हे 
कि आज मानक्सभ्यता एकं अव्यत निर्मम तथा संकरयग्रस्त स्थिति से गुजर रही 
हे! एसे संक्रान्तिकाल में साहित्य मै भी युम-जीवन के यथार्थ पक्ष काटी 
चित्रण अधिक मिलना स्वाभाविक है {-....-अतः आनं के यथार्थं कीं दिशा को 
समञ्नना ओरं उसकी चौका देने वाली प्रतिक्रिय का मूल्य ्ओकना कठिन नही 
दे! उसका व्यापक असन्तोष, मुखर वेदना, मानव जीवन-सत्य के निरीक्षेण-परीक्षण 
की चेष्या ओर युग-परिस्थितियों के संदर्भ मे किसी निशित मूल्य या निर्णय 
पर पूर्हैयने की अस्वीकृति निःसन्देह अपना अर्थ रखती है ओर समय प्र वह 
मयं व्यापक मूल्य, नये सन्तुलन तथा नये यथार्थोन्मुखी दर्श अथवा आदर्शेन्मुखी 
यथार्थ कौ गम्भीर अनुभूति को भी उन्मुक्त वाणी दे सकेगी ।..-..-निश्चय ही 
आज चाहे कसी ही निराश्षजनक स्थिति क्यो न हे, वर्तमान लस ओर विघटन 
की शक्तियों प्र प्रगति की शक्तियाँ विजयी होगी, युगं कं विराव तथा व्यक्तिगत 
मत्-मतान्तरं पट सानव-एकता तथा लौक-समता का सत्य परस्पर सामंजस्य 
ग्रहण कर्‌ सकंगा, व्यकिति-स्वातम्त्य तथा सामाजिक संगटन के सत्य एकदूसर 
कै पूरक तथा सहायक बन सकेगे, सांस्कृतिक मूल्य, सौन्दर्य, आनन्द, प्रेम के 
मूल्य व्यापक ऊर्ध्वं आदर्शो पर आधारित होने पर्‌ भी भौतिक तथा लौकिक 
जीवन-परिवेश्च से असम्पृक्त न हे सकंगे । भौतिक-कायिक सुख-भोग की प्रधानता 
विश्व-जीवन के कलात्मक सीन्दर्य तथा मानसिक संपद्‌ कं प्रभाव से संयमित 
हये सकेगी ¦ जाज के व्यापक विस्तृत सामयिक परिवेश की भूमिमें जौ 
अन्तर्दन्द-सम्बन्धी आशा-निराशा, निर्माण-विध्वंस, जय-पराजय, वेदना-सृजनप्रेरणा, 
सन्देह-चयी आस्था, वैद्धिक खोज तथा तक्ष्य-सम्बन्धी अस्वीकृति आदि के 
गौरे-काले, सुनहले-विधेले अंकुर उग रटे है, उनके भीतर से जीवन की प्रगति 
तथा सार्थकता कौ समज्ञने की चेष्या कर इस युग का साहित्य अवश्य ही एक 
समग्रतापूर्ण नवीन-जीवन-कोध को जन्म दे सकंगा, मुञ्े इसमे पूर्णं विश्वास हे । 
जज की समस्त सुजनात्मक, भावात्मक, बौद्धिक तथा राजनीदिक शचितियों का 
सार-सत्य विश्वशान्ति की शुभ्र मँगके रूपमे प्रकटो रह्म है, यह विष्वं के 
सुनहले भविष्य के लिए अत्यन्त आश्चप्रद है {° 
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प्रथम्‌ अध्याय 
पन्त जी का वैचारिक व्यक्तित्वं : सामान्य निष्कर्ष 


भारतीय चिन्तनं किसी मनुप्य के व्यक्तित्व कँ निर्माण कै पीठे उसके 
पर्वनन्मों के संस्का के प्रभाव को महत्व देता ह। आधुनिक मनेधज्ञानिकं 
चिन्तन भनुष्य कं व्यक्तित्वं क मूलाधार के रूप मेँ उसके अवघेतन को महत्व 
दकर्‌ जपने टम्‌ से मानव-व्यकत्ित्व कं जन्मजात स्वरूप कौ मान्यता प्रदान 
करता ह । माता-पिता कं गुणन-सूत्रा फं मेल सै मानव-व्यकितित्य निर्मिति होता हे 
एसा जीवस्व मानते है! ये मत अपनी विचार-दृष्टि भँ थोडी विभिनता 
रखते हए भी इस तथ्य कौ पुष्ट करते है कि किमी मनुप्य का व्यकितत्वे जन्म 
लेन के वाद जीवनं की वाद्व परिस्थितियों ओर प्रयासों के फलस्वरूप ही परित 
रह हेता । एसा हता तो एक षी माता-पिता की समस्त संतान, जो प्रायः एकं 
समान परिस्थिति्यो यँ पोषित जर विकसित होती ई, यदि पूर्णतः नहीं तो 
लगभग एक-दूसरे क समान हुआ करती । किन्तु वास्तविकता एसी नदय है । 
व्यक्तित्व के निमणि मेँ वात्रावरण का वहते बड् प्रभाव टे ह, यह ठीक है, 
किन्तु वात्तवरण कं प्रभाव कौ टी इस दृष्टि से सव करु नहीं माना जा सकता । 
चाह उसे आनुवंशिकतः का प्रभाव माने अथवा पूर्वजन्मों कं संस्कार, कु प्रवृत्ति 
ओर नि्ित क्षमतां वी अवश्य हेती हँ जिन किसी व्यकिति के जन्मजात गुणो 
कृ ल्प गंदी मान्धतः प्रदाने की जा सकती है। 

पन्त जी कै व्यक्तित्व भँ कुष्ट त्तिशय विशिष्ट, उदात्त एवं दिव्य प्रवृत्तियों 
हमे दिखाई देती है, जिनके मम्बन्ध में य कहना प्रता है रि वे जन्मजात 
गुणो के स्प मेँ ही उने प्राप्त हुई थीं ¦ उनके इस कथन का उत्ते पूर्व-प्रसगों 
भक्ियाजा चुका है कि उन अपनी वाल्यावस्या मै ही इस वात की प्रतीति हो 
गयी थी कि कुछ विशेष कार्य कटने के किए ही उनका जन्म इस धरती पर दुगा 
हे । अपनी जन्म-स्थली कौसानी की प्रुल्ल ओर निर्मल प्रारतिक शोभा गे उनके 
बाल-मन क्रा बृहत देग्‌-देर तक निमग्न रहना उनके विशिष्ट संस्कारो काद 
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परिचय देता हे । हिमालय कं हिममण्डित पर्वतशिखर मेँ शिव क विराट्‌ छवि क 
टर्थनि करना उनकी जन्मजात प्रकृति का ही एक अग धा। ध्यान-मगन रहकर 
सम्मुख उपस्थित प्राकृतिक छया मे नये-नये सौन्दर्व-रूपों की कल्पना करना भी 
उनकी जन्मजात सृजनशीतता का ही प्रमाण प्रस्तुत करला है! अपने इस 
बाल-स्वभाव के सम्बन्ध में पन्त जी ने स्वयं कहा है कि- "नै षुटपन से ही जसे 
अपने में पूर्ण धा ओर निरन्तर अपने साथ अकेला रह सकता था, बल्कि उसी मै 
मुद अच्छा लगता था ओर उसी अकेलेपन के भीतर मँ अपने को विकसिते हेता 
भी पाता था ¢" 

विशिष्ट संस्कारों के साथ जन्म तेने बाले पन्त जी को अनुकूल पारिविसिकि 
वातावरण भी मिला! यह ठीक है कि उनके जन्म कं तत्काल्त बाद ढी उनकी 
माता का देहयसान हौ गया किन्तु उशी के कारण उन्हं जपने पिता का अतिरिक्त 
स्वह ओर परिवार कं दूसरे सदस्यों कौ कोमल वत्सलता कः पोषण प्राप्त हज । 
परिवार मेँ व्याप्त जास्तिकता ने भी बाल्यावस्था मेँ ही न्दं दिव्यता की ओर 
उन्मुख क्रिया ओरं पिता तथा बडे भाइ की अध्यवनप्रियता एवं साहित्य-प्रेम न 
उनके बाल-मनं पर अपनी अमिट छप अंकित की) पाठशालां की शिक्षामे 
उनका मन उत्तनां नहीं रमा जितना स्वतत्र जर व्यापक अध्ययन मे! जिस 
अवस्था मेँ पन्त जी ने सीता, रामायण, उपनिषद्‌ आदि भारतीय वाडमय के 
विशिष्टं ग्रंथो का अध्ययन किया, एस अवस्था में बालक ओर किशोर प्राय 
सामान्य क्रीड़ा तथा मनोरंजक केथा-कहमनियों मे ही उलद्ये रहते ईह । परिवार 
मे सन्त-महात्माओं का आगमन भी समय-समय पर होता रहता शा, जिनकी 
ओर्‌ वे गहे जकर्षण का अनुभव करै थे ओरं उनके सत्संग मेँ उन्ह एक 
विशेष सुख प्राप्त होता था। 

आगे चलकर्‌ उन्हें जह अ्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य साहित्यं को पटने 
का अवसर मिला, वहीं बाइविल् जैने धर्मग्रन्य के अध्यन मे भी उन्न गहरी 
रुचि ती ! हिन्दी, संस्कृत, गला ओर अंग्रेजी साहित्य का मनौयोगपूर्वक अध्ययन 
करने कँ साथ दी पनन जीने दर्शन, समाजश्चास््र, रजनीति एवं अर्थशास््र का 
धी पर्यप्ति अनुश्ीलन किया। इतना ही नही, उन्होने आधुनिक विज्ञान ओर 
मनोविज्ञान के विभिन पक्षं को आत्मात्‌ करने मेँ भी गहरी रचि दिखाई ¦ 
डार्विन के नैविक विकासवाद कं सिद्धान्त ओर मास के सामाजिक विकास्रवाद 
का उनके मन पर गह प्रभाव पडा ओर वै उनकी चिन्तन-प्रक्रिया के स्थायी 
अग बन गये। पन्त जी कौ वेचारिकिता कौ अद्रभुत व्यापकता देने मेँ उनकी 
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एरथम अध्याय 
पन्त जी का वैचारिकं व्यतित्यं : साण़ान्य निष्कर्ष 


भारतीय चिन्तने किसी मनुष्यं के व्यकिततत्च कं निर्माण के पीठे उसके 
ूर्वजन्मों कं संस्कारों के प्रभाव को महत्व देता हे। आधुनिक मनीवैज्ञानिके 
चिन्तन मनुष्य के व्यवितत्व कं मूलाधार कं रूफ मँ एक्षकं अवच्ेतन को महत्वं 
दकर अपन टम सं मानव-व्यकवित्तत्व कं जन्मजात स्वरूप कौ मान्यता प्रदामं 
करता ठै । माता-पिता कं गुणन-सूर कं पल से मानव-व्यक्ति निर्भिपत होता हे, 
एसा जीव-शस्वरी मानते है। यै मत अपनी विचारदरृष्टि मँ थोडी विभिन्नता 
रखते हुए भी इस तथ्य को पुष्ट करतै हें किं किसी मनुष्य का व्यक्तित्व जन्म 
तन कै वाद जीवन की बाध्य परिस्थितिं जर प्रवाक्षौं कं फलस्वरूप ही घटित 
नही इता । पसा होता तो एक ही माक्त-पिता की समस्त संताने, जो प्रायः एक 
समान परिस्थितियों मे पौषित ओर विकसित होती है, यदि पूर्णतः नहींतो 
लगभग एक-दूसरे कं समान हुमा रतीं । किन्तु वास्तविकता एेसी नही हे। 
व्यक्तित्व कँ नि्मांण मै वातावरण का बहुत कडा प्रभाव होता हे, यह ठीक हे, 
किन्तु वातावरण के प्रभावकरौ दही इस्‌ दृष्टि सं सच कए नहीं माना जा सकता । 
घि उसे जानुवंशिकता का प्रभाव मानँ जथवा पूर्वजन्मों कं संस्कार, कु प्रवृत्तियों 
जर निहित क्षपतार्णै पेपी अवश्य हती है जिन्टं किसी व्यवित्त के जन्मजात गुणो 
के रूपमंही मान्यता प्रदान की जा सकती हेः 

पन्त जी के व्यक्त्ति मँ कुछ अतिशय विशिष्ट, उदात्ते एवं दिव्य प्रवृत्तियों 
हमे दिखाई देती है, सिनकं सम्बन्ध मँ यही कहना पडता है कि वे जन्मजात 
गुणोँकंष्पमेंही उन्हे प्राप्त हुई थीं। उनकं दसं कथन क उल्लेख पूर्व-प्रसगो 
मेकियाजा चुका हि कि उन्दँ अपनी बाल्यावस्था ये ही इस्त वात की प्रतीति हो 
मयी थी कि कुठ विशेष कार्यं करने के लि ही उनका जन्म इस धरती पर हुम 
हे! जपनी जन्म-स्थली कौसानी की प्रपएुल्ल ओर चिर्मतत प्राक्रतिक शोभा में उनके 
बाल-मन का बहुत देर-देर तक निमग्न रहना उनकं विशिष्ट संस्काररँकादही 
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परिचय टता दै! हिमालय कं हिममण्डित पर्वतशिषरयो मै शिव की विराट्‌ छवि कं 
दर्भनं करना उनकी जन्मजात प्रकृति का ही एक अगि था। ध्यान-म्ग्ने रहकर 
सम्मुख उपस्थित प्राकृतिक छया मे नये-नयं सौीन्दर्य-खूपौ की कल्पना करना भी 
उनकी जन्मजात सृननशीलता का ही प्रमाण प्रस्तुत करता है ¦ अपने इस्त 
वाल-स्वभाव के सम्बन्ध में पन्त जी ने स्वयं कहा है कि- भें छुटपन से ही जेसे 
अपने मेँ पूर्ण था जर निरन्तरं अपने साध अकेला ट सकता शा, बल्कि उसी मे 
मुढ्े अच्छा लगता था जर उसी अकेलेपन के भीतर मै अपने को विकपित होता 
भी पाता था!" 

विशिष्ट संस्कारों कृ सष्थ जन्म लेने वाज्ञे पन्त जी को अनुकूत पारिवारिकि 
वातावरण भी मिला! यह टीके है कि उनके जन्म के तत्काल बाद ही उनकी 
माता का देहावसान हो गया किन्तु उसी के कारण उर जपने पिता का अतिखििनं 
स्नेह ओर परिवार के दूसरे सदस्यों की कोमल वत्सलता का पोषण प्राप्त हज । 
परिवार मेँ व्याप्त आस्तिकता नै भी बाल्यावस्था मेँ दी उन्हं दिव्यता की ओर्‌ 
उन्मुख क्रिया ओर पित तथा बड़ भाईयों की अध्ययनप्रियता एवं साहित्य-परेन ने 
उनके बाल-मन पर अपनी अमिट छाप अंकित की! पाव्शलाओं कीशिक्षामे 
उनका मन उतना नष रमा नित्तना स्वतंत्र ओर व्यापक अध्ययन पें। जिस 
अवस्था में पन्त जी ने गीता, रामायण, उपनिषद्‌ आदि भारतीयं वामयं के 
विशिष्ट ग्रंथो का अध्ययन किया, उस अवस्था मँ बालक ओर्‌ किशोर प्राय 
सामान्य क्रीडां तथा मनोरंजक कथा-कहानियोँ मेँ ही एल रहते है । परिवार 
मे सन्त-पषात्माओं का आयमन भी समय-समय परं होता रहती था, जिनी 
ओर वे गहरे जाकर्षण का अनुभव करते थे ओर उनके सत्संय मँ उरन्ह एक 
विशेष सुख प्राप्त होता धा। 

अमे चलकर न्ह जह्य अग्रेजी के फाध्यम सें पाश्चात्य साहित्य को पटने 
का अवसर मिला, वहीं वाइविल जैसे धमग्रन्य के अध्ययनं मँ भी उरन्हौने गहरी 
रुचि ती । हिन्दी, संस्कृत, गल्ला ओर अंग्रेजी साहित्य का मनौयोगपूर्वक अध्ययन्‌ 
करने के साथ दही पन्न जी ने दर्शन, समाजशास्त, राजनीति एवं अर्थलस्त का 
भी प्यप्ति अनुशीलन किया! इतना ही नही, उन्होने आधुनिक विज्ञान ओर 
मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षां कौ आत्मसनि करने मँ भी गहरी रुचि दिखाई ¦ 
डार्विन्‌ कै जैविक विकास्रवाद के तिद्धान्त अरं मासं कं सामाजिक विकासवाद 
का उनके मन पर गहत प्रभाव पडा जर वै उनकी चिन्तन-प्रक्रिया के स्थायी 
अग बन गयै। पन्त जी की यैवारिकिता को अदुभुत व्यापकता देने मेँ उनकी 
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असामान्य अध्ययनश्चीलत्ता का वहु वद्य दथ टे! उनकी अध्ययनःयृत्ति कं 
सम्बन्ध में उनी जीवनी-तैख्िक्ां सुश्री शन्ति जौशी नै यह सक्षय दिया हे 
~ पन्त को जन्मजात कवि सत्त जिज्ञासु > ! जयन विचार्थी जीवनं मं सम्भवतु 
कोई भी उपन्तव्ध श्रेष्ट ग्रन्थ न होगा जिसका उन्न अध्ययन न क्रिया हे, 
वजो भी पुस्तक पटृते ई, ध्यान ओर तल्लीनता सै पद्रते है । तिष्ठते यदि वह 

सो मील की रपतार सेतौ पद्व एक मीतकी स्फार संहं) पर्‌ जौ पट्‌ त्निया 
व॒ सदैव के लिए उनके मन मे अंकित दे जाता... जीवन्‌ कं समी 
विपव न्द छविकर लगते है| ज्ञान कं समस्त पक्षं को जाल्नखात्‌ कर्ने केवे 
सदेव आकांक्षी रटे ह । मनीपियो, ज्ञानियों ओर साधु-सन्तौ के साथ वे रात-दिन 
एक कर्‌ सकते ह । 

भू-जीवन कं प्रति लसखाव आधुनिक्‌ युण्-चैतना की एक विशिष्ट प्रवृत्ति ईै। 
इस प्रवृत्ति न भीपन्तयीकी चेतना को प्रभाते किया। आर्यसमाज की 
सामाजिक रतना तथा विवेकानन्द की व्यावहारिक वेदान्ती दृष्टि की जर्‌ पनन 
जी कामन अपनी चेतना कं आरम्मिक काल सं ष् उन्मुख रद अर्‌ नव-लागृति 
कं चरणके स्य भें भारतवर्षं मे राष्ट्रीयता कं उदय ओर्‌ विकास को भी पन्तजी 
ने अपने चाग जीर कं वातावरण मे परिव्याप्त पाया ओर उससे प्रभावितं भी 
हुए । उसी कं प्रभाव से उन्होन विश्वविद्यालय की शिक्षासे भी शीघ्र ही अपना 
मुह मोड़ लिया। भारतीय रष्टयता के प्रमुख उन्नायक महात्मा फी के एति 
उनके मन में अगाधं श्रद्धा जाप्रत्‌ हुई, जिस्कं फलस्वसूप उन्होने साधी जी फ 
सम्बन्थ मै अनेक कविताओं का प्रणयन क्रिया 

पन्त जी की चेतना को पूर्णतः तो नहीं, किन्तु षवसे अधिक समाधान शी 
अरविन्द के चिन्तन म॑ प्राप्त हुआ ओरं वे पयति समय तक अरविन्द-आश्चममे 
भी रहे । अध्यात्म ओर विज्ञान दोनों कं आधार पर योगी अरविन्द मै वैयक्तिक 
ओर्‌ सामाजिक विज्ञान की जो समनिवित्त कल्पक ““भागवत्‌-जीवन्‌' फे रूप मे 
प्रस्तुत की, उसे पन्त जीने अपने मन्‌ मे रूप ग्रहण करती हुई जीवन-दृष्टि के 
वहतं अनुरूप पाया जौर उससे उनकं चिन्तन को नया प्रकाश प्राप्त हुआ । 

पन्त जी कं व्यक्तिल् कं निर्माण में योगदान देने वाली उपर्युक्त परिभ्थितियौ 
ओर प्रभावों के संकेत इस ग्रन्थ के पूर्व पृष्ठो मेँ कठ अधिक विस्तार के साथ 
प्रस्तुते किथे गये दै । यह उनका उल्ल एक सांकेतिक पृष्टभूमि के श्पमे ही 
कियागयादे! 

पन्त जी की पारिवारिक परिस्थितियों, उनके जीवन-युम की विविधं 
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विचारधःराओं तथा उनेकी व्यापक अध्वयनश्चीलता की इस च्च के जाधारं पर 
यह निष्कर्यं निकालना कि उनका व्यवित्ित्य विभिन प्रभावों का एक वुत्रिम 
समवाय ह, ठीक वहीं हे ¦ पन्त जी से सम्बन्धित अनैक समीक्षाओं से हमें यह 
ध्वनि निकली दिखाई देती है कि उनके व्यक्तित्व यँ कोई मौलिक एकता नही 
थी ¦ वे अपने जीवनं के पिभिन्न्‌ कालों मेँ जलग-अलग विचारधारां से प्रशविन 
हाकर उन्हीं के अनुरूप साहित्य-सर्जना मं प्रवृत्त हये जाया करत धे। पर उनक 
जीवन ओर साहित्य को उनके क्रम-विकास मेँ एक साध, ओर्‌ समग्र दृष्टि सं 
दने पर, यह तध्य पूरी स्पष्टता के साथ प्रकर होकर है कि उनका व्यवित्तत्व 
अलग-अलग समयो मे, अलम-अलम धारओं के प्रभाव से, अलग-अलग दिशाओं 
मे प्रवाहित यने वाला व्यक्तित्व नदीं था! उनके व्यवित्त्व मे हमे एक मौलिक 
एकतानता दिखाई देती है जौ उनके व्यवित्तित्व की जीवन्तेता का परिचय देती हे। 
विचासँ से प्रभावित होना ओर प्रकाश की नयी दिशां प्राप्त करना एक बातत हे 
जर दूस कं विचार के सर्वथा वशीभूत होकर अपनी उक्त्तियो मेँ उन्हीं क 
भिन्न-भिन्न व्यंजनाओं मेँ उद्धृत करना दूसरी बाते है । 

पन्तजीने जो कुछ भी प्रथो मेँ पट, जो कुठ अपने युग की विचारपाराज 
आर अआन्दोलनीं मे देखा तथा चिन्तन ओर साहि्य्षेत् के जिन मनीपियो के 
सम्पर्क में वे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ख्य से आये, उनमें से किसी को भी उनकी चेतना 
ने सम्पूर्णतः स्वीकार नहीं किया! अपनी जीवन-येतना कौ उन्छँने. इन समस्त 
प्रभावों स केवल अभिसिंचित किया । इन प्रभावों के अभिसिचम से जो जीवने-दष्टि 
विकसित ओर विवर्धित हुई, वह उनकी अपनी मौलिक जीवनद्ृष्टि धी, जौ किसी 
प्रभाव सै कभी मूलतः उच्छिन्न नहीं हुई, विभिन्न प्रभावो से उसने पोषण तथा 
शक्ति अवश्व प्राप्त की । जिस विचारधार जथवा सामाजिक आन्दोलन मेँ उन्हे 
जो कुठ अपनी मौलिक चेतना के अनुरूप लगा, उसको ही उन्होने ग्रहण किवा 
ओर उसे भी अपनी निजी चेतना के संपि मेँ टाल लिया । 

पन्त जी के जीवन तथा साहित्य की व्यापक निरख-परखं के बाद मँ इस 
निष्कर्ष पर्‌ पूर्वी हू कि पन्त जी का सांस्कृतिक चैतन्य ही उनके व्यविततत्व का 
मूल प्रक त्त्व था । वैयक्तिक सुख ओर समृद्धि के अर्जन मेँ उनकी सुचि कभी 
नदी रमी । बाहरी सुविधाओं के अभाव का अनुभव वे तभी कमते धै जब उनकं 
कारण अपने सांस्कृतिक लक्ष्य की ओर बढ़ने मेँ उन्हे अवरोध उत्पन्नं हेता इजा 
दिखाई देता था! उनकी आत्मनिष्ठा ओर अन्तर्मुखता अपने व्यवित्तिमतत विकास 
की आकां्ना से उदुभूत नहीं थी । व्यवित्तगत विकास ओर सामूहिक विकास की 
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पतग-भलम्‌ दद्ध क उनकी चतना स्वीकार र न करती धी 1 उनकं लिए 
सम्पूर्णं स्ता एक खण्ड वस्तु थी ¦ देह ॐ आत्मा, व्यक्ति ओर्‌ समूह, भूत 
जर अध्यात्म तथा स्वाथ आः परस्माधं कौ णक दूसर करं विरोधी तेत्वं कं रूप 
म उन्हे फणी मान्यता सही ८ कवल देर अथवा कंवन्ं आत्भा क्रे, केवत 
व्यक्ति अथधा कवल समृ क्रं एवं कंवल जाध्यप्सिकता ओर नैतिकता अथवा 
कथल भौतिक समृद्धि कं विकास कं प्रयासि का व अधुर ओर निष्फल मानते 
थ ¦ उन्दने यह अनुभवे करिव था कि विमत कालं मं मानवीय संस्कृति कं 
विकस्‌ कै प्रथा जीवन को ण्ट मं दौटकर्‌ किये गये थं ओर वर्तमान मे भी 
उस खण्डित जीवन-दृष्टि कत प्रचलन अभी वहत सीमा तरक वना हु है! उसी 
के फलस्वरूप वर्म-विद्धेष एवं वर्ग-संर्प जर रषष्टरीय विद तधा युद्ध की प्रवृत्त्या 
सम्पूर्णं विश्चनीवन को विक्षुव्ध वनाद हए हें। द यह चाहते शै कि सत्ताक्रौ 
खण्डं में र्वाटिकर दैश्वनै आर छवण्डिति सूप मं ही उसकं विकासं करे प्रयासों फा 
अन्त हो ओर मानवीय चना समग्र एकत्व क्री भावना से अन्वित आर्‌ अभिप्रेत 
होकर जीवन कं समग्र विकाम की साधना मँ लमै। 
उनके आरम्भक आर छावावादी काव्य मँ हमं जिन सोौन्दर्य-स्वप्नं की 
स्ललक पाति टै, वह उन सांस्छुतिक स्वप्नां कं पूर्व-ख्प थे, जौ धीरे-धीरे सम्पूर्ण 
जीवन कं सांस्कृतिक विकास कं स्वप्ना क रूप मं उनकी पश्िक्व चेतना मे 
अपन परिस्फुट रूप मं प्रकट हुए । पन्त जी कं लिए सीदहिस्य-सर्जना अपने आप 
मे करी लक्षय नहीं थी; जीवनं के समग्र ओर समन्वित विकास का सांस्कृतिक 
लक्ष्य ह उनकी चतना को हर क्षण सक्रिय रखता शा । उनकी ध्वान-साधना भी 
इस लक्षय की ही ध्यान-सधना थी आर उनका जीवन-व्यापी विशाल साहित्यिक 
करक्त्वि भी उनकं इसी सांस्कृतिक लक्ष्य की प्राप्ति करौ दिशा मेँ निरन्तर उन्मुख 
र्हा था। पन्ते जी संस्कृति कौ रादित्य की तलेना मेँ अधिक मषत्येरेतेथे, पसा 
पू विश्वास करे साथ क्हाजा सकता ट| संस्कृति का समर्थं साधन हीने के 
आधार पर ही वै स्त्व को महत्त्व देते धे, 
पन्ते जी की सद्वा के एकत की चैतना परमात्मा ओर पुष्टिम किसी 
प्रकार के पार्धक्य कौ स्वीकार नही करती थी । सृष्टि करे माथ अपनी स्तक 
एकल्य को मनुष्य अनुभव करने लये, पन्त जी की दृष्टि मँ यही परमात्मा की 
प्राप्ति थी ¦ उनका सारा-का-सरा जीवन-चिन्तन सुष्टि फ एकत्वं की प्रतीति से 
ही अनुप्राणित धा जीर जीवन कै छमेकितं विकास की छवि को उजागर करने मे 
ही उन्न जपने साहित्यिक कृतित्व कौ सार्थक माना हे। उनकी यह समेकित 
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ओवन दृष्टि नफ आरम्भक स्राहित्यरु कृतयो म कुट स्फः रूपम प्रकट 
हई थी पर्‌ शीघ्र ही उसने प्ररं चेतना का रूप श्ण कर्‌ लिया! जीवेन की 
विविधरूपत्ता कौ समग्रता कं पष्य मँ देखने की जिस प्रवृत्ति कं दर्शनं ह्म 
““पल्लव'" में संग्रहीत उनकी “"परिवर्तन'' शीर्षक रचना मेँ होते हं उसी का कुष्ट 
अधिक परिदफ्ुर सूप हम उनकी “ज्योत्स्ना” शीर्षक नाटिका म अभिव्यक्त पाने 
ह ओर उसी का परिपू विकास तथा परिस्फुट खूप हमे उन परर्ती स्फुट नथा 
प्रवन्ात्मक्‌ रचनाओं मे देखने को मिलता है जिन्हे उन्न अपना “नवचेत्नाकाव्य" 
कल्य है। अनक स्थतो पर पन्त जी नै अपने (नवचेततनाकाव्य को "नव 
सस्कृति-काष्य'' भी कला टे क्योकि उनकी नवचेतनां विश्व कं सम्पूर्ण ससकृतिक 
विकास की देतना ही धी 

मानव-सीवय के जिस सांस्कृतिक दिकास का स्वप्न पन्त जी देखा क्ण्ने 
थ वह उनकं विचारं से जपने आप में स्वधा नवीन था जीर विश्च के पेतिष्ठयिक 
विकास कं आगामी चरणके स्प म॑ प्रकट होने वाला थाः प्प संप्राप्त 
विसी पुराने जीवन-आदर्श कं पुनर्जीवित करने को न वे सम्भव मानतथै ओौरन 
वाछठनीय ही । वर्तमान युग को ये महान्‌ युग केवल इसी आधार्‌ पर्‌ कहा कथने 
थे कि वल्लानिक तथा यान्त्रिक विकास से प्राप्त्‌ अपूर्वं क्षमताओं सु सम्पन्न यने 
युग सानवत्त के एक सर्वथा नवीन विकास की सम्भावनाओँं से युक्ते ह 
मानव-जीवन का भागवत-जीवनं मे परिणत हो जाना ही उनकं सांसछुकिक विकासि 
का लक्ष्य धा! भागवत-जीवन की जौ रूप-कल्पना उनकी चेतना म भावी जीवनं 
क दिव्य बिम्बो मं प्रकट हूजा करती शी, उसरी को अपनी स्वनाजं मे अभिव्यविनि 
देने का वे प्रयास करिया करते थे। उनकी तथाकथित वधार्थवादी प्रयतिवादी) 
रचना भी उसी सांस्कृतिक रूप-कल्पना के प्रभाव से अनुप्रेरिति थीं। “जौ दे 

रहा है” उसकी कुरपत्ता को वही ओक सकता है जो “जो छना चष्धियेः 

चेतना से युक्त हो । पन्त जी की वैचारिकता “जो टै" उसने टिष्ठाई पड़ने वाली 
क्षमताओं जर कुरूपताओं के निख्पण तथा “जो होना चाहिये" की सुनिधारित 
चेतना से प्रेरित भावी भागवत-जीवन कँ बिम्बो कं निर्माणं म निरन्तर सक्रिय 
रही हे \ इसी कारण क्छ समीक्षकों ने उनकी स्वना म॑ वैचारिकिता के अ्तिरिक 
को कलात्मकता मेँ व्याघात पैदा करने वाले तत्के रूप मे देखा है ! किन्तु, पसे 
समीक्षकों के मतोँ से पूर्णतया परिचित होते हुए भी पन्त जी ने अपने काव्य कौ 
यैचारिक प्रखरता को कम करने का प्रयास कभी नहीं किया, 

पन्तं जी की इस मूल सास्कृतिक दृष्टि से जो विचार उद्भूत हुए, उनका 
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विवरण विगत मृष्ट मं प्रायः संभेप कं सथ दी प्रस्तुत किया गया हे । निष्कर्षं 
रूप ये उनका पुनः उन्तेख करने सं कवक ग्रन्थ के कलैवर का विस्तार ही होमा, 
तथ्वनिरःफ्ण कं प्रकृत लश्य की पूर्ति फे उससे कोई सलमयता नहीं मिलेगी । ग्रन्थ 
क इस प्रकरण का लक््य भी पन्त जी कं विचारो को सार्‌ रूप मेँ ओर्‌ अधिक 
संभेप कं साथ भरस्तुत करना नहीं टै । उनकी वैवारिकत्ता क मूल उत्स के संकेत 
मे ही उनके उ्चार्कि व्यक्तित्व की पहचान वनती हे ओर इसलिए यरा उसी के 
निरूपण की ओर ध्यान दिया गया है । 
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हितीय अध्याय 
पन्त जी के वैचारिकं व्यक्तित्व का प्रभाव 


पन्त जी के वैचारिकं व्यक्तित्व ने उनके समकालीन तेया अनुकातीन 
जीवन ओर साहित्य को किस सीमा तक प्रभावित कियाद, इस दृष्टि से जब 
हम विचार करते है तौ निष्कर्षं रूप यें यह तथ्य टमारे सामने आतः है कि 
पन्त जी के समग्र साहित्यिक कृतित्व कौ तो उनके समकालीन ओर परवर्ती 
साहित्यकार एवं साहित्य-समीक्षफं ने अपने लेन मेँ पर्यप्ति महत्व दिया ह 
किन्तु उनके व्यक्तित्व के एरिपक्व वेचारिक रुप को ओंकने ओर निरूपित 
करने की ओर्‌ पाठकों का ध्यान अपक्षकृत कम ही गया हे। दिवेदीयुमीन्‌ 
काव्य-्रवृत्तियों से पृथक्‌ जिस छएायावादी काव्य का उदय हिन्दी-साहित्यं मे 
प्रसाद, पन्त, निराला ओर महदेवी वर्मा जैसे कवियों के रचनाःप्रयासों के फलस्वरूप 
हुआ, उसके सम्बन्ध मेँ उस समय के प्रतिष्टाप्राप्त समीक्षकों की प्रतिक्रिया 
अनुकूल नहीं धी । इस प्रकार के सपीक्षकोँ का प्रतिनिधित्व आचार्य समचन्द्र 
शुक्ल ने किया, जिन्हीने छायावादी काव्य के स्वभाव ओर प्रकृति का बहुत पैना 
विश्लेषण तो किया, किन्तु उसमें निहित काव्य-मूल्योँ को उनका समर्थन प्राप्त 
नहीं हुजा । पर उन वयोवृद्ध समीक्षकों के दृष्टिकोण से उत काव्यधार प्र कोई 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा ओर प्ताहित्य के सामान्य पाठकों यँ तथा विशेष खूप 
से तरुण पाटकोँ मेँ, उसकी लोकप्रियता क्ती ही गयी ! शीघ्र ही एायायादी 
काव्य-प्रवृत्ति अपने समय की प्रमुख काव्य-प्रवृत्ति बन मयी । पन्त जी छायावादी 
काव्य-प्रवृत्ति के प्रमुख उन्नायक तथा संस्थापक थे ¦ उन्ने अपनी स्वनाओौ के 
माध्यम से उस काव्य-प्रवृत्ति क प्रेष्ठतम उदाहरण तो प्रस्तुत क्रिये टी, उस 
प्रयत्ति के वैशिष्ट्य एवं वांछनीयता को उजागर करने मेँ भी अपने काव्य-संकत्नो 
की भूमिकाओं तथा स्फुर निबन्धो एवं भाषणों के माध्यम से अतिशय महत्त्वपूर्ण 
योगदान किचा। 

यह मान लेना ठीक नहीं है कि कवि रूप मँ पन्त जी की लोकप्रियता ओर 
प्रमुखता का आधार केवल उनका विशिष्ट काव्य-शित्प था । पन्त जी ने अपने 
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जिस अभिनव काव्य-सौन्दर्थ से आधुनिक हिन्दी-साहित्य मे एक नवी काव्यधारा 
के प्रवर्तन कौ दरेरणा दी, उसे केवल उनकी नयी कलात्मके दृष्टि ओर भाव-प्रवणता 
काटी हाथ व्यँ था। उस काव्य-सीन्दर्य को जाकर्षक ओर प्रमावश्चात्ती चनाने 
मे उनकी नवीन जीवन-चैतना ओरं वैयारिक्ता का भी हाथ था। 

किसी कवि की सफलता कं अकिने का एक महत्वपूर्णं आधार यह भरी 
माना जा सकता है कि उसके विचार त्था उसकी आस्थाजीं का उस्तके अपने 
तथा उसके समकालीन मीवन कत्था साहित्य षर क्या प्रभाव पडाः पन्तजीमे 
अपने समकातीन्‌ जीवन्‌ कं क्य आन्दोलनं मँ कोई सक्रिय भग नहीं लिया। 
उनका ““लोकोथततन' संस्था क स्थापित करने का प्रयासं इस दिशा भँ एक एग 
अवश्य था, किन्तु वह सफ़ल नही हेज । दीन-दीनों के प्रति उनी सहदयता 
केवल लेन में ही नर्ही, किसी सीमा तक उनक्छै दैनिक जीवननचर्यामेभी 
दृष्टिगत होती धी । पर हें यह स्वीकार करना ही पडता हे कि उनका संघर्षश्ील 
व्यवित्तत्य जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र की अपेक्षा उनकं लेखन मेँ चैखरिक स्तर 
पर ही अधिक प्रतिफलित हज । उनके व्यक्तित्व का प्रभावे बाहरी कमकषित्र का 
अथवा किसी संगठनात्मक सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव न छकर सर्जनात्मकं 
साहित्य कं माध्यम से प्रकट होनै वाता प्रभाव था जो, जही आन्तरिक ओर्‌ सूह 
था, वहं अधिक मम्धीर ओर स्थायी णै था! जव भी जनजीवन काल की 
क्षणिकता सै क्रन्त हये जाता है तव उसे दिशा-निर्दिश्च की आवश्यकता हती हे, 
ओर वही आवश्यकता आस्थावादरी काव्य की जनक हती दहै। पन्तजीका 
आत्म-प्रुद्ध कवि समकालीन कवियों मँ सर्वाधिक जागरूक धा ओर्‌ उन्होने बडी 
सर्वता से अपनी उस चेतना को व्यक्त करये का प्रयास किया टै जौ उनके 
भाव-बोध का निर्धरिण किया कसती थी। 

पन्त जी ने स्वयं वह बातत स्वीकार कीट कि कवि की विशिष्टता 
जन-सामान्य दयार ग्राह्य होनी चाधिये तथा उसे अपनी असाधारण कौ जन-जीवन 
तमी व्यापकता मेँ साधाश्ण वनाना चाहिये, तभी उसकी प्रतिभा तथा स्वप्न-कत्पना 
का कोर अर्थं समष्टिके लिए हो सकत दै। उन्छयँनै अपनी ओरं पे अपनी 
विशिष्टता को समष्िगत्त जीवन की सामान्यता मे उतारने का निरन्तर प्रयाम 
किया था। अपने वैयक्तिक जीवन्‌ मे अनुभूत मार्भिकि अनुभव का जो अपूर्व 
साधारणीकरण उन्होने “पल्लव काव्य-संग्रह की "परिवर्तन" शीर्पके कवित्ता 
मँ किया था ओर अपनी निजी पीड़ा का तादास्य विश्व-मानव की षीडाके 
साथ करके उन्होने जिस उदात्त भावना का पस्विय दिया धा, वह तत्कालीन 
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हिन्दी-साहित्य गे बेजोड थी ) “पल्लव ने तत्कालीन हिन्दी-साहित्व मेँ युगान्तर 
उपस्थित कर दिया था ओर अपने समकालीनौ का ध्यान अपनी ओर बडी 
तीव्रतरा के साथं आकृष्ट किया था। 

उनकी उस काव्यनकृति का सौन्दर्य केवल अभिव्यंलना ओर तीद्र भावानुभूति 
का सौन्दर्य न होकर एक्‌ स्वस्य एवं प्रेरक जीवन-दृष्टि का सौन्दर्य भी था, 
इसकी पुष्टि म पन्त जी के एक सैनिक भित्र श्री रत्नाकर दत्त चम्बौला की 
उक्ति उद्धृत की जा सकती है! अपने ऊपर एड हृए उस रचना के प्रभाव का 
उल्लेख करते हृए उन्डैने लिखा है- 

“ “पल्लव की एक प्रति जो मेरे मित्र (सुमित्रानन्दन षन्त) ने विदा 
करते समय मुद्ध द थी, यँ दिन-रात्त अपने तकिये के नीचे रखा करता धा दुःख 
आर पीडा से विद्वल होकर उते जव कभी उठाकर पट्‌ तेता था ठव मेरे एवो 
मे मरहम लग लाया करता था। उसकी कविताओं ने मुङ्धे आश्वासन दिया कि 
सुख मेँ दुःख छिपा हुजा हे जर दुःख मेँ सुख छिपा है । सौ, मनि उस परम दुःख 
को परम सु मं बदल दिया} एक घायल सैनिक (स्वयं चम्बोला जी) की जान 
मे जान आ गयी । उसकं नीरस जीवन में पुनः आशा का संचार हो गया ¦ कवि 
की वाणी कां यह अदूभुत चमत्कार मैने वस्तुतः अपने ऊपर ही होते देष्ठा। 
विकलांग हने पर भी मृष्ये पेसालगाकिकविकी प्रेरणा कं सहे फिरसेजी 
स्कूसा, जीवन के सुनहते सपने देख सर्कूगा, अतीत का अवलंम्बन तेकर आमामी 
भविष्य का नव-निर्माण कर स्का, शारीरिक सुख से प्रायः वंचित रहने प्र भी 
मे मानसिक तथा आध्यासिक सुख का उपभोग कर सकगा। मै फिरसेजी 
उठ्‌, ओर अब जीरहार्हू। क्या यह क्वि की लेखनी का प्रसाद नहीं है? 

नन्ददुलरि वाजपेयी जी ने भी स्वीकार किया है कि-“ग्रन्थि की पक्तिं 
उने दिनों तरुण साहित्यकार की जुबान पर खलती रहती थीं \...-.-उस समय की 
एक कविता ने साहित्यकार को सबसे अधिक आक्रष्ट किया था ¦ वह थी पन्त 
जी की “परिवर्तन” कविता जो अनेक छोरै-छोरे खण्डो मे ओर भिन्न-भिन छन्दो 
मे लिखी जाकर भी एक गम्भीर प्रभाव उत्मन्न कले मे समर्थं हुई थी । इस कविता 
को पटकः मुञ्ञे पन्त जी कं विशिष्ट कवि-रूप पर विश्वास हे सया था +" 

रमधारी सिंह “दिनकर के शब्दों में-“'हिन्दी मे जेब छायावाद का 
आन्दोलन पूरे उभार परं था उस समय हिन्दी वालो के सबसे प्रिय कवि पन्ते जी 
थे क्योकि जो लक्षण दिवेदी-युगीन काव्य से छायावादी काव्य को अलग करने 
वाले थे, उनका सबसे प्रिय विकास उन्डीं की कविताओं मे दिखाई देता था 1.. 
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छायारद की भाषा का आदर्शं रूप पल्लव" की कवित्ताओ मे प्रकट हुञा था 
.. .जीमियस कां लक्षण है कि सहित्य की जित्तनी सेवा वह अपनी लेखनी से 
करता है, उतनी द्यी अधवा उससे भी जधिक सेवा वह उन सैकड़ों परिचित-अपरिधित 
तेखनियो सै करवा लेता है जौ उसके प्रभाव मेँ काम करती है... छयावाद 
मे हिन्दी मै जौ नीले प्रकाश का प्लावन उठ, उसका अच्यन्त प्रमुख भाग पन्त 
जी की कवित्ताओँ सै विकसित हुजा + 

आगे चलकर एक सफल प्रशासक तथा प्रभावशाली साहित्यकार के खूप मे 
अपनी पहचान बनाने वाले श्री जगदीश्र चन्द्र मायुर्‌ षन्त जी के काव्य-व्यकितित 
क उस प्रारम्भिक प्रस्छुयन-काल मेँ प्रयागं विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होने 
पन्त जी के तत्कालीन प्रभाव को स्मरण करते हुए लिखा है-““सन्‌ 1935-84 मे 
इलाह्यबाद मे नयी पीटी के कविय ओर णठ्कों दोनों पर श्री सुमित्रानन्दन पन्ते 
का व्यापके प्रभाव था।न जने कितने किशोर छां की कल्पना को रंमीनी एव 
भावनाओं को माधुर्यं मिला-पन्त जी के व्यक्तित्व तथा कवित्व के कारण। 
अनेक परवत प्रतिभाये जगी थीं उसी प्रभात के जाह्वान पर \.--.--प्रयाग में रहने 
वाले नवोदित साहित्यकार के लिए वही सजग्-कल्पना ओर मार्मिक-अभिव्यंजना 
की नीव-स्वरूप थ 1.......हम लग उन दिनी अपने लेखों मे पन्त जी की पकतियो 
को उषी सहज भाव से उदधृत करते थे जैसे कीटूस, शली को अपने अप्रज 
निबन्थों मे । उस युम में प्रयाग के नवोदित भावुक साहित्यकार के लिए पन्त जी 
करीब-करीव क्लासिक बन चुके थे “* 

छावावाद का वितेध करने पर पन्ते जी ने जाचार्य महावीर प्रपाद दिवेदी 
तया आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे विदानो कं जरो्पौ का खण्डन कर पूर्ववती 
एवं दिवेदीयुमीन काव्य की परस्परओं से अपने आपको अलम कते हुए, अपनी 
काव्य-मान्यताजं का जिस तार्किकता ओर दृटृता से ओौचित्य-स्थापन किया, वह 
हिन्दी-साहित्य मेँ अभूतपूर्वं ही था! उनके द्वारा प्रस्तुत काव्यशास्त्रीय विचार 
गहन चिन्तन-मनन एवं सृजनात्मक प्रतिभा से उदभूत्‌ होने के कारणं अधिक 
एचवनासक प्रभाव वाले थे ¦ छायावाद के अधिकांश समीक्षकौं नै भी इन मान्यताओ 
को आधार बनाकर छयायाद का निरूपण, विश्लेषणं एवं विवेचन किया हे। 
उन्दने काव्य के आंतरिक सौन्दर्य तथा समृद्धि क्रो महत्वपूर्ण मानते हुए स्यूत 
उपयोगिता कं स्थान पर सृष्ष्मतर मानदण्ड की स्थापना का जो प्रशंसनीय प्रयास 
किया, उनसे छायावादी काव्य ही नही, काव्य मात्र के दसास्वादन त्था जालोचन 
कं लिएु एक नयी दृष्टि का विकास हु 1 
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उन्दने काव्य की शक्ति केटी नही, भाषा की शक्तिकेक्षे्रमे भी नयी 
टृष्टि दी, जिसका प्रभाव साहित्यिक रचना के उन पक्षो पर भी पड़ा ओर आभे 
भी पडता रहेगा, जिनके साथ हम पन्त जी का माम्‌ लेने के अभी अभ्यासी नही 
हे। सनू 1919 ई. से प्रकाश मेँ आने वात्ता यन्त-काव्य एक प्रभावपूर्ण एवं 
प्रणाप्रद काव्य के रूप में साहित्य्रेमियो एवं युवक प्रतिभाजं को आनन्द-उल्लास 
मे निमज्जित करता रहा ! “दिनकरः जी का कहना है- “खडी गोली के परुष 
रूप कौ गलाकर्‌ मोम बनाने मेँ जितनी सफलता पन्त जी को मिली उतनी ओर 
किसी कौ नह्य । यह पन्त जी का एेतिह्यसिक कार्य ड जिसकी महत्ता आगे की 
शतादि्यौ भी स्वीकार करेगी ¦ इसमें कोई संदेह नही कि अनुकर्ता ससे अधिक 
पन्न जी ने ही उत्यन्न किये! छायावाद युग मेँ ओर हीं तो पच्चीस-तीस कवि 
तो जृख्र एेसे थे जो पन्त जी की भाषा-शे्ी के चारों ओरं चक्कर्‌ काटते थे 

नवीन भावदोध, नयी कलात्मकता तथा भाषा-ग्रयोग की नवीन भंगिमाों 
कं कारण चन्त नजीने कवि के रूप मेँ अपनी अल्तम ओर विशिष्ट पहचान 
बनाई । किन्तु, पाठकों को प्रिय लगने वाली कलात्यकता ही पन्त जीकी 
साहित्य-साधना का लक्ष्य नहीं धी । अपने युग-जीवन की सामर्थ्यं जौर सीमाको 
उच्छी तरह पहचान करं उसे नवीन सांस्कृतिक विकास की ओर उन्मुख करना 
ही उनकी चेतना का मुष्य आग्रह था। उसी अग्रह से प्रेरित पन्त जीने अगे 
चलकर युग की नयी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रगतिवादी काव्य का भी नेतृत्व 
किया । प्रगतिवाद के प्रारम्भिक वर्षी मँ जब भावावेश तथा उन्मादो के बवंडर के 
वीच प्रमत्तिवादी कविता किसी समतल धरातल को खोज पाने मेँ असमर्थ-सी 
प्रतीतं हयो रही धी, उन्हौने उसे एक संयमित, स्वस्य तथा संतुलित्त स्प देने मे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान किया 

अपने सांस्कृतिक उदेश्य के अनुसरण मेँ पन्त जी ने नब-जब अपनी 
काव्यधारा को नयी दिशा दी तब-तब उनके पुराने प्रश्षंको मे से कछ हताश्च 
हुए, कु श्ुब्; किन्तु अन्यो के समर्थन या विरोध का विचार कर उन्होने अपनी 
आत्मा के स्वर को केभी रुद्ध नहीं किया, यह उनकी दुद संकल्प-शक्ति का 
असंदिग्ध प्रमाण हे ¦ काव्याल्मक सौन्दर्य की रक्षा करते हुए उन्होने जिस वैचाश्कि 
ओदात्य का समन्वय “ज्योत्स्ना” मेँ किया, उनकी आगामी रचनाओं मेँ उसका 
आग्रह बट्ता ही गया! पन्त जी की काव्य-रचकओं मे चैचारिकिता के इस 
वर्धमान आग्रह की ओर लोगों का ध्यान गया तो जरूर, लेकिन उसकी श्रयस्करता 
कं सम्बन्ध में अधिकतर लोग शंकालु ही रहे । 
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“्रम्या" तथा “युगवाणी" की कविताओं पर्‌ चच्वन जी, रमकुमार्‌ जी 
तथा अन्य साहित्यकार की मिधित प्रतिक्रिया हई धी । कु लोगों ने कह कि 
पन्त जी की कविता वीद्धिक हये गयी हे, उस्म भावो का मूर्त-विधाने कम हंता 
जारछरै। कुछ लोगोंने यह भी कडा करि “शुंजनः के बाद से चह अपने 
दार्शनिक तथा सामाजिक चिन्तन को ज्यो-कात्यौँ छन्दवद्ध कर्ने लगे है । श्िवदान 
सिह चौहान ते इस विषय परं चर्या चलने पर्‌ उनसे अपनी भेटवार्ता मे पन्त जी 
ने कहा--““उरे वावा, उनको कुठ पता नटी हे! दुनिया का कौन-सा देसा 
मह्यकवि है जिसने लु कविताओं मे केवल विचरति को ही छन्दबद्ध नहीं किया? 
यह भी सस्री हेता है "° 

युग के विचार-संघर्षो के प्रति पन्त जी जितने जाससूक थे उतने बहुत ही 
कम साहित्यकार देते है। श्री शिवदान सिंह चौहन जी कं शब्दों मे-"पन्तजी 
का घर्‌ उन दिनों हिन्दी-तैघकों का तीर्थं बन गया शा। प्रगतिशील लेखक-स 
की मीरिगे वलं हेती थी! वीं पन्त जी के गहन्‌ वौद्धिक चिन्तन ओर उनके 
बालसुलभ स्वभाव का हमं स्वको अन्तरम परिचय मिला \..---.--दरजसल हम 
लोम तो जिज्ञासु विद्यार्थियों की तरह उनसे प्रश्न पृते थै ओर पन्ते जी सहन 
भावं से हमरे प्रश्नों के उत्तरं मेँ भारतीय ओर पाश्चात्य दर्शन के सुविशाल 
ज्ञान-भंडार मे हम लोगों को घुमाते थे। माक्स ने अमुक स्थापना क्यो की, 
हीगेल, काट ओर शोपेन छवरं के आदर्शवादी दर्शन मे क्या कमियँ थी, जिनको 
मावस ने इन्दयालसक्‌ भौतिकवाद की स्थापनाओं से दूर्‌ किक, माक के दर्शन मं 
भी कौन-कौन से प्रश्नों का समाधान मित्ता ३, वह किस प्रकार माक्र्सवादी 
दर्शन को सम्पूर्ण बनाने मे योग दे सकता है, इन जरिल प्रश्नों का विवेचन चन्त 
जी इतने प्रामाणिक ओर स्पष्ट दंग से करते कि हम सव आश्वर्यचकित रह जाते 
यै कि यह कोई महापंडित दार्शनिक बोल रहा है चा कल्पनाशरील सौन्दर्य प्रेमी 
केवि?.........- वे सहज भाव से गम्भीर-से-षम्भीर विषयों का विदेचन कर जाति 
धे ¦ यदुपति सहमय फ़ायड़ के अनुयायी थे ! इसलिए दार्शनिक बहस का रुख 
कभी-कभी मनोविक्ञान की ओर मुड़ जाता धा ओर पन्त जी फ़्ायड, युम तथा 
एट्ूलर की स्थापनाओं की एसी धन्मि उड़ते कि यदुपतिसहाय को पसीना ज 
जाता! दरसल हम लोम माक्सं ओर फ़ायड की कृतिर्यो कं गम्भीर अध्येता थे 
जओर हम सभी उनकी युगान्तरकारी स्ापनाओं का पूरा अभिप्राय ग्रहण करना 
चाहते थे ओर पन्त जीके रूप मै हमं एक दसा पथप्रदर्शक मिल गया धा 
जिसकी दृष्टि ओर जिसका ज्ञान एकांमी या सीमित नहीं था” 
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जौ आदं ओर विचार पन्त जी > उस समय माक तथा गांधीजीस 
अपनाये ओर जिनका विशिष्ट संस्कार उर्न्होने अपने काव्य मेँ किया, वै उनकी 
येतनागत आत्मीय जीवन-दृष्टि ओर चैचारिकता फे अनुकूल होने के कारण ही 
उनके तिए स्वीकरणीय बने थे! उन्हीं दिनों पन्त जी नै “स्पाभ'" नाम से एक 
एाहिसिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिस्म तत्कालीन साहित्य की नई 
मान्यताओं पर जधिक-स-अधिक प्रकाल डालने का प्रयास रहता था; '"खपाभ” 
के आभिजाल्य ओर्‌ गरिमा ने उन दिनों मासिक-यत्रकारिता को एक नेया अनुभव 
दिवा ओर पिछले दिना मननशील जर्‌ शुद्ध सादिव्यिक तथा सांस्कृतिक पत्र-पत्रिकाओ 
कं जौ अल्पजीवी प्रयोग हुए, उनकी नीव “रूपाभ" चै ही डाली धी। 

जीवन को उन्नत ओर समृद्ध वनाने कं जितने प्ेरणाप्रद मूलमंत्र पन्त जी मै 
दिवे है, यथार्थं जीवन की कलेप्ता तथा विषमता कौ व्यक्तं करने वाजे उतने ही 
चित्र भी उन्हौनि अपनी रचनाओं भे प्रस्तुत किये हं । सहज मानवीय संवेदना ओर 
सूष्म चैतना कं फलस्वरूप दीन-हीनों कं तथा तात्कालिक सामाजिक दुरवस्था की 
विडम्बना जर शोषण कं जो मर्मस्यशीं चित्र उन्होने प्रस्तुत किये उनका उनके 
पाठकों पर गहरा प्रभाव पड़ा ओर उससे एक नयी जीयन-चेतना कै जागरण मै 
सहायता मिलती । अपने व्यापक एवम्‌ उदात्त मानवतावादी आदर्शो को पन्त जी 
अपनी रचनाओं मे निरन्तर अभिव्यक्त करते रहे है । उनका प्रारम्भिक सौन्दर्य-आदर्थ 
जो उनकी प्रकृति-फरक स्वनाओं में प्रकट हुमा था, वही अधिक प्रबुद्ध ओर 
प्रस्फुर होकर, मानवीय जीवन के सौन्दर्य-आदर्श मेँ टलकर्‌, अपने चरम उक्तर्षं 
पर पर्हैवा था! उस आदर्श ने ज्य एक ओर मानवता को जडता से चैतन्य को 
ओर, शरीर से आस्या की ओर, रूप से भाव की ओर्‌, नीचेसे ऊँचे की ओर 
अग्रसर किया, वहीं उसने उसे इस भू प्रर भी केन्दित रखा ! उन्हे भौतिकवाद तधा 
अध्यात्मवाद के खमम्बय मेँ ही मानवता का कत्याण-मार्ग दिखाई पड़ा । 

अपने देश के पुरुषों ओर स्रियो को मध्यकालीन नैतिक संस्कारो तथा 
रुटि-नीतियोँ की भृलाओं से मुक्त करने तथा नवीन युम की धरा-चेतना के 
अनुसार जन के आधुनिकीकरण ओर मानवीय-करण का सक्रिय तथा निरन्तर 
कार्य, जो चन्त जी अपने जीवन मँ अपनी रचनाओं के माध्यम से करते रहै, वह 
न केवत एनकी समकालीन पीदी के किए, अपितु भावी पीय के वैचारिक 
तथा मैतिक विकास के लिए भी अमूल्य हे ओर रहेगा ! उन्टोने मानवता के नते 
अपने-पराये सभी को एक ही रूप मेँ देने की चेष्टा की । इसीलिए उनके काव्य 
मे मानवमात्र की समानता की भावना एक मूल-सूत्र की भति विद्यमान है । देश 
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"ग्राम्या" तथा “युगवाणी" की कवित पर्‌ वच्यन जी, रमकषुमार्‌ जी 
तथा अन्व साहितयकार्यो की पिधित प्रतिक्रिया हई थी ¦ कुछ लोगों २े कहा कि 
पन्त जी की कविता वोद्धिक हो गयी ह, उसमें भावों का मूर्त-विधानं कम होता 
जारहारहै। कष्ठ लोगौँने यह भी कहा कि "गुंजनः कै वाद से वह अपने 
दार्शनिक तथा सामालिक चिन्तन को ज्य-का-व्यो छन्दवद्ध करने लगे है ¦ शषिवदान 
सिंह चौह्यन र इस विषय पर्‌ चर्चा चलने पर्‌ उनसे अपनी भैटवार्ता मे पन्त जी 
ने कह्-“अरे वावा, उनको कुछ पता नी है। दुनिया का कौनसा एसा 
महमकवि टै जिसने कुष्ठ कविताओं मेँ केवल विचा को ही ठन्दवद्ध नीं किया? 
यह भी जरूरी छेत्ता है 

युग के विचार-संपर्पो के प्रति पन्त जी जितने जागरूक थै उतने हुत ही 
कम साहित्यकार होते है ! श्री शिवदान सिंह चौह्यन जी कं शब्दों मेँ-पन्तेजी 
का धर उन दिनों हिन्दी-लेखकों का तीर्थं वन गया था। प्रगतिशील लेखक-संष 
की मीरे वर्ह होती ्थी। वहीं पन्त जी के गहन बौद्धिक चिन्तने ओर्‌ उनके 
बालसुलभ स्वभाव का हम सवक अन्तरंगं परिचयं मिला ।......--दरभसत हम 
तोग तो जिज्ञासु विद्यार्थियों की तरह उनसे प्रश्न पृते थै ओर पन्त जी सहन 
भाव सं हमि प्रश्नों के उत्तर मे भारतीय ओर पाश्चात्य दर्शन के सुविश्ाल 
ज्ञान-भंडार मे हम लोगो कौ धुमाते थे। मासं ने अमुक स्थापना क्यों की, 
हीगेल, कांर ओर शोपेन दवर्‌ कं आदर्शकदी दर्शन मेँ क्या कमिर्यौ थी, जिनको 
माक्सं ने ढन्दातसक भौतिकवाद की स्थापनाओं से दूर किया, माकं के दर्शन मे 
भी कौन-कौन से प्रश्नों का समाधान मिलता ह, वह फिसं प्रकार माक्सवादी 
दशने को सम्पूर्णं बनने मे यौग दे सकता है, इन जटिल प्रश्नौ का विवेचन पन्त 
जी इतने प्रामाणिक ओर स्पष्ट ठंग सै करते कि हम सव आश्वर्यचकित् रह जाते 
ये कि यह कोई महापंडित दार्शनिक वौल र है या कल्पनाशील सौन्दर्य प्रमी 
कवि ?......... यै संहजे भाव से गम्भीर-से-गम्भीर विषयों का विवेचन कर जाते 
ये ! यदुषति सहाय फए़ायड के अनुयायी थे । इसलिए दार्शनिक बहस का रुष 
कभी-कभी मनीविज्ञान की ओर मुड़ जाता था जौर पन्त जी फ़्ायड, यंग तथा 
एडलर की स्थापनाओं की एसी धन्नजर्यो एड़ाते कि यदुपतिसह्यय कौ पसीना जा 
जाता। दरअसल हम लोग मावस ओर फ़ायड की कृतियो कं गम्भीर अध्येता थे 
ओर हम सभी उनकी युगान्तर्कारी स्थापनाजं का पूरा अभिप्राय ग्रहण कसना 
चाहते थे ओर पन्तजीके सूप मे हमे एक एसा पथप्रदर्शकं मिल गया ध 
जिसकी दृष्टि ओर जिसका ज्ञाम एकांगी या सीमित नद्यं था £ 
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जौ आदर्शं जर विचार पन्त जी नै उस्र सरमय मासं तथा गांधीजी स 
अपनाये आर जिनका विशिष्ट संस्कार रन्होनि अपने काव्य मेँ किया, वै उनकी 
चैतनागत आत्मीय जीवन-दृष्टि ओर वैवारिकता के अनुकूल होने के कार्ण ही 
उनके लिए स्वीकरएण्यैय बन धे। उन्दी दिनों पन्त जी न “रूपाभ"' नाम से एकं 
साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिसमे तत्कालीन साहित्य करी नई 
मान्यतां परं अधिक्-पै-अधिकं प्रकाश डालने को प्रयास रहता था! “रखपाभ 
के जभिजात्य ओर गरिमा ने उन दिनं मासिक-प्त्रकारिता कौ एक नया अनुभव 
ठ्या आर पिछले दिन मननेश्ील ओर शुद्ध साहित्यिक तथा सस्कृतिक पत्र-पत्रिकाओं 
के जौ अल्पजीवी प्रयोग हृए, उनकी नीव “'खूपाभ मे ही डती थी। 

जीवन को उन्नत ओर समृद्ध बनाने के जितने प्ररणाप्रद भूलमत्र पन्त जी ने 
दिये है, यथार्थं जीवन की कलेरता तेथा विषमता को व्यक्त करने वाते उतने ही 
चित्र भी उन्होने अपनी रचनाओं मं प्रस्तुत किये हे! सहज मानवीय संवेदना जर 
सृष्म चेतना के फलस्वरूप दीन-हीनों कं तथा तात्तालिक सामाजिक दुरवल्था की 
विडम्बना ओर शौषण के जौ मर्मस्पर्शी चित्र उन्होने प्रस्तुत कियै उनका उनकं 
पाठकों पर गहरा प्रभाव पड ओर्‌ उससे एक नयी जीवम-चेतना कं जागरण मे 
सहायता मिली ¦ अपने व्यापक एवम्‌ उदात्त मानवत्ावादी आदर्शो कौ पन्त जी 
अपनी स्वनार्ओं मँ निरन्तर अभिव्यक्त करते रहे हं । उनका प्रारम्भिके सौन्दर्य-आददर्भे 
जो उनकी प्रकृति-पररक रचनाओं में प्रकर हुआ था, वही अधिक प्रबुद्ध ओर 
प्रस्फुर होकर, मानवीय जीवन के सीन्र्य-आदर्शे मेँ ठलकर, अपने च्म उक्र्ष 
पर पर्हूचा धा । उस आदर ने जां एक ओर्‌ मानवता को जडता से चैतन्य की 
ओर्‌, शरीर से आत्मा की ओर, रूप से भाव की ओर, मीचे से ऊँचे की ओर 
सग्रस्रे किया, वहीं उसने उसे इस भू पर भी कंन्दरित रखा । उन्द भौतिकवाद तथा 
अध्यात्मवाद के समन्वय ये ही मानवता का कल्याण-मार्गं दिखाई पड़ा । 

अपने देभ्न के पुरुषों ओर स्त्रियो को मध्यकालीन नेत्तिक संस्कार तया 
ख्टि-नीतियो की शृंखलाओं से मुक्त करने तथा नवीन युग की धरा-चेतनी के 
अनुसार जन क आधुनिकीकरण ओर मानवीय-करण का सक्रिय तथा निरन्तर 
कार्य, जो पन्त जी अपने जीवन मेँ अषनी स्वनाओं के माध्यम से करते रहे, वह 
न केवल एनकी समकालीन पीठी के लिए, अपितु भावी पीष््यो के वैचारिकं 
तथा सैतिक विकास कं तिएु भी अमूल्य है ओर रहेगा । उन्होने मानवता के नात 
अपने-पराये सभी को एक ष्ठी रूप मे देने की चेष्टा की । इसीलिए उनकँं काव्य 
मे मानवमात्र की समानता की भावना एक मूलसूत्र की भति विद्यमान है । रेभ 
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त्था मानव-जाति के कल्याण कं लिगु एक विस्तृत दृष्टिकोण कोः जपनाकर 
उन्न भारतीय जनता का ध्वान एक व्यापक विश्वजनीन धर्मं की ओर्‌ आकृष्ट 
किया जिसे जपनाने मे किसी को आपत्ति नहीं हौ सकती । प्रगदिवाद की, सक्षी 
एकांगी दृष्टि के कारण, हिन्दी-काव्य मँ एक उपादेय एवं स्थिर सिद्धान्त कं रूप 
मे प्रतिष्ठा नहीं हौ सकी, किन्तु पन्त जी का उदात्त मानवतावाद हिन्दी-काव्य मे 
एक श्रेयस्की-प्रवृत्ति क रूप मे, यदि आज अंशतः, तो आगे चलकर, निश्चय ही 
सर्वतः प्रतिष्टित हो जायैगा ¦ उनक्री स्वना एसे खष्टाकरा सृजनदहै जौ युगके 
अन्तर्जमतत्‌ मेँ अभिव्यक्ति के तिप्‌ विकलं भावनाओं तथा विचाततँ को याणी देता 
टै। जीवन के मागल्य-लक्ष्य कं प्रति उनकी जस्या दिधामुक्त तथा साधना 
अडिग थी ¦ अपनी धरती की परतन्त्र आत्म की विकलता से लेकर मुक्ति की 
प्रथम पुलक तक जीयन की अनन्त स्थितियों से उनका तादाल्य दख ओर्‌ इस 
तदास्य से उन्होने जीवन के अनेक विस्मृत सर््यो का प्रत्यभिज्ञान प्राप्तही नही 
किया, उन्हे युग-जीवन का संगी भी वना दिया हे। 

"दिनकर" जी कं शब्दों म-'"यह ठनकं िचारो काही प्रभाव हैकि 
आज (पन्त कं समय मं ही) वैराग्य, सन्यास, मुक्ति तथा धर्म सम्बन्धी हमारी 
भावनाओं मेँ अनुकूल परिवर्तन भी घटित हाने लगे टै। धर्म के ओपघारिक 
अनुष्ठानं मे लोगों की निष्टा नद रही ! आस्तिके जगत्‌ का अन्तर्मन धर्मो को 
छोडकर धर्म को पकडने लगा है ¦ संन्यासं ओर गार्हस्थ्य के वीच की दूरी 
दिन-ब-दिनं क्षीण होती जा रही है । संन्यासी का जो महत्त्व पहतं के युगो मे था 
चह घट रह्म है ओर गृहस्य संन्यासियों को प्रहत नितना हीन समञ्जा जता था 
उतना हीन अब नहीं समज्ञा जाता! धर्म परं सै संन्यासियो, वैरागियो, पंडितो 
ओर पुरोहितौ का एकाधिकार हरता जा र ह ओर वड़ी तेजी से यह विचार्‌ घर 
करता जारहाह कि धर्म रविवार, मंगलवार या शुक्रवार की चीन नहीहे, 
राजनीति-सहित जीवन के सभी क्षेत्र जर अवसर धर्म-साधना के अत्यन्त अनुकूल 
अवसर जीर क्षेत्र हो सकतं ह ८५ 

श्री वाकृष्ण राव भी श्री जगदीश माधुरं के समान भारत की व्रिटिश्कातीन 
रच्चतम प्रशासनिक सेवा (आई. सी. एस.) कं सदस्य हौनै कं साथी उरेजी, 
हिन्दी ओर संस्कृत-साहित्य के मेधावी अध्येता एवं स्वयं साहित्यकार भी धे। 
उनकी ओर एक साहित्य-प्रमी श्री मार्कण्डेय सिंह की वार्ता का उल्लेख करते हृए 
सुश्री शन्ति जोशी ने लिखा है-“मार्कण्डेय सिंह के यह पृष्ठने पर कि इस समय 
हिन्दी का श्रेष्ठ कवि कौन हे? बालकृष्ण रव न कल्ा--्यवित्तगतत मत्तमेदो के 
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अतियिित्त पन्त निस्सदेह श्रष्ठ कवि है जिनमे शुटपन ते ही एक क्रमगत विकास 
एव जीवन-मूल्य कं लिए संवर्ष मिन्तता टै \''9 

पन्त जी की एकं बहुत बही विशेषता यह है कि उन्दने अपनी गहन 
वेचारिकेता को काव्यालसके सििग्धता से निरन्तरं जोड़कर रखा । हिन्दी के प्राध्यापक 
एव विद्धान्‌ प्रौ. वायुदेव सिंह ने पन्त जी के काव्यं के सम्बन्ध में लिखा 
दै-“पन्त-काव्य का यह भारी गुण है कि जह कही भी उन्होने दार्शनिक तथ्यो 
का निरूपण या विश्लेषण किया है वर्ह उन्दने अपनी सरल ओर तरल कथिता 
के महत्व कौ छोड़ा नहीं है । दर्शन कं रुखे-सूखे सिद्धान्तो को सरस कविता का 
आवरण देने क कला पन्त जी को अच्छी तरह मालूम है। इस क्षेत्र मे वै 
निस्सदेह अकेले है । निरला के कव्य मेँ जरह दर्शन आया हे वर्ह उनकी कविता 
की स्वाभाविका तथा सर्ता को कुष्ठ ठेस लगी है, किन्तु पन्त जी की कविता 
मे उनका सुकोमल हदय सदैव जगता रहता हे! भाषा की सरलता तथा भाव 
की स्निग्धता उनकी कवित का प्रधानं गुण है। यही कारण है कि हिन्दी के 
अनेक आधुनिकतम कवियों पर जितना पन्त की कविता का प्रत्यक्ष प्रभाव पडा 
टै उतना किसी भी हिन्दी के अन्य कवि का नहीं पड़ {*“ 

हिन्दी पाटकों का यह दुर्भाग्य ही समञ्चना चहिये कि अव तक पन्त-काव्य 
क क्षम्यक््‌ मूल्यांकन नहीं हये याया । इससे बड़ी विम्बना ओर क्या येगी कि 
हिन्दी आलोचक को जिस काव्य मे कला-हस के दर्शन हुए" तथा जिसका कोई 
भविष्य दिखाई नहीं दिया,” यन्त जी का वही उत्तरवर्ती काव्य अखिल भारतीय 
साहित्य के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ काव्य के स्प मे पुरस्कृत किया गयां जर्‌ अन्य 
प्रकारो से भी उसे स्य तथा अन्तरष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिष्टा दी गयी ¦ सन्‌ 
1961 मेँ भारत सरकार मे पन्त जी को “पदुमभूषणः' की उपाधि पै सम्मानित 
किया । उसी वर्षं “कला ओर बृढ चौद" पर पन्त जी को सराहित्य-जकादमी 
पुरस्कार मिला ओर सनू 1965 मे उनके “तोकायतन' काव्य को ““तोवियत 
लैण्ड नेहस् पुरस्कार"? प्रदान किया गया । भारतीय ज्ञानपीठ की प्रवर परिषद्‌ ने 
सर्वसम्मति से पन्त जी की "चिदम्बर" को देश की पन्द्रह भाषा्जो मेँ सन्‌ 
1945 से 1961 कं वीच प्रकाशित सर्जनास्मक साहित्य मेँ सर्वश्रेष्ठ घोषित किया 
तया एक लाघ रुपये का “ज्ञानपीठ पुरस्कार पन्त जी कौ 19 दि्तम्बर 1969 
कौ नई दिल्ली के विज्ञान-भवन मेँ विशेष समारोह के साथ भैर किया। 

पन्त जी की काव्यरचनां के अनुवादो के कई संकलन ख्सी भाषा मे 
प्रकाशित हो चुकं है ओर रूसी विदान्‌ ई. चेलिशेव न “सुमित्रानन्दन पन्त तथा 
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आधुनिक हिन्दी कविता मै परस्परा उर्‌ नवीनताः' शीर्बक एकं शोध-प्रचन्ध भी 
प्रस्तुत किया है! जर्मनी की ड. रेने लाहिरा नं पन्ते जी छी रचनाओं का एक 
अनूदित संग्रह जर्मन भाषा वें प्रकाक्षित करवाया हे । जापान कं श्री दुंषयाग न 
जापानी भाषा मै विश्च की चुनी हृं कविताओं कः एक संकलन सम्बादित किया 
ठे, जिस्म पन्त जी की 'स्वर्णु-किरणः' का अनुवाद सम्मिलित किया यया दै ¦ दस 
प्रकार कं ओर दूस प्रयास भी विश्च की अन्य भाषाञं कं माध्यम से िये गये 
है, जी पन्त जी के काव्य-व्यवितित्व की विश्वव्यापी स्वीकृति का संकेत देते हे। 

दसा पहते भी कहा जा चुका ह, प्रन्त जी ने अपने युम-जीवन तथा 
मानवचेत्तना को नयी दिश देने के लिये किसी प्रत्यक्ष आन्दोलन का मार्ग नही 
अपनाया धा निस्न्छा प्रभाव शीघ्र डी प्रकट रूप मे दिखाई पड़ने लगत्ता ! उनका 
मार्ग कृलात्मक संवेदना का सृष््म मार्ग था ओर जिस नवीन-दृष्टि की स्थापना 
को उन्होने अपना लक्ष्य बनाया था, वह भी बहुत नवीने एषं विशिष्ट शी । वह 
दृष्टि तत्काल जन-स्वीकृति की दस्तु बन जायेगी, एसा पन्त जी भी नहीं सौचते 
थे! उन्न स्वयं कहा है- “सम्भव हे, जौ नया मूल्य मानव की जअन्तश्चेतना मे 
अवतीर्णं हौ चुका हे, उसकी परिणति मानव-जाति के जीवन मेँ सौ-दो-सौ सात 
वाद हो ओर विगत जभ्वासौं तथा रीति-मयदिओं म पथराई हुई मानव-चेतना 
को नया सूप ग्रहमं करने कं पूर्वं अनेक संघर्ष, संग्राम जादि कटने पड "3 

पन्त जी की इस उक्ति की पुष्टि करते हुए जर्मनी की डो. इने जहिया ने 
लिखा ह--““टनं वाक्यों के सत्य का जर्मन इतिहास समर्थन कर्ता हे क्योकि जो 
शरेष्ठ आदर्श ओर नूतन मानवतावादी मूल्य हैर्दर गेटे, शिल्लर ओर अन्य जर्मन्‌ 
क्लासिक लेखकों ने अट्‌ठरद्वीं शताब्दी के उत्तरा तथा उन्नीस्ीं शताब्दी के 
प्रधम तीत वर्षा में सर्वजन कं लिए स्थापित कियै हं, वे आजकल, उनके देहान्त 
क एक पी पचास-सार वर्षो के वाद, जर्मनी के जनवादी प्रजाततत्र मे एक नयी 
पीढ़ी दारां क्रमशः जीवन आर्‌ व्यवहार मे लाये जाते रै" 

प्रत्यक्ष जीवनं की व्यावहारिकिक्रान्ति ओर सषित्य के माध्यम से प्रकर 
होने वाती वैचारिक-करान्ति के स्वरूप मेँ यह अन्तर होता है कि व्यावहारिकं 
क्रान्ति जहौ शीप्र सफल अथवा प्रभावी होती हुई दिखाई देती दै, वहीं वह सर्वथा 
असफल भी है जाया करती दै, जबकि कला-माध्यमौं की सौम्य पद्धति से 
प्रवर्तित होने वाली वैचारिक क्रान्ति जरह प्रत्यक्ष प्रभाव में देर वे प्रकट होती 
वष्ट वह सर्वथा असफल कभी नहीं होती है । महर वेचारिकता चाहे जीदन-व्यवक्षर 
मे प्रत्यक्षतया न भी अपनायी जाय तौ भी वह वैचारिक इतिहास का स्यायी सम 
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बनं नाती ह ॐर्‌ करिसीनकिसी रूप मे मानवीय चिन्तन कर प्रेरित जर 
प्रभावित करती र्ती ह \ पन्त जी ने अपनी भास्वरे कला-कृतियो के माध्यम से 
मानव कं नवीनं सास्कृतिक विकास की अपेक्षा ओर्‌ स्वरूप की जो व्याख्या 
प्रस्तुत की दे, वह यिश्चय ही मानवजाति कं लिए शुभफलदायिनी होभी । 
इधर पन्त जी क व्यक्तित ओर कृतित् की ओर विचारक. साहित्य-समीक्षको 
ओर शौधार्थियो का ध्याने जिस तीव्रता से आकृष्ट होता दिखाई दे रहा है, उससे 
यष्टी संकेत मिलता है किं चन्त जी के साहित्यिक महत्व की खोज करमे वाल 
का ध्यान अवं उनके वैचारिकं व्यकतिल की महत की ओर्‌ भी गहराई से 
अक्रष्ट होगा ओर वे उसकी व्याख्या ओर विश्लेषण करने मे प्रवृत्त होगे । प्रस्तुत 
ग्रन्थ इसी प्रकार का एक विनप्र प्रयास है । पन्त जी की जीवनी-रखिका सुश्री 
भान्ति जौशी ने भी पन्त जी की मोर साहित्य-प्रेमियों की वत्ती हुई उन्मुखता 
की चर्या करते हुए लिखा है कि--“ पन्त जी के काव्य के जीवन्त होने का इक्तसे 
अधिकं प्रमाण ओरक्याहो सकताटहैकिजो भी साहित्यक क्षेत्र मेँ सिर उठना 
चाहता है, उसे यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि पहले वह पन्त-काव्य षर 
अपनी कृषा-दृष्टि उल !* ` 
पिले वषँ मे पन्त जी के साहित्य कं अध्ययन-मनन मेँ अपनी सीमित 

सामर्थ्य के साथ निरन्तर लगी रमे क काद मेरी विनम्र मान्यता यही बनी है कि 
पन्त जी का वैचारिकं व्यवित्तत्व ही उनका मौलिकं व्यक्तित्व है ओर उनका 
साहित्य उसी वैवारिक व्यवितत्व की कलात्मक अभिव्यवित्त है । अपनी "पल्लव 
की "अनंग" शीर्षकं कवित्ता की इन पक्तिर्यो मेँ पन्त जीने मानो जपने ही 
व्यक्तित्व की लक प्रस्तुत की है- 

“विपुल कल्पनी से, भावों से, 

खोल हदय के सौ-सौ दवार, 

जल, थल, अनिल, अनल, नभसे कर्‌ 

जीवनं को फिर एकाकार 

विश्व-म॑च पर हास-अश्रु का, 

अभिनय दिखला बारम्बार, 

मोह यवनिका हटा, कर दिया 

विश्वरूप तुमने साकार ^" 


[> 
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आधुनिक टिन्दी कचिता मेँ परम्परा ओर नवीन" शीर्षक एक शोध-प्रवन्ध भी 
परसतुत किवा ३ । जर्मनी की डो. इरन जाहिर न षन्तणजी की स्वनाओं का एक 
अनूदित संग्रह जर्मन भाषा म॑ प्रकाशितं करवाया है । जापान के श्री टुंमयागि नै 
जापानी भाषा मे विश्च की चनी दूरद कविताओं का एक संकलन सम्पादित किया 
६, जिसमें पन्त जी की ““स्वर्म-किरण'' का अनुवाद सम्मिलित किया क्या है । इस 
प्रकार कें ओर दूसरे परमस भी विश्च की अन्य भायाडं के माध्यम से किये ण्यै 
टे जो चन्त जी फे काव्य-व्यवित्तत्व की विश्वव्यापी स्वीकृति का संकेत देते है { 

जैसा पहले भी कलह जा चुका है, पन्त जी मै अपन युग-जीवन तथा 
मानवचैत्तना को नयी दिशा देदे के हियं किसी प्रत्यक्ष आन्दोलन का मार्ग्‌ नही 
अपनाया था जिसका प्रभाव शीघ्री प्रकर सूप में दिखाई प्रन लगता ¦ उनका 
मार्ग कलालक संवेदना का सुषम मार्ग था अर जिस नवीन-दृष्टि की स्थापना 
कौ उन्हौनि अपना तक्ष्य बनाया था, वह भी वहत नवीनं एवं विशिष्ट धी । वष 
दृष्टि तत्काल जन-स्वीफति की कस्तु वन्‌ जायेगी, एसा पन्त जी भी नहीं सोचते 
थे । उन्छैने स्वयं कहा है- “सम्भव हे, जो नया मूल्य मानव की अन्तश्चेतना मै 
अवतीर्णं हये चुका ह, उसकी परिणति मानव-जात्ि कं जीवन पे सौदो-सौ सल 
बाद हौ ओर्‌ वियत अभ्यास तथा रीति-मर्यादाओं यं पधराई दुई मानवनचेतना 
को नया रूप ग्रहण कलन क पूर्वं अनेक संघर्ष, संग्राम आदि करने पड "५ 

पन्त जी की इष उक्ति की पुष्टि करते हुए जर्मनी की ड. इरेने जहिरा ने 
तिला है-“इन वाक्यो कं सत्य का जर्मन इतिहास समर्थन करक टे क्योकि जौ 
श्रेष्ठ आदर्शं ओर नूतन मानवत्पवादी मूल्य दर्दर गेटे, शिल्लर ओर अन्य जर्मन 
क्लधिक लेखको ने अट्खारहवीं शताब्दी कं उत्तराद्ध तथा उन्नीस्तवीं शताब्दी के 
प्रथम तीस वर्ष मे सर्वजन कं लिए स्यापित किये ह वे आजकल, उनके देहान्त 
के एक सौ पचास-साट वर्ष कं वाद, जर्मनी कं जस्कारी प्रजाते एक्‌ नयी 
पदी दारा क्रमशः जीदन जीर व्यवहार यँ लायै जति है!" 

प्रप्यक्ष जीवन की व्यावहारिक-क्रान्ति ओर साहित्य के माध्यम से प्रकर 
हीने काली वैचारिक-क्रान्ति के स्वरूप में यह अन्त्र होत्रा है कि व्यावह्रिकि 
क्रान्ति जरह शीघ्र सफल अथवा प्रभीवी देती हृरद दिखाई देती है, वहीं वह सर्वधा 
असफल भी ही जाया कसी है, जबकि कला-भाध्यमौं की सौम्य पद्धति से 
प्रवर्तित होने वाली वैचारिक क्रान्ति जर्टौ प्रत्यक्ष प्रभावमेंदेर से प्रकट ातीदै 
वहं वह सर्वथा असफल कभी न होती है । गही वैचारिकता चारे जीवन-व्यवहार 
मै प्रत्यक्षतया न भी अपनायी जाय तौ भी वह यैचीरिक इतिद्मसर क स्यारी जग 
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बन गली ६ आः रिसीनकिमी स्प मे मानवीय चिन्तन ऊ प्रेरित जर 
प्रभावित करती र्ती ह । पन्त जी मै अपनी भास्वर कला-कृतियों के माध्यम से 
मानव कं नवीन सस्कृतिक विकास की अपेक्षा जर स्वस्य की जौ व्याष्या 
प्रस्नुतं की ह, ठट निश्चय टी मानवजाति के तिषए्‌ श्ुभफलदायिनी होगी । 
दधर पन्त जी कं व्यक्तित्व ओर कृतिच की ओर विचारको, साहित्य-समीक्षको 
आर शोधार्थियों का ध्न जिस तीव्रता सै आकृष्ट होता दिखाई दे रह है, उससे 
यही संकेत मिलता है क्रि पन्त जी कं सहिलिक महत्व की छोज करने वालो 
छा ध्यान अव उनके वैचारिकि व्यवितत्व की महत्ता की ओर भी गहरई से 
अकृष्ट येग ओर्‌ व उसकी व्याख्या ओर विष्लेषण करने मे प्रवृत्त होगे । प्रस्तुतं 
ग्रन्थ इसी प्रकारं का एक विनम्र प्रयास है) पन्त जी की जीवनी-लेखिका सुश्री 
शन्ति जोशी नै भी पन्तं जी की जोर साहित्य-प्रमियो की बहती हुई उन्मुता 
की चर्चा करते हुए लिखा ह कि-“पन्त जी के काव्य कं जीवन्त होने का इससे 
अधिक प्रमाण अौर क्या द्ये सकता टैकिनजो भी साहित्य के क्षेत्र मेँ सिर उसना 
चाहता टै, एसे यह भी आवश्यक प्रतीत हता है कि पहले वह पन्त-काव्य पर 
अपनी कृपादृष्टि डालते +" 
पिछले वर्षो मे पन्त जी के साहित्य कं अध्ययन-मनन मँ अपनी सीमित 

सामर्थ्यं के साथ निरन्तर लगी रहम के बाद मेरी विनम्र मान्यता यही बनी टै कि 
पन्त जी का चैचारिके व्यक्तित्व दी उनका मौलिक व्यक्तित्व है ओर उनका 
साहित्य उसी वैचारिक्‌ व्यकितिल की कलात्मक अभिव्यक्ति टै। अपनी शत्लव' 
की "नंग" शीर्षक कविता की इन पर॑वितयों मेँ पन्त जी से मानौ अपने दी 
व्यवित्तत्व की लक प्रस्तुत की है- 

“विपुल कल्पना सै, भावों से, 

छोल हदय के सी-सौ दर्‌, 

जलः, थल, अनिल, अनल, नभसे कर 

जीवन को फिर एकाकार 

विश्व-यंचे पर हस्ष-अश्रु का, 

अभिनय दिखल्ा बारम्बार, 

मोह यवनिका हय, कर दिफ 

विश्वरूप तुमने साकार 


.#, 
# 00 
५.) 
जैन 
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चेनना चरि . एफता 


अधिल भारतीय साहित्य कला मंच 
स्थापना 


"अखिल भारतीय साहित्य कला मचः अपनी साहित्यिक गतिविधिरयो, अपने 
अनेकं प्रकाशन तथा हिन्दी साहित्य के प्रचार-प्रसार के अपने पारदर्शी उदैश्यो 
कं कारण भते ही दश्चकोँ पुराना लभे किन्तु अपनी उम्र से बहुत बड़ा-सा लगमे 
वाले इस मच की उग्र मात्र 12 वर्ष हे। वर्ष 1988 मेँ 4 मार्च को मंच के 
सस्थापक अध्यक्ष डँ. महेश दिवाकर" डी. लिट्‌. हिन्दी), रीडर हिन्दी विभाग, 
गुलाब तिह हिन्दू (स्नातकीत्तर) महाविद्यालय, के तत्कालीन रीडर वं अध्यक्ष स्व. 
डौ. सुभाष चन्द्र सक्सेना, मंच के संस्थापक-संयोजक की अध्यक्षता मेँ यह मच 
वेचारिक स्तर पर्‌ अस्तित्व मेँ आया । 

मंच नै अपनी यात्रा “नवजात साहित्यकार मंच" के नाम से आरम्भ 
की । आरम्भं में इसका स्वरूप ओर क्षेत्र केवल चौदपुर्‌ तक सीमित था कुछ ही 
समय मेँ जनपद की सीमां पार कर इसने कई प्रन्तौ के सुधी पाठकौ.साहित्यकारो 
को अपनी निजता का परिचय दिया । विस्तारित स्वरूप व क्षेत्र के अनुरूप कुछ 
परिवर्तन करं साथ मंचको 1992 मे शाहित्य कला मंच का नाम दिया गया । 
मच के साहित्यिक कार्यो मेँ निरन्तर फैलाव होता रहा । अपने जरम्भ (1988) 
से मच ने अनेक महत्वपूर्णं कार्यक्रम आयोजित किए । अनेक काव्य संकलनो व 
अन्य साहित्यिक ग्र॑थो को प्रकाशन किया। अखिल भारतीय स्तर पर काहिलिक 
प्रतियोगितार्ण आयोजित कौ गरई। कुछ प्रमुख पत्रिकाओं मँ साहित्यकाै कं 
विशेषांक प्रकाशिते कराये गये । मंच की ओर से अब त्क प्रकाशित काव्य-सतंकलनी 
जीर ग्रथो मेँ उल्लेखनीय ई : "यादों के आर-पार, शुलसी वांगमय विमर्श, 
श्रणय गधा, प्रेरणा के दीप, “अतीत की पराद्य, नेह के सरसिजः, 
“नूतन दोहावली", "काव्य-घारा", बाल सुमनो के नाम, (मय कौ शिला 
पर", "वंदेमातरम्‌*, सम्राटः, 'गजुलपुर, "साहित्यकार बावृ सिंह चौह्यन : 
अभिनन्दन ग्रंथ, संस्कृत महाकाव्यों मेँ राम का स्वरूप-विकासः, “गुरु 
गोविन्द सिंह के काव्य मेँ हिन्दू संस्कृति कं मूलतत्व', "धीरज, निष्कलंक 
सुभाषः, कथाकार नागार्जुन" आदि । वस्तुतः इन्हीं कुछ उपलव्थियो क कारण 
"साहित्य कला मंच" नं भारत के लगभग हर्‌ प्रदेश को सुवासितं किया हे 
फलतः "कार्यकारिणी ने अपने साहित्यकार के पसमर्शं परं दर्ष 1995 मेँ इसका 


स्वरूप अशित भारतीय साहित्य कला मच कर दिया । 

आण्वर्थननक्र लग सकता 2 किन्तु यह सत्य हक अखिल भारतीय 
साहित्य कला मंच ही सम्भवतः एक मत्रि पसा सादिक ध॑च है जिका 
जमी तफ कोई भी मासिक, वणप अधवा अन्य किसी प्रकार का सदस्यता 
शत्व नहीं ह । साहित्य कं प्रति आपको स्दयता आर्‌ रतावा दन्द क प्रति 
आपकी सच्ची निष्ठा ही इसकी प्रतीकात्सक्र सदस्यता दत 2) मच्‌ कर हास 
आयोजित किए जाने वले साहिव्यि-समारहं^जवाजनी जनौ आर प्रकाशन का 
अधिकांश व्यय श्रीमती शान्ति देवी माहेश्वरी, मंच वभे -सस्थापक-सरक्षिका 
ओर स्व. श्री सदीश चन्द अग्रगल, कं सुपुत्र श्री मनोज कुमार्‌ अग्रवाल 
एडवोकेर ओर संरक्षक श्री रजवार अग्रवाल करत्‌ ९६ € । यदा-कदा कष्ठ 
स्थानीय सपाज-सैवी ओर सरस्वती कं उपास्तकं तधा हिन्दी-प्रेमी भी साहितिक- 
कार्यक्रमो मे अपना आंशिक सहयोग करते रहे ह; जिं परिणामि स्वल्प मा 
सस्यवती की कृपा स म॑च' कं अव तक्र क खार्‌ साटिनियिक्र अनप्यन क्षफएलतापूर्वफ 
सम्पन्न होति जा रटे र। सथ दही, प्रकाशन कं लिए चच्रा प्रक्राशन, मुतदयददि 
पंच को स्यनात्मकु सहयोग प्रदान करतत रहा टे। 
उद्देश्य 

अचिनत भारतीय साहित्य कला मंच सपनी स्थापना स ही अराजनीत्िक 
एवं अव्यवसायिक संस्था के खूप मं चिश्परिचित ट । इसका उद्देश्य श्चेतना, 
चरित्र एवं एकता का विकारतः करना ट; जिसे चिन्वुशः उदृटश्या म विभाजित 
किया गया ई 

1. हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना ओर सामयिक गोष्टि्यी कराना। 

२, साहित्यकार कौ संगरित्त एवं प्रोत्साहित करना । 

8. बाल प्रतिभाओ८नवोदित प्रतिभा को प्रकाश मं लान। 

4. सासकरततिक चेतना व रष्टय सीदद करो वल्क) 

5. अप्रकाशित साहित्य च्छ प्रकत क लोक्रापण-समाराह कसना ओर 
सदियक्रौ को 'हाषहित्यशी', शिक्नाश्ी, -काश्री", शच््कारशी' सै सम्मानित कर्न ¦ 
प्रतीक 

माँ सरस्वती का प्रतीक चिष्मद्यी मंच क्रा प्राण है 
मंच ढी उपलन्धिर्यौ 

1. यादों के आर-पार (कवितता-संकलन)..-.. 1४६६ 

४. "तुलसी वांमसंय विभर्शं (निचन्ध-संकलन...-. 1589 


प्रणय गधा (क्रावेता सकलन्‌)..... 1999 
प्रेरणा कर दीपः (कविता-संकलन्‌)..... 199? 
"अतीत की परषछाहर्य (कलहानी-संकलन)..... 1993 
"नेह कँ सरसिजः (गीत-संकलन)..... 1994 
नूनन दोहावली -स्व. सुबोध शर्मा नूतन" ....- 1994 
काव्यधाररः (कवित्त-संकलन)..... 1995 
वाल सुमनौ कं नाम" (बाल केयिता-संकलन)..... 1996 
'सम्राट'-लेखक्‌ डँ. राजवीरं सिंह क्रान्तिकारी" ..... 1997 
गजललपुर; (गरृल-संकलन)-सं. सागर मीरजापुरी..... 1997 
"समय की शिता पर" (दोहा-संकलन)...-. 1997 
"वदेमातरम्‌' देशमवित्त सीत-संकलन)..... 1998 
साहित्यकार कब्‌ चौहान : अभिनन्दन ग्रथ... 1998 
सस्छुत महाकार्व्यो मेँ राम का स्वरूप-विकास-्डो. अजू चोध 
1998 
गुरु योविन्द सिंह के काव्य मेँ भारतीय सस्कुति क मूललतच- 
विश्वप्रकाश दीक्षित "बटुक"... 1998 
"धीरन" (उपन्यास्)-तेखक-राजच्ुमार सिक" ..... 1998 
निष्कललक सुभाष-प्रौ. क्रान्तिकारी... 1999 
कथाकार नागार्जुन-तैखक डो. जी. डी. टरित..-.- 1999 
रुहेलण्ड के प्रमुख साहित्यकार : 1999 
डो. महेश दिवाकर" : सृजन के विविध आयाम..-..-1999 
सुमित्रानन्दन पन्त का वैचारिकं व्यक्ति (सन्दर्भ कोश) -लेचिः 
किरनं गर्ग..... 2000 
गधर्व सिंह तोमर "चाचा : अभिनन्दन ग्रंय.......2000 
प्रो विश्वनाथ शुक्त : अभिनन्दन ग्र॑य..... 2000 
आकाश भर आनन्द - योगेन्द्र पाल सिंह विश्नोई......2000 
अखिल भारतीय साहित्यिक-संस्थाओं का सन्दर्भ कोश्च शीघ्र प्र 


मंच का वर्तमानः स्वखूषं 


सरक्षक - संस्थापक संयोजक 
चन्द अग्रवाल स्व. डो. सुभाष चन्द्र सवसेना, 
म अव्यक्त, अगरेजी-विभाग 


स्टेशन रोड, चादपुर, गुलाव सिह हिन्दू (स्नात्तकोचर) 
(विजनी) ठः प्र. महाविद्यालय, चपर, 
दूरभाष : 01345 -403050, 11254 (बिजनौर) ठ. प्र. 


संस्यापक संरक्षिका संरक्षक 

श्रीमती शान्ति देवी माहेश्वरी गजक्रुमार अग्रवाल 
“शान्ति भवन, मो. साहूवान मंडी कोटला, 

्चौटपुर (विजनीर) उ. प्र. चोंदपुर (बिजनौर) उ.प्र. 


दूरभाष : 015458-40800, 40209 दूरभीषु : 0 1545--40783 


संस्थापक अध्यक्ष 
डो महेश "दिवाकर" डी. िरू. 
रीडर, हिन्दी ~ विभाग 
गुलाब सिंहे हिन्दू (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, 
चंदिपुर, (व्जिनौर) उ. प्र. 
दूरभाष : 01345 - 40098 (्वादपुर) 
0591-417376, 4405976 (मुरादाबाद) 


महासचिव कोषाष्यक्ष 
डा. रनवीर सिंह परमार, गजराज सिंह, सहलैषाकार 
पी-एच. डी. (हिन्दी) गुलाव सिंह हिन्दू (स्नातकोत्तर) 
उप प्रवंधक, (राजभाषा) महाविद्यालय, चौदपुर 
8८409, सेक्टर विजनीर) उ. प्र. 


राजेन नम्र, साहिवाखद, (उ. प्र.) दूरभाष : 01845--11045 
गाजियावाद 2019005 
दूरभाष : 0575--551951 


"मचः का प्रधान कार्याय 


ए-57, चौरसिया भवन, कृष्णा कालोनी 
चन्दर नगर (मुरादावाद) (ख. प्र) पिन : 2440601 
दूरभाष : 0 %145-40098 

059 1-4)7876 पी. पी, 





सच्ची द्धानयिष्ठा, भावना, लगन, साधना अः ग 
अध्यवसाय छा योतक है, व्ही शध-निर्देशक का भतू छन्‌ 
बहुमुखी शोध-ग्रतिभा एवं कार्यगत समर्पण क प्क 
वना की ओर भी इगित करता 8, जिसका प्राथ इ-ऽप 
अभावे दिखायी देता है । 

20 सई 1999 रै पत जीका अन्पश्तीवः्ः 
प्रारम्भ द्यो गया है जौर अगले 25 दिसम्बर को मक्तव्वं 
पुण्यतिथि भी टै। इस्त महत्त्वपूर्णं काल-खण्ड प॑ उह 
किरण गर्य ने अपने शोध-प्रक्ध को प्रकाशित करौकत्फ 
निर्णय लेकः, निश्चित ही, फएतजी के प्रति अपनीपर्चजत 
निष्ठ एवं आदर-भावना का प्रचय दिया है । मैतं 
पतजी के प्रति इससे सधिक उप्वुक्त व॒ भागष्प 
शरद्धानलि जीर क्या हो कती है, 

"अ. भा. साहित्य कला म॑च' ने चन्द्रा प्रकन त्न 
के हारा अर्ह इस महत्यपूर्णं शोध-प्रवंध को अपने 
पर प्रकाशित करके अपने साहिविकर दायित्व का निल प 
कियाटै, वक पतली की जन्पश्चती प्र्‌ उनको अरर प 
भावांजलि भी अर्पित की है । 'पंच' परिवार इतत प्रघ 7 
प्रकाशन कर्‌ दिन्दी-जनगत्‌ कौ सौपतं हुए गौरवान्वितःै। 

मुङ्ञे यह लिने मेँ गर्वं एवं हर्षं का अनुभव 

रह्म है कि प्रस्तुत शेोध-गय के निर्देशक पून्यपादप 
महेद्र प्रताप जी मेरे भी "गुरू" हं । यह महत्पूर्णं शोधकं 
ग्रंथ स्प मेँ प्रकाशित होकर हि्दी-जगत्‌ क सपं 
आये, यह "दाराश्च" कौ ही इच्छां थी) फरतीतः उन 
कपा एवं आश्चौवदि का प्रतिफल पाठको के सापने फ 
रूप में प्रस्तुत है । 

ङ्द विश्वास टै कि इतस ग्रथ का हिन्दी 
मे ययेष्ट सम्मान होगा । ठँ. किरण गर्थं को इस निति 
कोटिशः बधाई एवं श्ुभकामनार्द ¦ 

सद्भावना्जौँ सहिते 





डी. महेश "दिवाकाः 

28 दिच्म्बर्‌, 1999 डी. तिर्‌. (हिन्दी) 
सस्यापएक-जघ्यप्र 

अ. भा. साहित्य कुला सं, 
मुरादाबाद (ख. प्र) 





माम 
जन्म स्थान 
जन्म तिथि 
मालाकानाम 
पिताःकानाम 
पत्ति का चामं 
स्षिक्षा 
करार्यक्षेत्र 


लेखन विधा 


प्रकाश्चित कृत्तिर्यौ : 
संम्माम^पुरस्कार्‌ : 


सम्पकं 


दूरभाष 


तेलिका 





4 
डो. (श्रीमती) किरण गर्ग 
लखीमपुर खीरी, उ. प्र.) 

2 मई, 1949 

श्रीमती क्षमा गुप्ता 

प्रो. घज किशोर गुप्ता 

श्री अशोक कुमार गर्ग 

प्म. ए. (हिन्दी), वी. एड., पी-एच. डी. हिद 
प्राचार्या, महाराजा अग्रसेन पल्लिक स्कूल 

मण्डी वासि, मुरादाकद ` 

कहानी, मिवेन्ध, शोध, समीक्षा, सम्पादन, साक्ष 
पन्त क्रव्य मेँ मानवतावाद 

साद शिवशक्ति शरण क्रोटीवात्त स्मारक सर्मिं 
शिक्षा कं त्र मेँ उत्तम योगदान हेतु सम्मान 
140५6, 1997, 199५9 | 

गारी कलेव मुगदावाद द्वारा शिक्षाके क्षेत्र: 
योगदान दहेतु सम्मान 1998 

हुनर द्टीलं क्ल मुरादाबाद दारा सम्मान 199 
अखिल भारत्तीय सारित्य क्रला भच, चँदपुर्‌ 
दारा कल्ल श्री सम्मानं 19१99 

निकर कं. जी. कं. कालेज 

स्टेट वंक ओंफ इण्डिया (कं. जी. कं. कालेज 
क सामनं लाईनपार. मुरादावाद (उ. प्र.) 

050 4640035 पर्‌ 519६6११9 


